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प्रार्कथयन 

अमी पौ-एच० डो० को उपाधि लेकर निकलाहीथा कि सौभाग्य से भक्तिहूदय 
“वन महाराज कै स्नातकोत्तर महाविद्यालयं ({ २०३६ &72.५१8†€ 6011६€ ) वृन्दावन 
मेँ संस्कृत के अघ्यापन का सुअवसर मिक गथा । वहां अपेक्नाकृत अन्य कठिन विषयों के 
साथही दर्शन पढ़ाने का भार मेरे कन्धों पर डाला गया। दुसरे लोग इस कायम 
भके ही कठिनाई समञ्जते रहे हो, किन्तु मेरे लिय यहु सामान्य बात धी । फक्त 
सफलतापूर्वक अध्ययन-अध्यापन का क्रम चलता रहा) विद्याथियों को सांख्यकारिका 
की कारिकाओंके ही साथ गौडपादभाष्य तथा तत््वकौमुदी भी पढाई जाती थी। 
तत्त्वकौमुदी एवं गौडपादभाष्य के विस्तार तथा कुछ काटिन्य को देखकर विद्याथियों ने 
सांख्यकारिका षर मुञ्चसे संस्कृत तथा , हिन्दी व्याख्या लिखने का बहुत बार अनुरोध 
किया। वे मेरे प्रति सर्वदा अत्यन्त श्रद्धालु तथा विनघ्न रहे । अतः उनके अनुरोघ को 
अस्वीकार करना मेरे सिये कठिन था । फरूतः मेने तत्का सांख्यकारिका पर तत्त्वश्रमा 
नामक संस्कृत तथा हिन्दी व्याख्या ` किखनां प्रारम्भ कर॒ दिया । साख्यकारिका तथा 
सांख्य के अन्य कतिपय प्रकाशित ग्रन्थों को पूज्य स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती के 
वृन्दावनस्थ आश्रम के पुप्तकाख्याघ्यन्न मुनिकल्प पर हरिहरनाथ जी पाण्डेय ने सस्नेह 
उपलब्ध करा दिया । वस, क्या था ? पृस्तकविषयक कठिनाइयों के द्र होते ही काय 
दरुतगति से आगे बढ़ने लगा । फलतः चार-सादे चार महीने मे अधिकांश कार्यं समास 
कर लिया गया। इसी समय {६३ फरवरी १६६८ को काशी हिन्दूविश्वविद्याख्य की 
सेवा करने का सुयोग मृञ्ञे मिटा। मेँ तुरन्त वाराणसी चा आया गौर कायं का 

समापन यहीं हुआ । 
तत्तवप्रभा कै प्रकाशन की बात चरु रही थी । इसी बच कुछ विद्वानों ने सुञ्ञाव 
दिया--अपनी व्याख्या के साथ प्राचीन टीका युक्तिदीपिका को देकर इस ग्रन्थ को 
आप क्यो नहीं प्रकाशित कराते ? बात विचारणीय मालूम हुई । विचार करने पर 
आचरणीय प्रतीत हुई 1 फिर कार्य की ओर अग्रसर हुआ । करकत्ता ओौर्‌ वाराणसी 


( ब ) 

से प्रकाशित युक्तिदीपिका का मनन आरम्भ किया । कुछ यहाँ उपलब्ध हस्तलेखों से 
भी सहायता री गई । यथासम्भव शुद्ध पाठ की दिशा ठीक होते ही हस्तठेख प्रस में 
भेज दिया गया । यद्यपि इस कार्य मेँ काफी कठिनाइयों का भी सामना मृन्ञे करना 
पड़ा किन्तु मेरे हिमाक्य जैसे उत्तङ्क उत्साहं ने इन कठ्नादयो को कभी भौ तृण से 
अधिक गौरव नहीं प्रदान किया । ओर अब यह कार्यं अपने परिनिष्ठित रूप मे विद्वानों 
विचारकों, आलोचकों ओर विद्याथियों की सेवा मेँ उपस्थित है । यदि इससे मानवता 
ओर विचार-सरणि को कुर भी प्रकाश मिल सका तोम अपने परिश्रमको सफल 
समञ्लंगा 1 

युक्तिदीपिका अत्यन्त प्राचीन टीका हँ । इसे प्रकाशित करते हृए अत्यन्त प्रसन्नता 
हो रही दै) किन्तुदुःखहैकि प्रयास करने पर भी इसके विदान्‌ ठेखक के विषयमे 
कु भी ज्ञात नहो सका। जो लोम॒ वाचस्पति मिश्च को इसका कर्ता मानते है, 
उनका विचार भ्रामक हैः उपेक्षणीय ह 1 युक्तिदीपिका को वाचस्पतिसे भी प्राचीन 
होना चाहिए । ५ 

अपनी इस कृति को मतंरूप देने मे ` मुञ्चे जिन विद्वान्‌ लेखकों की कृतियों से प्रेरणा 
तथा सहायता मिरी है, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना में अपना पुनीत 
कर्तव्य समन्ता हं । | | 

अन्त में मे अपने उन सहयोगियों को धन्यवाद देता हं जिन्होने मेरी सहायता की हँ । 





रामनवमी --रमाङङ्कर त्रिपाठी 
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प्रस्तवना 

महामुनि कपिर के द्वारा प्रचारित सांष्य-सिढधान्त सभी दर्शनों में प्राचीनतम ह । 
उपनिषदोः, रामायण, महाभारत तथा पुराणों मे--पर्वंत्र यह सिद्धान्त भरा पडाहै। 
इसके प्रचार को देखते हुए कहा जा सकता ह कि यह्‌ दर्शन पुराने जमाने मे बहु- 
प्रचारित तथा खोक-प्रिय दर्शन रहा । अन्य दाशंनिकोंकी ही तरह बौदोंके उपरभी 
सांख्य का बडा प्रभाव पड़ाहै। गौतमबुद्ध के मौलिक सिद्धान्त साख्यसे ही लिये गये 
हं । दःख की सत्ता, वैदिक कर्मकाण्ड को हेयता, ईद्वर ढी सत्ता पर अनास्था आदि 
सिद्धान्तो को बद्ध ने सांख्य दशन से ब्रहण किया 

साख्यदर्शन तत्तवदर्शन भी कहा जाता है । इसमे तत्त्वो की गणना की गई हे । 
तत्वों की कल्पना तथा सृष्टि-परक्रिया मेँ उनका योग तथा स्थान-निदेश--ये सब कुछ 
साख्या चार्यो के अपने पूर्णं मौलिकं सिद्धान्त हैँ । बाद के सभो दशनोंने साख्यकीइस 
तत्व-घक्रिया का पूण या अधिकांश उपयोग क्रिया ह । तात्त्विक प्रक्रिया के निरूपण के 
लिये प्रायः सभो दर्शन सांख्य के तरणी है । | 

सांस्य' नाम पड़ने का कारण 

सांल्य-सिद्वान्त मे सृष्टि की उत्पत्ति के साधन के खूप मे पच्चोस तत्त्वों की कल्पना 
की गई है । इनमें प्रकृति कर्व्री ओर अचेतन तथा पुष तटस्थ एव चतन कहा गया ह ॥ 
सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ कौ साम्यावस्था ही प्रकति है । प्रकृति से महत्त्व की उत्पत्ति 
होती है। इसे बुद्धितत्व भी कहा गया है। बुद्धितत्तव से अहङ्कारतत्तव तथा 
अहङ्करतत्व से पञ्चतन्मात्राएं ओर एकादश इन्द्रियां प्रादुभूत होती हैँ । तन्मात्राओं से 
पञ्चमहाभूत उत्पन्न होते हैँ । इनमें पुरष चेतन है ओर वाकी सब अचेतन । 

इसी तत्त्व.गणना के कारण यह्‌ दर्शन सांख्य कटा जाता दै--संख्यायन्ते=गण्यन्ते 
तत्वानि येन तत्‌ साख्यम्‌ । तत्त्वों कौ गणना कर, उनके ठीक-टीक रूपों को समन्चाकर 
प्रकृति एवं पुरुष का पृथक्‌ भाव से ज्ञान कराना ही इस दर्शन का प्रधान ध्येय है । इस 
कारण से भौ इमे साप कहते है--पंड्यायते प्रकृतिपुरूषान्यताद्यातिरूपोऽवबोधो 
सम्यगञाग्यते येन तत्‌ सख्यम्‌ । सांष्यषार में इसी अन्तिमि अर्थं को ही लेकर 
कटा गया है- 

"ल॒ द्धात्मतत्त्वविज्ञानं साद्पमित्यभिवीयते ।' इस तरह देखा गया कि (साख्य शब्द ` 
संख्य। तथा ज्ञान दोनों अर्यो को ध्यान में रखकर प्रयुक्त किया गया ह । अथवा यह 


१ विशेषतः कठ, छान्दोग्य, इवेताङ्वतर तथा मैत्री मे । 


(ब) 


कह सकते हैँ कि प्राचीन काल मे संख्या शब्द से गणना एवं ज्ञान-ये दोनों ही अथ 
समञ्चे जाते थे ! इसी बात को सूचितं करते हृए महाभारत मेँ कहा गया है-- 
संख्यां प्रकुर्वते चैव, प्रकृतिञ्च प्रचक्षते। 
तत्त्वानि च चतुविशत्‌, तेन सांख्यम्प्रकीतिंतम्‌ ।' 

सांस्य-प्रणता महषिं कपिल 

भारत कै अतीत में. कपि नामक चार व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध होता हं । 
उनमें एक कलियुग में हृए, जो गौतम ऋषि के वंशज थे ओर जिनके नाम पर करपिल- 
वस्तु नगर की स्थापना हई थी । दूसरे कपिलवे हृए, जो ब्रह्माजी के मानस पवय 
तथा जो मूल ज्ञानी कहे जाते हँ । तीसरे कपिर अग्तिके अवतार थे। चौ कपिलं 
वे थे, जो देवहूति एवं कर्दम क्षि के पुत्र थे ।" 

भागवत के तृतीय स्कन्ध मे प्रजापति कर्दम ओर मनुपुत्री देवहूति का पृत्र कपिल 
ही विष्णु का अवतार बतलाया गया है ओर इसी को सांख्य का आदि प्रवतंक भी माना 
गया है ।* वस्तुतः पौराणिक वर्णन-पद्धति तथा भाषाडम्बर को टीकरूपसे समज्ञकर 
विचार किया जाय तो देवहूति ओर कर्दमके पुत्र ही विष्णु कै अवतार, ब्रह्माजी के 
मानसपत्र तथा अग्नि के अवतार थे! पुराणों मेकपिल विषयक वर्णनां को विभिन्नताओं 
को देखकर कोलन्रक, जैकोबी ओर मेक्समूकरं आदि पाइचात्य विद्वानों ने कपिर को जो 
कल्पित व्यक्ति मानादहै उसमे भी प्रधान कारण है-पौराणिक पद्धति एवं वणन 
विषयक उनका अज्ञान । यदि वे पौराणिकं ध्रक्रियाओंको जानते होते तो कथमपि 
एेसा न कहते । 

सांख्य-साहित्य | 

सांख्यदङन का साहित्य अति विशाख है । सास्यमें इस समय तत्व समास' तथा 
“साख्यप्रवचन'- ये दो सूत्र ग्रन्थ उपलन्ध हँ । पञ्चशिखाचारयं कै द्वारा रचित "षष्टितन्त्र" 
नामक विशाल ग्रन्थ भी कभी सांख्यदर्शन की महत्ता का डिण्डिमघोष करता था । किन्तु 
दुःख है कि आज वह अनुपरन्ध ह । सांख्य के प्राप्त मृल ग्रन्थों में ईदवरङृष्ण के हारा 
रचित साख्यकारिका" अत्यन्त प्रसिद्ध॒ तथा पूर्णं व्यापक ग्रन्थ है । वस्तुतः सम्प्रति 
उपलब्ध सांख्य-साहित्य की सारी आधारशिला साष्यकारिका ही है । सांख्य के अन्य 
मौलिक ग्रन्थो की भाँति यदि काल के प्रवाह से सांख्यकारिका भी विलुप्त हो गई होती 
तो इतना निश्चय हे कि दर्शन-जगत्‌ से साख्यका नाम कट गया होताया उद्धरणोमें 
नामरोष रहा होता । सांख्यकारिका पर माठर-वत्ति, गोडपादभाष्य, जयमङ्गला, साख्य- 
१-कृष्णशास्त्री तेरंग-- सरस्वती ( पत्रिका } अगस्त १६१६ ई० | 


२-भागवत, स्कन्ध ३, अध्याय, २१, द्टोक ३२; अध्याय २४ द्खोक १६, ३६ 
अध्याय २५, इलोक १॥ | च 


४") 


तत्त्वकौमुदी तथा युक्तिदीपिका-ये प्राचीन टीकां तथा सांस्यतर्वसन्त, सांख्यचन्दिका 
एवं तत्त्वप्रमा-ये अर्वाचीन टीकां हैँ । इनमें वाचस्पतिमिश्च की सांख्यतत्त्वकौमदी अति 
प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक टीका मानी जाती है 1 इनके अतिरिक्त अनिरुढ (१४५० ई०) 
ते सांख्यसूत्रवृत्ति", महादेव (१६०० ई०) ने सांख्यसूतरवृत्तिसार', नागेश (१७०० ई०) 
ने 'लघुसांख्यसूत्रवृत्ति ', विज्ञानभिज्तु (१६०० ई०) ने 'सांख्यप्रवचनभाष्य' तथा सांख्यसार 
आदि ग्रन्थो को किखकर सांच्यशास्त्र को महिमामण्डित क्ियादहै। विज्ञानभिक्षु के 
शिष्य भावगणेश (१६५० ई० ) ने 'सांस्यतत्वयाथार्थ्यदीपन' नामक ग्रन्थ लिखकर सास्य 
के सिद्धान्तो को विशदता से विवेचित किया हँ । 

महषि कपिल के नाम से आज-कल दो ग्रन्थों की उपठन्धि हँ । इनमें पहला है- 
तत्त्वसमास ओर दुसरा है-- सांख्य प्रवचनसूत्र । साख्यप्रवचनसूत्र अत्यन्त आधुनिक हैँ । 
किसीं धूतं विद्वान्‌ ने साख्यकारिका की कारिकाओं को तोड़-तोड़ कर सूत्रका रूप 
प्रदान कर दिया है ओौर आवश्यकतानुरूप अपनी ओर से भी कुछ सूत्रों कौ रचना कर 
दी हं । अतिसामान्य व्यक्ति भी सांख्यप्रवचनसूत्र कौ नवीनता को उसे पठते ही समन्च 
लेगा । तत्त्वसमास" वाईस ( २२ ) सूवों का एक रघुकाय ग्रन्थ हूं । यहु अपेक्षाकृतं 
प्राचीन अवइ्य ह, किन्तु यह कपिल कौ ही कृति हं कि नहीं, इस विषय मे विद्वान्‌ एकमत 
नहीं ह । फिर भी विलेषज्न लोगों का एकं दल है जो इसे कपिल की कृति मानता ह । 

कपिर के शिष्य आसुरि थे । इनके नाम एवं सिढान्तों का उल्ठेख प्राचीनम्रन्थों में 
बहधा मिता हं । आसुरि के शिष्य थे- पञ्चशिख । ये ही ^धष्टितन्व' के प्रणेता थे । 
न्यासभाष्य मे इनके कतिपय सिद्धान्तसूत्र उद््त किये गये हैँ । 

` साख्यकारिका ` 

भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने अपने शारीरक भाष्य मे सांख्य-सि न्तं को विवेचना कें 
अवसर पर साख्यसूत्रों का उद्धरण न देकर साख्यकारिका की कारिका को उद्धृत कियां 
है । इससे सांख्यकारिका की प्राचीनता एवं प्रामाणिकता प्रमाणित होती हं । चीनी भाषा 
मे इसका अनुवाद छटी शताब्दी मे हआ था । चीनी भाषा में यह कारकाग्रन्थ "हिरण्य 
सप्तति'- स्वणंसप्तति'- इस नाम से प्रसिद्ध हं । 

उपर्युक्त बातों को ध्यान म रखते हृए यदि सांख्यकारिका की प्रसिद्धिके लि 
एक सौ वर्षं का काल माना जाय तो ईश्चरकृष्ण का समय ईसा की चौथी शताब्दी टहरता 
है । किन्तु वस्तुतः ईश्वरङृष्ण का कार इससे भीः काफी पूर्व सिद्ध होता हं । सांख्यकारिका 
के टीकाकार आचाय माठर कनिष्क के शासन कालमेथे। अतः ईङइवरकृष्ण कनिष्क 
( तीसरी ईस्वी ) से पूवं सिद्ध होते हैँ । इसके अतिरिक्त ईव रङृष्ण की प्राचीनता 
सिद्ध करने के ल्ि दूसरी बात यहं ह कि- आचुनिक विद्रानोः हारा ईस्वी प्रथम शतक 
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का अनुमान किये जाने वाले प्राचीन जैनग्रन्थ 'अनुयोगद्रारसूत्र मे कावि, सद्ठितन्त्र 
तथा माठरं के साथ ‹कनगसत्तरी' (संस्कृत “कनकसप्तति') नामक ्रन्थो का उल्लेख हं" । 
विद्वानों की धारणादहै कि यह ईश्वरकृष्ण का 'सांस्यसप्तति', जिसे चीनी भाषा मं 
(हिरण्यससति' 'स्वर्णससति' कहा गया है, नामक ग्रन्थ ही है । इस बातको ध्यान में 
रखते हुए निश्चय होता है किं ईश्वरकृष्ण को ईसा कौ प्रथम शताब्दी के वाद नहीं रक्वा 
जा सकता । 

सांख्य के सिद्धान्त 

सांख्यदर्दान ने सृष्टि के सञ्चालन, भोग॒एवं अपवर्गं के लिये पच्चीस तत्त्वों को 
कल्पना की है । इन तत्वों का वर्गीकरण चार तरह से किया गया है--(१ प्रकृति 
( २ ) विकृति { ३ ) प्रकृति-विृति, ओर ( ४ ) प्रकृति-विकृति से रहित पुरुष? । कोई 
तततव केवल प्रकृति ही है, कोई केवल विकृतिमात्र है ओौर कुछ प्रकृति तथां विकृति दोनों 
ही है तथा कोई न प्रकृति है तथा न विकृति ही । इनमें सत्त्व, रज एवं तम कौ साम्या- 
वस्था प्रधान ही प्रकृति ह । वह किसी का विकार नहीं है । उसका कोई उत्पादक नहीं 
है । यह प्रकृति ही महत्‌ आदि तत्त्वो को उत्वे क्ररती हैँ । केवल उत्पादिका ही होने के 
कारण इसे प्रकृति कहते हैँ । यही सारे जगत्मपञ्च का मूलकारण है । इसका कोई दुसरा 
तत्व मूरुकारण अर्थात्‌ उत्पादक नहीं हैः \ . प्रकृतिःविक्ृतियाँ सात है--( १ ) महत्‌ तत्त्व 
( २ ) अहङ्कार तथा ८ ३ ) पचञ्चतन्मात्राएं । यें सात तत्तव किसी न किसी तत्त्वत से 
उत्पन्न होते है तथा किसी न किसी तततव को उत्पन्न भी करते हँ । अतः ये प्रकृति= 
उत्पादक ओर विकृति = दूसरे से उत्पन्न हैँ । विक्तियां सोलह है--( १ ) पांच महाभूत 
तथा ८ २ ) ग्यारह इन्द्रियां । ये दुसरे तत्तव से उत्पन्न होते है, किन्तु किसी को उत्पन्न 
हीं करते हैँ । पच्चीसवां तत्त्व न प्रकृति है ओौर न विकृति है । यह न किसी से उत्पन्न 
होता है ओर न किसी को उत्पन्न ही करता है । यही पच्चीस तत्त्वो का समह है । यहां 
यह ध्यान रखना है कि सांख्य-दर्शन मेँ पुरुष शब्द आत्मा तथा परमात्मा--दोनोका 
वाचकं टं । 

त्रिविध प्रमाण 

सख्याचार्यो ने दृष्ट ( प्रत्यक्न ), अनुमान ओर आप्तवचन-- इन तीन ही प्रमाणो को 
स्वीकार किया है । वे इन तीन ही प्रमाणो मेँ अन्य प्रमाणो का अन्तर्भाव मानते दं । 


अनुयोगद्रारसूत्र का ४९१ वां सूत्र । 


२ मलगप्र॑कतिरर चाः प्रकति-विकृतयः सप्त । 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥ [ सां० का० ३ ] 











( ङ: ) 
त्रिविध गुण 
सांख्य के मतम तीन गुण होते हं-सतत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ । इन्हीं तीनों गुणों 

का वैषम्य ( न्यूनाधिक-भाव } होने पर ही प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न होती है । सत्त्वगुण 
लघु ( हलका ), प्रकाशक ओर आनन्ददायक होता है । रजोगुण स्वयं चञ्चल होता हँ 
ओर दूसरों को भी चञ्चल वनाताह। कार्य करने की दिशा मे यह प्रेरणादायकं कहा 
गया है । तमोगुण गुर ८ भारी ) तथा आच्छादक ( अर्थात्‌ रोकने वाला ) होता ह । यहं 
निष्क्रियता तथा जडता का प्रतीक हं । 

वुरुप ओर प्रजरति 

प्रकृति जड तथा अचेतन होती है । पुरुष चेतन तथा तटस्थ हँ । जिस तरह बडे 
के सामने भाजाने पर गाय कै स्तन से अपने-जाप दूध बहने रगता है । यद्यपि वह दुध 
अचेतन होता ह । उसी तरह पुरुष के संयोग से, उसकी छाया पड़ते ही, अचेन भी प्रकृति 
पुरुषार्थं में, सृष्टि आदि कार्यो मे, स्वयं ही प्रवृत्त होती ह । उसका यह ॒प्रव्तन एकमात्र 
पुरुष के भोग एवं अपवगं के ल्य होता है । 


यद्यपि पुरूष अकर्ता है, तटस्थ हँ । तथापि उसे कर्ता कहा जाता हं । जिस तरह 
स्वच्छ स्फटिकं मणि के भीतर लार जपाकुसुम रख देने से सफेद भी स्फटिक लाल मालूम 
पड़ता है, यद्यपि वह लार नहीं हं, , उसी. तरह कृति के साहचर्य से प्रकृति का कर्तृत्व 
पुरुष मे भी व्यवहृत होने रुगता है, उसे कर्ता कहा जाता है । यद्यपि वह वस्तुतः कर्ता 
नहीं हं । सांख्यदर्शान के आचार्यं अनेक पुरूष मानते हैँ । 

मोश्च 

म्न क्या हं ? यह्‌ कंसे उपलक्ब्ध होता है ? इसका क्या स्वरूप हैँ ? इत्यादि प्रदनों 
का समाधान प्रायः सभी दर्दनोंने किया हँ । ओौपनिषद सिद्धान्त की तरह सांख्य भी 
ज्ञानसे ही मुक्ति मानताह। दुःखों का कारण अज्ञान ह । दुःखों का विनाश, वस्तुतः 
उपशमन, विवेक-्ञान से ही होता ह । विवेक-ज्ञान का अर्थं है--प्रकृति से अग पुरुष 
के सच्चे रूप को समद्लना । सुख-दुःख तो बुद्धि भोगती ह । बुद्धि के संसं से पुरुष भी 
अपने-आपको सुख-दु.ख का अनुभवकर्ता मानने लगता है, किन्तु यह यथार्थं अनुभव न 
होकर आरोपित अनुभव हे । विवेक~ज्ञान से ही यह आरोप हट सकता हं, अन्यथा नहीं । 
तत्त्वों के उपदेश एवं उनके स्वरूपज्ञान से विवेकन्ञान का उदय होता हँ । फिरक्याह? 
सबको यथार्थं रूप से जानकर अपने आपको उनसे भिन्न रूपसे तत्त्वतः समञ्च कर ही 
पुरुष दुःखों से निवृत्ति प्रास्त करता हँ । दुःखों की यह आत्यन्तिक ओर सार्वकारीन निवृत्ति 
ही मोक्ष के नाम से जानी जाती हं । 


0 ) 

जीवन्मुक्ति ओर विदेषसुक्तित 

क्ठेश, कर्म ओर विपाकादिरूप जक से अवसिक्त ही बुद्धि-रूपी भूमि में कर्मरूप बीज 
अङ्कुर पैदा करता हँ । तत्त्वज्ञान रूप ग्रीष्म से सुखा दी ` गई अथवा जलाकर ऊषर बना 
दी गई बुद्धिरूपी भूमि में कर्मरूपी बीज की उत्पत्ति कंसे सम्भव है ? अर्थात्‌ कथमपि 
यह संभव नहीं । इस तरह तत्त्वज्ञान से क्रियमाण कर्म के निर्वाय होजाने पर, सञ्चित के 
भस्म हो जाने से प्रारव्ध कर्मं की परिसमासि तक जीवन्मुक्ति की अवस्था रहती हं, ओर 
उसके बाद शरीर के विनष्टहो जाने पर विदेहमक्ति होती है। सांख्यकी दुष्टिसे यही 
यथार्थं मुक्ति हें । विवेकज्ञान का सुमधुर फर हं । 

ईर 

महाभारत, उपनिषदों तथा पुराणों में प्रभूतरूप से वर्णित सांख्य ईश्वरवादी था । 
पुराणों मे यत्र-तत्र छञ्बीस (२६) तत्त्वो की बात आती ह । सांख्य के पच्चीस (२१५) 
तत्त्वों मे एक ईश्वर को मिलादेने के अतिरिक्त यह ओौर कु नहीं ह । उस समय वेदान्त 
से उसमें विशेष अन्तर न था। किन्तु वादका सांख्य नितान्त निरीद्वर वादी ह। 
प्रकृति-षुरुष से ही समूचे जगत्‌ का काम चल जाता है । अतः वे ईश्वर की सक्ता नहीं 
मानते । सांख्यकारिका भी ईइवर के विषयमे एकंदम मौन ह । विज्ञान भिन्ु (१६ ई०) 
काशी के एक विद्रान्‌ संन्यासी थे । इन्होने "सा्य-सूत्र' पर 'सांख्यप्रवचनभाष्य' लिखकर 
साख्य को स्पुहणीय ढंग से वेदान्त के. पासन छाने.का प्रयास किया हँ । उन्होने अपने 
भाष्य नें सांख्य को सेदवर सांख्य बतलाने का प्रयास किया है । उनके मत से कतुंत्वशक्ति 
से सम्पन्न ईश्वर के सात्निध्यसे ही जगत्‌ की उत्पत्ति टौ सकती है, अन्यथा नहीं । ! 

सर्क)यचाद्‌ 


सांख्यद्शान का सत्कार्यवाद' उसका अत्यन्त प्रसिद्ध तथा अन्य ददनों से पृण 
विलक्षण सिद्धान्त है । सत्कार्यवाद के अनुसार कार्यं उत्पन्न होने के पूवं, अर्थात्‌ कारण- 
व्यापार होने से पूर्व, अव्यक्त रूप से अपने कारण में वतमान रहता हँ । जैसे कि तेल- 
रूप कार्य उत्पन्न होने के पूर्वं अर्थात्‌ कारणव्यापार होने के पूर्वं अव्यक्त रूप से अपने 
कारण रूप तिरु मे अवदय वर्तमान रहता हँ । यदिरेसानदहोतो बाट्‌ से भी, मशीन 
मे पेरने पर, तेल निकलने की सम्भावना होने लगेगी । अतः कहना पड़ेगा कि कायं 
स्थलरूप धारण करने के पवं कारण मे अत्यन्त सृक्ष्मरूप से वतमान रहता हं । वस्तुत 
सांख्य के अनुसार कारण ओर कार्यं मे कोई भेद ही नहीं है। एक ही वस्तु जब किं 
वह्‌ अव्यक्त-अत्यन्त सूक्ष्म या पिण्डितरूपमें रहती है. कारणं कटी जाती है ओौर 


॥ 





त्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌" (सां० १।६६) का भाष्य ॥ 


6 .# ५ 


वही जब व्यक्त-स्थृल रूप को धारण करती है, तव कायं कही जाती है । इसके लिय 
सुवर्णं ओर कटक, कुण्डल अथवा मिरी ओौर घट तथा दिया, कसोरा आदि का 
उदाहरण दिया जाताहं1 मल सिद्धान्त है कि यदि तिरूमें तेल वतंमानन होतो 
चाहे कितना ही प्रयास किया जाय वह उससे उत्पन्न नहीं हो सकता । . इस सत्कार्य- 
वाद सिद्धान्त को सांख्य ने सफलतापूर्वक अनेक तको ओर युक्तियों से सिद्ध करने का 
प्रयास कियाहं)। 
ञास्त्र की प्रवृत्ति का कारण 
:. : सांख्य की प्रकृति भोग्य है अर्थात्‌ वह दूसरे के उपयोग मे आने वाला तत्त्व ह । 
` प्रकृति का मोक्ता पुरुष है 1 . वस्तुतः प्रकृति का भोक्ता अन्तःकरण है, पुरुष नहीं क्योकि 
पुरुष निःसङ्धदहं- तटस्थ हं। फिर भी वहु अपने को. उसका भोक्ता मानताही ह । 
इसे इस प्रकार -समन्ना जा - सकता है लाक पुष्प के. संयोग से निर्मल भी स्फटिक 
मणि लार मालूम पड़ता हं, जव कि क्ह वस्तुतः काकु हं नही, इसी तरह निःसङ्ख 
--भी पुरुष जब. अन्तःकरण मे प्रतिबिम्बित होता हं तो अन्तःकरण के सुख एवं दुःखादि 
को अपने प्रतिविम्ब ( पराई ) मे संक्रान्त देखकर उन्हे अपना ही सुख-दुःख समञ्चने 
खगता ह । जब कि स्थिति एेसी दहं - नहीं । अन्तमं जब श्रमदूरदहो जाताह. उसे 
विवेकञ्ञान हो जाता ह, तब उसके त्रिविष दुख विगलित हो जाते हँ ओर वह मुविति 
का भाजन होताहं। इसी भ्रमको'.दर.करनेके लि, प्रकृति ओर पुरुष में 
पार्थक्य-ज्ञान कराने के व्यि सांख्यशास्त्र की प्रवृत्ति हं । 
 पुरुष-बहुत्व 
जेसा कि पहले कहा जा चुका है, पुरुष अर्थात्‌ आत्मा निःसङ्ख हं । यह प्रकृति सै 

भिन्न है, यद्यपि इसकी सत्ता स्वयं सिद्ध हं । प्रत्येकं व्यक्ति अनुभव करताह भं 
किखता हँ, “मँ पदता ह आदि। यहाँ भे पुरुष को ही सङ्कुत करतादहं। फिर 
सांख्यकारिकाकार ने निम्नलिखित कारिका मे कतिपय युक्तियों को देकर इसकी सत्ता 


सिद्ध को ह- 
स ज्कतपरार्थत्वात्‌ तिगुणादिविपययादविष्टानात्‌ । 


पुरुषोऽस्ति भोक्त भावात्‌ कंवल्याथं प्रवृत्तेङ्च ॥ 
सांस्यदर्शन पुरुष कौ अनेकता मानता हँ । वह पुरुषों कौ अनेकता सिद्ध करने के 
लिये अनेक युक्तियों को देता हं । जसे -- 
जनन-मरण-करणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च । 
पु रषवबहूत्वं सिद्धं त्रगुण्यविपर्ययाच्चंव ॥' (सां ° का० १८) 
इसी वादको सांख्य-पूत्र मे इस प्रकार कहा गया ह -“पुरषबहूत्वं व्यव्यातः ।* 
( सां° सुः ६।४५ ) 


= 
( ज ) 

संद सत्ख्याति । 
साख्याचार्यो का सदसत्ख्यातिवाद भी अत्यन्त रोचक हँ । इनके अनुसार जब शुक्ति 
मे रजत की प्रतीति होती है, “इदं रजतम्‌' एेसा ज्ञान होता है । तब 'इदमः इस पद 
से होने वाखा ( अर्थात्‌ इदं" के दवारा वस्तुको निदेश करके होने वाला ) ज्ञान 
सत्‌ है, यथार्थं हँ तथा "रजतम्‌" यह ज्ञान असत्‌ हं । "इदं रजतम्‌' इस तरह क ज्ञान 
मेँ “इदम्‌' पद से जिसको निर्देश किया जाता है वह्‌ चाक्षुष प्रत्यक्ष का िषय होता 
हं । अतः “इदम्‌' पद से होने वाला ज्ञान सत्‌ हँ । ^रजतम्‌' इस पद से जिस ८ रजत ) 
का बोध कराया जाता, वहु चाक्षुष प्रत्यक् का विषय बनता नहीं तथा बादमें 
होने वाके "नेदं रजतम्‌' ( यह रजत नहीं ह ) इस ज्ञान से बाधित भी हो जाता है! 
अतः असत्‌ है । इस तरह सत्‌ ओर असत्‌--दोनो कोटियो का अवगाहन करने वाला, 
दोनों पक्षो को अपने मे समेटनेवाला ्रान्तिपृणं ज्ञान ही सांख्यो के यहाँ सदसत्ख्याति' 


पद से कहा जता ह ॥ 
--रमाञ्ञङ्कर त्रिपाठी 


॥ राधादेन्य नमः ॥ 
। सां ख्य क्‌ | # 
ंख्यकारिका 
दुःलत्रपाभिषाताज्जज्ञासा तदपधातङ्केः देतो । 


च्छे साऽगार्था चेन्नेन्तात्यन्ततोऽमवात्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः दुःखत्रयाभिवातात्‌, तदपघातके, हेतो, जिज्ञासा, ( कार्या ); ( वृ्न, 
हेतुना ), एकान्तात्यन्ततः, ( तदपघातस्य ), अभावात्‌, दृष्ट, सा, अपार्था, चेत्‌, ( इति, ` 
वक्तुम्‌ ), न, ( समीचीनम्‌ ) ॥ १ ॥ 





लब्दार्थः- ॐ खत्रयाभिघातातु=आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा _ आविदविक--- | 
इन तीन प्रकार के दुःखों के प्रहार के कारण, तदपघातके -उनको ( तीनों दु.खोंको) . 
दुर करने वाके, हेतौ=( शास्त्रीय ) साधन या उपाय के विषय में, जिज्ञासा जानने कौ ` 
इच्छा, ( कार्या=करनी चाहिए ) । (-दृषन-रतयन्न या लौकिक, टेतुना उपाय से ), 
एकान्तात्यन्ततः=एकान्ततः- अवश्य ही, तया, अत्यन्त -पूर्णरूप से या सर्वदा के लये 
 ( तदपघातस्य तीनों प्रकार के दुःखोंके विनाशनउपशम के), अभावात्‌ न होनें के 
कारण, दष्टे प्रत्यक्ष या लौकिक उपाय मेँ ( से ), सा=वह जिज्ञासा अपार्था निरस्त 
अर्थात्‌ हल टो जाती है, चेत्‌ =यदि ( ठेसा कोई कटे तो ), इति - इस प्रकार, ( वक्तुम्‌= 
कहना ), न नही, ( समीचनम्‌-टीक ह )॥। १॥ ॑ 

अर्थ, आध्यात्मिक, जाधिभौतिक तथा आधिदविक--इन तीन भकार के दुःखों 
के प्रहार के कारण उनको दूर करनेवाठे ( शास्त्रीय ) साधन या उपाय के विषय मं 
जिन्नासा करनी चाहिये । ( प्रत्यक्ष या लौकिक उपाय से ) अवद्य ही तथा सवंदा के चयि 
(दुःखो के विनाश के) न होने कै कारण ( अर्थात्‌ लौकिक उपाय से दुःख अवश्य हौ समाप्त 
हो जाते ह ओर सर्वदा के खयि समाप्त हो जाते है, रे्ी बात केन होने के कारण ) ` 
प्रत्यक्ष या खछौकिक उपाय से वह्‌ जिज्ञासा हल हो जाती है (अतः शास्त्रीय साधन 
करी आवद्यकता नहीं है ); यदि एसा कोई कहता है ८ तो उसका ) इस प्रकार का कथन 
ठीक नहीं है ।॥ १॥ 


हि _ + ति 





र्‌ सांख्यकारिका 
श्रीः 
अरोषटेखनायकं विनायकं गुरूनपि, प्रणम्य 
सांख्यदशेनीयसांख्यकारिकाः समाः । 
परर्विव्रत्य द्र्दिता अपि प्रबोधयन्नि- 
वेतदीयतत्वदशने प्रभां प्रकाश्चयाम्यहम्‌ । १॥ 
रमाशङ्करशमाऽस्मि त्रिषाटी मूल्दशने । 
ज्ञानसारल्यदां व्याख्यां कवं तत्त्वप्रभामिमम्‌ ॥ २॥ 
त० प्र ०- लोके सन्ति बहूनि दुःखानि । तानि त्रिषु भागेषु विभक्तव्यानि । ˆ इत्थं 
दुःखानां चयः समवायाः जायन्ते - आध्यात्मिकम्‌ , आधिभौतिकम्‌ , आधिदेविकञ्चति । 
लौकिकः जनः अह्निशि दुःखमनुभवत्येव । अतः उच्यते - दु खत्रसाभिघातादिति-- 
द खानां प्रतिकूरवेदनीयानां कष्टेति ख्थातानां त्रयं त्रयोऽवयवा यस्य तत्‌ त्रयं व्यवयवः 
समदायः; तत॒ खल आष्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदेविकच्च । तेषु आध्यात्मिक 
द्विविधं शरीरसम्बन्धि मनोसम्बन्धि च, शारीरं मानसच्चेत्यर्थः । शारीरमपि द्विप्रकार-- 
नैसगिकं त्रिदोषकारणच्च । न॑सगिकम्‌ + अशनायापिपासादि उत्पत्तौ बाह्यकारणान्तर- 
राहित्यात्‌ । त्रिदोषकारणं वातपित्तर्लेन्मणां ` न्यूनाविक्यनिमित्तं ज्वरातिसारादि । मानसं 
कामक्रोघलोभादि मनोविकारजन्यम्‌"4"आत्मनि' देहे मनसि वेति अध्यात्मम्‌; तत्र जायमान- 
माध्यात्मिकं शारीरं मानसञ्चेति । स्वं चेतदान्तरोपायसाधनत्वादाध्यात्मिक्‌ दु.खत्रयमिति 
ततत्वकरौमुदी । आधिभोतिकं सानुषपञुमृगपक्षिस रीसृपस्थावरनिमित्तम्‌ । आविरेविकन्तु 
यक्षराक्षस विनायकग्रहाच्यवेशहेतुकं शीतोष्णवात्तवषशिनिपातादिकमपि च। तस्य दुख- 
त्रयस्य अभिघातात्‌ परितः प्रतिकूख्वेदनीयत्वात्‌ जिज्ञासाहेतुकारणात्‌, तस्य दु खच्रयस्य 
अपधातके शामके निरोधके वा; सांल्यमते सतः दुःखस्य विनाशः असम्भव. । अतः 
शान्तावस्थापादनेन तस्य निरोधः एव वक्तुमिष्टः । हेतौ शास्नीये तत्त्वज्नानल्पे उपाये, 
जिन्नासा विविदिषा कार्येति रेष, । त्रिविधदुःखभ ज्ञनं तत्त्वज्ञानात्मक शास्त्रोपछब्धिज्ञानम्‌ 
अनेकजन्माम्यासदुःखदुःसाध्यम्‌ । अतः सति लौकिके सरङे चोपाये तत्र न कस्यापि विवे- 
किन; प्रवृत्तिस्तथा महद्धिसम्पन्नैः भिषजाम्ब रश्च द्िविधमपि शारीरं द.खमनायासेन परमा्ष्टं 
शक्यते जनानाम्‌ । मानसमपि दुःखं मनोज्ञस्तरीपानादिग्रियवदार्थसंयोजनेन खोकशवरणाम्‌ 
जकपदार्थानाञ्च वियोजनेन दूरीकर्तुं सुशकम्‌ । आधिभौतिक लोकपाटवेनं रक्षादिना चं 
उनच्छेत्तु शक्यम्‌ । तृतीयस्य चाधिदेविकस्य. मगिमन्तराचुपयोगः सुकरः उपायः उपदिष्टः 
शास्त्रेषु । अतः तत्र जिनासायाः उत्पत्तेः न कोऽपि हेतुः । इति निराकरोति “न" इति । 
कुतः ? "एकान्तावयन्ततोऽभावात्‌" । एकान्ततः अवद्यम्‌, अत्यन्ततः नित्यम्‌, लौकिकेन ` 
उपायेन अभिघातः न भवति । कस्यापि दुःखस्य खौकिकेन उपायेन विनाश पूर्णतया 





तत्प्र भायुक्ति दीपिकायुक्ता < 


उपशमनं न भवति । सत्यपि आंशिक उपशमने कालान्तरे यथावसरं तद्दुःखं पुनः उत्पन्नं 
भवति इति प्रत्यक्षीक्रियते जनं: । अतः लौकिक. हेतुः न दुःखत्रयाभिवातकंः । तस्मात्‌ 
जिज्ञासा विविदिषा न अपार्था न निष्फरीभूता । एतस्मात्‌ दृष्टादन्यत्र दुःखत्रयस्य 
पर्णोपशामके भाविनि काकेऽपि तदुत्पत्तौ अवरोधके हेतौ जिज्ञासा कार्येति ॥१॥ 
रिष्पणी - १-आघ्यात्मिक दुःख दो प्रकार का होता है-शारीरिकं ओर 
मानसिक । शारीरिक दुःख पुनः दो प्रकार का होता ह - नैसगिक ओर त्रिदोषजन्य । 
भूख, प्यास आदि नेसगिक शारीरिक दुःख हँ, वयोकि इनकी उत्पत्ति मे किसी बाहरी 
कारणं को आवश्यकता नहीं पड़ती । नैँसगिक शारीरिक दुःख वात, पित्त तथा कफ की 
विषमता से उत्पन्न होता है । जसे बुखार, अतिसार आदि । मानसिक आध्यात्मिके 
दुःख काम क्रोध आदि मनोविकार से उत्पन्न होता ह 1 
~ २-आदिमौतिक दुःख संसार के प्राणिमात्र तथा वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं के 
दवारा उत्पन्न होता है । 
। २- आधिदैविक दुःख यक्ष, राक्षस, करर ग्रहं आदि तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि जदि 
भे होने वाला दुःख हं। 
संसार के समग्र दुःख इन्हीं तीन वर्गोःआध्यात्मिक, आदिभौतिक तथा आधिदैविक-- 
मे विभक्त किये जा सक्ते हँ । यहां यह्‌ स्मरणीय हं कि सास्य सत्कार्यवादी हँ । अतः 
इसके मत से किसी भी दुःख का पूर्णं विनाश" नहीं होता । हां उसका उपशमनं अवरय 
डो जाताहं। यही दुःखों का अभिधात=विनाश कहा जाता दहै ।॥ १॥ 


१ _ क पि 
इ कदपका 

वीतावीतविषाणस्य पक्षतावनसेविनः । 

प्रवादाः सांख्यकरिणः सल्टकोषण्डमङ्गुराः ॥ १ ॥ 
कषये परमायाकमरीचिसमतेजसे । 
संसारगहनध्वान्तसु्य यि गुरवे नमः। २॥ 
तत्तवं जिज्ञासमानाय वित्रायासुरये मुनिः) 

यदुवाच महत्तन्व्रं दुःखत्रयनिवृत्तये।॥ ३ ॥ 
न॒ तस्यात्रिगमः शक्यः कतुं वर्षशतंरपि । 
भूयस्त्वादिति सञ्चिन्त्य मुनिभिः सृक्ष्यबुद्धिजिः॥ ४ ॥ 
्रन्थेनास्मेन संक्षिप्य तदावंमनुशासनम्‌ । ` `; 
निवद्धममचलमजञेः शिष्याणां दितकाम्यया ॥ ५॥. 


। सांख्यकारिका 


 प्रतिपक्षाः पुनस्तस्य पुरुषेशाणुवादिनः । 
` वेनाशिकाः प्राकृतिका विकारपुरुषास्तथा ॥ ‰& ॥ 
तेषामिच्छाविघाताथमाचार्यः सृष्ष्मवुद्धिमिः। 
रचिताः स्वेषु तन्त्रेषु विषमास्तरकंगह् राः ॥ ७ ॥ 
शिष्येदुंरवगाहास्ते तत्वार्थभ्रान्तबुद्धिभिः । 
तस्मादीश्वरकृष्णेन संक्िसार्थमिदं कृतम्‌ ।॥ = ॥ 
सत्तत्याख्यं प्रकरणं सकलं शास्त्रमेव वा । 
यस्मात्‌ सर्वंपदार्थानामिह्‌ व्याख्या करिष्यते ।॥ € ॥ 
` प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवत्त्वमथान्यता । 
पाराथ्यञ्च तथाऽनक्यं वियोगो योग एव च ॥ १० ॥ 
ोषवृत्तिरकतुत्वं चूलिकार्थाः स्मृता दश । 
विपर्ययः पञ्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयः॥ ११॥ 
करणानामसामथ्यमष्टाविशतिधा मतम्‌ । 
` ` इति षष्टिः पदार्थानामष्टाभिः सह सिद्धिभिः ॥ १२ ॥ 
यथाक्रमं लक्षणतः; , क्रोत्स्येनेहाभिघास्यते । 
तस्मादतः शास्तरमिदमकं, नानात्वसिद्धये ।॥ १३ ॥ 
अत्पग्रन्थमनल्पार्थं  . <. सर्वेस्तन्त्रगुणंयुतम्‌ । 
पारमर्षस्य तन्रस्य विम्बमोदर्लगं यथा।॥ १४॥ 
` तस्य व्याख्यां करिष्यामि यथान्यायोपपत्तये । 
कारुण्यादप्ययुक्तां तां प्रतिगृह्णन्तु सूरयः ।॥ १५॥ 
आह, करिष्यति भवान्‌ व्याख्याम्‌ । इदं त्वादावृपन्यस्तं सर्वेस्त॒न्त्रगुणंर्यतमिदं 
तन्त्रमिति । के तन्वगुणाः, कियन्तो वेति ? उच्यते - 
सूत्रप्रमाणावयवोपपत्तिरन्यूनता संशयनिर्णयोक्ति । 
उद्ेशनिदेशमनुक्रमश्च संज्ञोपदेशाविह तन्त्रसम्पत्‌ । 
सूत्राणि च प्रमाणानि च अवयवाश्च, सूत्रप्रमाणावयवाः । तेषाम्‌ उपपत्तिः सूत्र 
माणावयवोपपत्तिः । उपपत्तिः सम्भव इत्यनर्थान्तरम्‌ । अनन्योऽर्थोऽनर्थान्तरम्‌ । 
उपपत्तिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते सूत्रोपपत्तिरित्यादि । आह, लक्षणोपेतसूत्रोपपत्ति- 
रिति वक्तव्यम्‌ । इतरथा हि अलक्षणोपेतस्यापि सूत्रस्य तन्त्राङ्कभावः स्यादिति । 
उच्यते- न, नान्तरीयकत्वात्‌ । न ह्यन्तरेण लक्षणोपेतत्वं सूत्रत्वम्‌ । अतो न वक्तव्यमेत- 
दिति । आहे, अथ सूत्रमिति कस्मात्‌ ? उच्यते - सूचनात्‌ सूत्रम्‌ । सूचयति तांस्तानर्थ- 
विेषानिति सूत्रम्‌ । तद्था--कारणमस्त्यन्यक्तम्‌ म ( का० १६ ) प्रेदानां परिमाणादिति 
( का० १५ ) ॥ अत्र प्रतिज्ञात कण्टोक्तौ। तयोरुपयोभि दृष्टान्तं साच्यसिद्धये 
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समथमिति कत्वा मूलशकलादयोऽत्रान्तरमनभिहिता अप्येतस्मा दवसीयन्ते । अथवा भीक्षोर 
पसंहतबहिष्करणान्तःकरण्य तेषु तेष्वतीन्द्रियेषु अपि प्रधानादिष्वर्थेषु बुद्धि सुचयदीति 
सूत्रम्‌ । अथवा, सोक्षम्यात्तदनुपपत्तिरिति (का ८) सूत्रम्‌ । तद्यथा- 
अत्पाक्षरमसन्दिधं सारद्विश्वतोमृखम्‌ । 
अध्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
अस्तोभमपुनक्क्तमित्यर्थः । तथा 
लघुनि सुचितार्थानि स्वत्पाश्चरपदानि च) 
सवतः सारभूतानि सूत्राण्याहुमनीषिणः ॥ 
प्रमाणानि च प्रत्यक्षादीनि, तान्युत्तरत्र वक्ष्यति 'दृष्टमनुमानमाप्तवचनन्च' (क० ४), 
श्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टमित्यादि' ( का० ५) । ू 
अवयवाः पुनजिन्नासादयः प्रतिज्ञादयश्चव । तत्र॒ जिनज्ञासादयो व्याख्याङ्खम्‌ । 
प्रतिज्ञादयः परप्रव्यायना ङ्गम्‌ । तानुत्तरतवर वक्ष्यामः । आह, अवयवानभिधानमनुपदेशात्‌ । 
तहि यथा प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्युपदिष्टानि तथा अवयवा उपदिष्टाः। तस्मादव्रयवो 
 पपत्तिरित्येतदसत्‌ । भाष्यकार प्रामाण्याददोष इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌ । यद्यपि सूत्रकारेण 
वयवोपदेशो न कृतस्तथाऽपि भाष्यका यः+ केचिदेषां सग्रहं चकः) ते चत्त; प्रमाणम्‌ । 
तस्मायुक्तमवयवोपपत्तिरिति । एतच्वाथुक्तष्‌॥ कस्मात्‌ ? उत्सूत्रत्वात्‌ \ - नद्यत्सु्रं 
-व्याचश्चाणा. मष्यकाराः प्रमाणं " भवन्ति ।" तथाचेतदुत्सुत्रितमिति । -उच्यते,. न । 
लिङ्गात्‌ । नैतयुक्तमनुपदेशात्च सन्ति जिज्ञासादयः। क्िन्तर््यनुपदिष्टमप्येषाससितत्वं 
चिङ्कात्‌ प्रतिपच्चामहे यदयमाचार्यो दुःखत्रयाभिधाताज्जज्ञासा तदपघातके हेताविति 
( का० १) जिज्ञासप्रयोजनमाचष्टे । कारणमस्त्यव्यक्तमिति (का० १६) श्रतिज्ञा 
करोति । मेदानां परिमाणादिति (का० १५) दहेतुमुपदिशति । नटवद्‌ व्यवतिष्ठते 
लिङ्गमिति (का० ४२) दृष्टान्तं द्योतयति । क्षीरस्य यथा तथा प्रवर्ति; प्रषानस्य 
.( का० ५७ ) इत्युपसंहरति । तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्रारीति ( का ३५ ) निगमयति । 
न चानभिप्रेतराचार्याणां शास्त्रे व्यवहारो लक्ष्यते । तेन वयं . लि ङ्गात्रतिपद्यामहे 
-जिज्ञासादयोऽवयवाः शास्त्र इति । आह, सतामनुपदेशे प्रयोजनवचनम्‌ । एवं चेन्मन्यसे-- 
सन्ति जिज्नासादयोऽवयवाः, शास्त्रे तेषामनुपदेशे प्रयोजनं वक्तन्यम्‌--अमुष्माद्वेतोराचार्येण 
नोपदिश्यन्ते, सन्ति च तं इति । उच्यते, प्रमाणान्तर्मावात्‌ । प्रमागेष्वन्तर्भाव एषामित्य- 
यमुपदिष्टो हेतुरस्माभिः । अनुमानाङ्खं हि जिज्ञासादयः, तस्मात्तदन्त भूतास्ते इति न 
पृथगुपदिश्यन्ते । किञ्च, तनत्रान्तरोक्ते. । तन्त्रान्तरेषु हि विन्व्यवासिप्रमृत्तिभिराचारयेरप- 
दिष्टाः । प्रमाणं च नस्ते आचार्या इत्यतर्चानुपदेशो जिज्ञासादीनामिति । आह न, 
श्रमाणानुपदेश्रस ङ्गात्‌ । यदि च तन्तरान्तरोपदेशदेवाऽ्वयवानासनुपदेशः, प्रत्यक्नादीन्यपि च 
न्व्रान्तरेषपदिश्यन्ते । शोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । सम्बन्धादेकसः 
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यो यत्राभियुक्तः कर्मणि चादृषटस्स तत्राप्तस्तम्योपदेश आछवचनमिति तेषामप्यनुपदेशप्रस ङ्गः । 
अथ सति तन्त्रान्तरोपदेशे प्रमाणान्युपदिश्यन्ते ' नावथवा इति, नन्वेतदिच्छामात्रमिति । 
उच्यते, पूर्वं एव तहि परिहारोऽस्तु । अथवा पुनरस्तु तन्तरान्तरोक्तेरित्ययमपि परिहारः । 
यत्तक्तं प्रमाणानुपदेशप्रस ङ्ग इति अत्र त्रमः--अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? प्रयोजनवतामुप- 
देशस्यादोषत्वात्‌ । अनुपदेशो हि प्रयोजनवतश्चोद्यत इति युक्तमेतत्‌ । उपदेशमेव तु 
सदोष इति कृत्वा कः प्रत्याचक्षीत ? तस्मान्न किञ्चिदेतत्‌ । किच्वान्यत्‌, प्रधानोपदेशो 
गुणभूतान्तभविसिद्धेः । तयथा, तक्ष्णुहि चैत्र इत्युक्ते यावदुभिस्साधनविेष॑ विना. तक्षणं 
नोपपयते सर्वास्तां चंवर उपादत्ते । तथा प्रत्यक्षादिषु प्रमाणेषुपदिष्टेषु यैरेषामविनाभावः 
सर्वाणि तान्युपादास्यामहे । किञ्चान्यत्‌, अन्यत्रापि तदनुषठानात्‌ । न केवलमिह, अन्यत्रा 
प्ययमाचार्यंः प्रवानानामेवोपदेशं करोति । तद द्भभतास्तु तदृपदेशदेव प्रतीयन्ते । तद्यथा, 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ ( का० १६), भेदानां परिमाणादिति ( का० १५)1 इतरथा हि 
दृष्टान्ताभावादसावनमेतत्स्यात्‌ । पश्यति त्वाचार्यो नादृष्टान्तं साधनं साघ्यमाप्नोतीति 
कृत्वा प्रतिपादका: प्र दिपादनकाञे तन्त्रान्तरोपदिष्टानपि मूलशकलादीनाक्षेप्स्यन्ति इति । 
किञ्चान्यत्‌, अनुमाने भूतवदुपदेशात्‌ । अतद॑च॑ तदेवं यदमाचार्यस्त विधमनु मानमाख्यातमिति 
(का० ५) त्रवीति। कथं कृत्वा क्तापृकम्‌-? आख्यातस्य हि प्रत्याम्नाये मूतवाचिना 
 शब्देनोपदेशो भवति । न चानेन पूवं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ । आख्यातमिति चेत्‌ 
न॒तदाख्यातं क्वचिदिति शक्यं प्रतिपादयितुम्‌ । सोऽयमनास्यायापि यदुभूतवाचिनं 
शन्दमुपादत्तं तज्लापत्याचायस्तन्वान्तरक्लुसानामपीह सच्निवेशोऽङ्खीक्रियते । किमेतस्य 
ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? तन्तरान्तरोपदिष्टोऽपि कर्मयोनीनां प्राणभेदादीनाञ्च लक्षणोपदेशस्सं- 
गृहीतो भवतीति सिद्धं तन्वान्तरोपदेशादवयवानुपदेशः । तस्मात्सूक्तमेवावयवोपपत्तिरिति ! 
अन्यूनता । पदार्थकात्स््यमदोषताऽन्यूनतेत्यभिधीयते । पदार्थश्च दश चूकिकिार्थाः, 
पञ्चाशत्प्रत्ययाः । तत्रास्तित्वमेकत्वं पञ्चभिर्वतिः सिद्धम्‌ । अर्थवत्त्वं कायकारणभावः । 
-पाराथ्यं संहत्यकारिणां परार्थत्वात्‌ । अतएवान्यत्वम्‌ । चेतनाशक्तेगुंणत्रयाज्जन्ममरण- 
करणानाम्‌ ( का० १५ ) इत्येवमादिभिः पुरुषवहु्वम्‌ । पुरुषस्य दर्शनार्थं ( का० २१) 
इति संयोगः । प्राप्ते शरीरभेदे ( का० ६८ ) इति वियोगः । ` सम्यगृज्ञानाधिगमात्‌ 
( का ६७ ) इति शेषवृत्तिः | तस्माच्च विपर्यासात्‌ ( का० १६ ) इति पुरुषस्याक- 
तृत्वमित्येते दश चूलिकार्थाः । £ 
| विपययभेदा भवन्त्यशक्ति्व करणवंकल्यात्‌ । 
अष्टाविशतिभेदा तुष्टिनंवघाऽष्टधा सिद्धिः ॥ ( का० ४७} 
इति पञ्चाशत्प्रत्ययाः । सैषा षष्टिः पदार्थानाम्‌ । तदुपपत्तिरन्यूनता । 
गशयनिणयोक्तिः । संशयश्च निर्णयङ्च तौ संशयनिर्णयौ, तयोरक्तिस्संशयनिर्णयोक्तिः » 
-सामान्याभिघानं संशयः । त्था, महदादि तच्च कार्य प्रकृतिविरूपं सरूपञ्च ८ का० ८ ) 











तत्तवप्रभायुक्तिदी पिकायुक्ता ७ 


इत्युक्ते संशयो "भवति केन धर्मेण कर्यं प्रकृतिविल्पं केन वा सर्पमिति । विशेषा- 
भिधानं निर्णयः । स च द्विविधः; शन्दतोऽर्थतरडच । शब्दतस्तावत्‌ यथा हेतुमदादिभिः कायं 
्रकृतिविरूपम्‌, त्रंगुण्यादिभिः प्रङ्ृतिसरूपमिति । अर्थतस्तद्‌ यथा, तेम्थो भूतानि पञ्च 
पञ्चम्यः, एते स्मृता विशेषाः ( का० ३८ ) । - किं कारणम्‌ ? यस्मात्‌ शान्ता घोराश्च 
मूढाश्च ( का० ३८ ) । अशान्तघौरमूढत्वात्तन्मावाण्यविलेषाः । 

उदेशनिर्देशम्‌ । उदेशश्च निर्देशश्च उदेशनिर्दशम्‌ । सर्वो दरन्धो विभाषयंकवद्‌ भवति 
इति दन्दरेकवद्भावः । सङ्क्षेपवचनमुदेशः । तद्या, एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टि- 
सिद्धयाख्यः ( का० ४६) । विस्तरवचनं निर्देशः । तद्यथा, पञ्च ॒विपर्ययमेदा भवन्ति 
( का० ४७ ) । भेदस्तमसोऽष्टविवः ( का० ४८ ) इत्यादि, । 

अनुक्रमश्च । पदाथनिमानुपूर्व्या सन्निवेशोपदेशोऽनुक्रमः । तयथा, प्रकृतेमहास्ततो- 
ऽह ङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः ( का० २२ ) इत्यनेन । 

संज्ोपदेशौ 1 संज्िप्रतयायना्थः शब्दः संज्ञा । सा च द्विविधा । अरथंनिबन्धना स्वरूप 
निबन्धना च । तत्रार्थनिवन्वनाऽ्यवशेना्थक्रियापिन्ला । जात्याचथंस्वल्पान्तर्भावी यथा- 
ऽर्थस्तथामूतमेव संज्ञिनं प्रत्याययति ।¦. तद्यथा, ¦ पाचको लावक इतिं । स्वरूपनिवन्धना 
पुनः संजञिप्रत्यायनोपायमात्रम्‌ । स्वखूयमात्रोषेकारिणी विनाऽवयवार्थं समयवशादतया- 
भूतमपि संज्ञिनं प्रत्याययति । तर्चथां,  ंजकरर्णोश्चकणं इति । प्रयतो भगवतः 
परमर्षेरार्षेण ज्ञानेन सर्वतत्त्वानां स्वरूपमृपकम्य संज्ञां विदवतो नास्ति स्वरूपनिवन्धनः 
शब्द; । तद्यथा, प्रधीयन्तेऽत्र विकारा इति प्रधानम्‌, परि शेते इति पुरुष इत्यादि । 
तन्मतानुसारिणामप्याचार्याणां ताभिरेव संव्यवहारान्नास्त्यपूवंसंज्ञाविघानम्प्रत्यादर । 
उपदेशः इतिकर्तव्यताफलसमाख्यानमुपदेशः । तचथा 

एवं तत््वाम्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिदोषम्‌ । 
अविपर्ययाद्िगुद्धं केवलमृत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ ( का० ६४ ) 

एते सत्रोपपत्यादयस्तन्वगुणाः । 





मः 





इतिकरणं प्रकारार्थम्‌ । एवम्धरकारा अन्येऽपि द्रष्टव्याः । तद्यथा, उत्सःऽर्गोऽपवादोतिदेश 
इत्यादिः । तत्नोत्सर्गः प्रकृतिविरूपं ८ का० ८ ) व्यक्तम्‌, सरूपं ( का० ८ ) चेत्यपवादः 1 
तथा तद्विपरीतः ( का० ११) इत्युत्सर्गः, तथा च पुमान्‌ ( का० ११) इत्यपवादः 
सामान्यमचेतनं प्रसवधमि व्यक्त, तथा प्रधानम्‌ ( का० ११ ) इत्यतिदेशः, इत्येवमन्या अपि 
तन्त्रयुक्तयः शक्या इह प्रदर्शयितुम्‌ । अतिप्रस ङ्गस्तु प्रकृतं तिरोदवातीति निवत्यते । सिद्धं 
तन्वयुक्तीनां सम्बन्धोपयनत्तेस्तन्वमिदमिति । 











८ सांख्यकारिका 


वक्ष्यामः । पूर्वतन्वशेष भावादिति चेत्‌, तुल्यम्‌ । एतान्यपि पूरवतन्त्ररषभूतानि, तेषामपि 
प्रकरणत्वप्रस ङ्कः । अथ मतम्‌ सकलपदार्थसंग्रहात्तन्त्रान्त राण्येतानि, एवमिहापि सकल- 
पदार्थ इग्रहात्तन्त्रान्तरत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तस्मादुक्तमेतत्तन्त्रमिदम्‌ । इत्युपोद्‌घातः ॥ 
आह, किगणविशिष्टाय शिष्याय पुनरिदं तन्त्रं व्याख्येयमिति । उच्यते - जिज्ञासवे 
मतिमते मीमांसकायाथिनेऽस्य पगताय चिष्याय व्याख्येयं शास्त्रम्‌ । कस्मात्‌ ? परमपिप्रासा- 
ण्यात्‌ । यस्माद्‌ भगवान्‌ विदवाग्रजः परमषिभगवदासुरजिज्ञासामृपलभ्योत्तरगृणविरोषसम्पदं 


च व्या्यातवान्‌ । रज एव दुःखं । तन्नि राकरिष्णो विवेकोऽयं सन्वात्‌ स्वं चास्मान्नानेत्येव- 


मादिना बचनप्रतिपाद्योऽयमर्थो महद्धिइचोक्तः । तरमाद्रजोदुः खोपधातोपघातकजिज्ञासौः 
सत्त्वाद्धमादिकुशलम्‌खविपाकोत्पित्सोर्दुःखत्रयनिवृत्तय इदं शास्त्रं प्रवृत्तम्‌ । तदर्थात्परिणम्यते 
शिष्यस्येति । कथं नाम शिष्यस्य निःश्रेयसेन योगः स्यादित्येवमर्थमिदं व्याख्यानं 
क्रियत इति । 

आह, यदुक्तं जिन्ञासवे व्याक्यानं कर्तव्यमिति तत्र॒ कुतः पुनरियं जिज्ञासा कस्मिन्‌ 
वाऽथं भवतीति ? उच्यते--यत्तावदुक्तं कुतः पुनरियं जिज्ञासा भवतीत्यत्र ब्रूमः - 

दुःखच्रयाभिघाताञ्जिज्ञासा 5. 

:खं रज इत्यनर्थान्तरम्‌ । दुःखयतीति दुःखं भवतीति । वयमिति संख्यापदं सवंद्रम्य- 


विषयं, दुःखशब्देन विशिष्यते । प्राधरात्याच्च, व्यतिरिक्तबुडचा गृह्यमाणं सम्बन्धित्वादा- 





वारस्य मेदनिवन्धनायाः षष्ठया निमित्तत्वं प्रतिपद्यते दुःखानां त्रयं दुःखत्रयम्‌ । 
अभिहन्यतेऽनेनेत्यभिघातः । कः पुनरयमभिघातो नाम ? उच्यते - योऽसावृपयंक्तद्‌ः- 
खत्रयेणान्तःकरणेन चेतनाशक्तेरभिसम्बन्धः । तस्माददु:खत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा । 
यदुक्तं कस्मिन्नर्थे भवतीति तत्राह-- | 
तदपघातके हेतो । 
अपहन्तीत्यपघातकः, तस्यापघातकस्तदपघातकः । आह, तदपघातके इति समासाञनुपपत्ति 
प्रतिषेधात्‌ । कर्तरि यौ तजकौ ताभ्यां सह षष्ठी न समस्यते । तस्मात्तस्यापघातक इति 


` वक्तव्यम्‌ । उच्यते- न, शास्त्रे दर्रानात्‌ । “तत्प्रयोजको हेतुश्च" ( पा० १।४।५५ ) इति 


शास्त्रे दृष्टः प्र 





गः । पदकारद्चाह - जातिवाचकत्वात्‌ । तथा कदाचिद्‌ गणो गणिविदोषको 


 भवति,कदाचिद्‌ गुणिना गुणो विशिष्यत इति चूणिकारस्य प्रयोगः । तस्मादनवद्यमेतत्‌ । 


 नामाऽसौ हेतुः स्याद्यो दुःखत्रय्मा 


1 


पुरुपाणि च भवन्ति, अध्येतारदच मद्धटेनामिहतसंर 


अयं तु पिण्डाथः 1 त्रिविधेन दुःखेनाभिहतो ब्राह्म णस्तदपघातकं हेतुं जिज्ञासते । को 
भृहन्यादिति । 

आह, दु :खशब्दावचनमादावमङ्कलाथत्वात्‌ । मङ्खखादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर- 
संस्काराः शास्व्रार्थानाशु प्रतिपद्यन्ते । 


यद्धाऽमङ्कला्थंः शब्दः, तस्मान्नारन्षव्यः शास्तरादाविति । उच्यते-न, वाक्यस्याथं 











तत्त्वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता ९ 


प्रयोगात्‌ पदस्यानर्थक्यादमङ्ककार्थत्वानुपपत्तिः । वाक्यमर्थप्रत्यायनाथं प्रयुज्यते, विशिष्टा- 
्याभिधानात्‌, न पदम्‌ । तथा हि पदार्थव्यतिरेकेण विशिष्ट एव वाक्याथः प्रतीयते 
केवलं तु पदं सामान्यार्थादप्रच्युतं विशिष्टार्थाभिधानासमर्थम्‌ । अतएव न विवक्षिताथ- 
्रत्यायनयोग्यतयोपादीयते । तचथा-देवदत्तेत्ययं शब्दः कर्तृवा चकत्वेनोपात्तः, सरवक्रिया- 
विषयत्वात्‌, नान्तरेण कर्मक्रियाशब्दौ विशिष्टार्थः प्रतीयते । तथा गामिति कर्मं 
सर्वक्रियाकर््रभिधाननिमित्तत्वात्‌ । तथाः अभ्याजेति क्रिया, सर्वकर्मकर्तृविषयत्वात्‌ । 
` यदा तु देवदत्त गामभ्याज शुक्लामिःत्युच्यते तदा देवत्तेन गोशब्देन कर्मान्तिरेभ्यो विच्छिद्य 
स्वात्मन्यवस्थाप्यते । क्रिया च गोशब्दश्च सर्वकतुभ्यो देवदत्तक्मतया व्यवस्याप्यते । 
कर्तृकर्मणी चाभ्याजिक्रियायाः साधनभावेनेव नियम्येत । शुक्लशब्दो गोशब्दश्च गोशब्दं 
सर्वेगणविषयमाधेयान्तरेभ्यो व्यवच्छिद्य स्वात्मन आधारत्वं नियम्य, तद्विषयतां प्रतिपा- 
दयतीत्यनेन क्रमेण विशिष्टो वाक्याथ; । केवलानान्तु पदानां सामान्यार्थात्‌ भ्रच्युताना- 
म्विरोषानभिधानादान्थंक्यम्‌ । जाह च - 

पृथट्निविष्टतत््वानाम्पयगर्थाभिपातिनाम्‌ । 

इन्द्रियाणां यथा कायमृते देद्यन्न कम्यते ॥ 

तथैव सर्वशब्दानाम्पुथगर्थाभिधायिनाम्‌ । 

वावयेम्यः प्रविभक्तानामर्थवत्ता न कम्यते ।॥ इति 
एवं सति कुतोऽयं निर्चयभ्रतिकम्भो यदद :वशंब्दयोऽथमम _्गालार्थो यावता सन्दिह्यत एव, 
अयं कि स्वार्थप्रतिपत््यथंमुपात्तोऽथ हेयत्वायेति । वाक्यस्य तु मङ्खलार्थत्वम्‌, दुःखप्रहाणा- 
थमुपादानात्‌ । यद्धि दुःखग्रहाणार्थं वाक्यमुपादीयते तन्मङ्कलाथं दृष्टम्‌ । तद्यथा, व्या- 
 घ्यपगमः सयादलक्ष्मीर्मा भूदिति । दुःखप्रहाणार्थञ्चेदं वाक्यमुपात्तं तस्मान्मङ्घ लार्थमिदम्‌ । 
तत्र यदुक्तं दुःखशब्दावचनमादावम ज्गलाथंत्वादित्ये तदयुक्तम्‌ । 

आह्‌, त्रयम्रहणानर्थक्य, गुणेकत्वात्‌ । दुःखं रज इति प्रतिपन्नो भवान्‌, तच्चेकं 

शास्त्रे पट्यते । तस्मात्वयग्रहणमनथंकमिति । निमित्तमेदाद्‌ भेदोपचार इति चैत्‌, स्थान्म- 
तम्‌। यद्यपि एकं दुःखं तथापि निमित्तानामध्यात्माऽभिभूताऽधिदैवलक्षणानां मेदादस्य 
भेदोपचारः करिभ्यत इति । तच्च नवम्‌ । कस्मात्‌ † निमित्तानन्त्येन गुणानन्त्यप्रस ङ्गात्‌ 
आध्यात्मिकं हि द्विविधं, शारीरं मानसच्च । शारीरं तावद्रातपित्तदलेष्मणां वैंषम्यनि- 
मित्तम्‌ । तया मानसं कामक्रोधलोभमोहविषादभयेर््याऽसूयारत्यविरोषदर्शननिमित्तम्‌ 1 
-आविमौतिकच्च मनुग्यनुमृगपश्िस रीसुपस्थावरनिमित्तम्‌ । आधिदैविकं शीतोष्णवातवर्षा 
शन्यवदयायावेशनिमित्तम्‌। तत्र॒ निमित्तभेदात्तरत्वग्रतिन्ञस्य गुणानन्त्यप्रसङ्खः; स = 
नेष्टस्तस्मान्न निमित्त मेदा त्वित्वम्‌ । उच्यते--यदुक्तं रजस एकत्वात्‌ त्रित्वानुपपत्तिः; तस्य 
निमित्तमेदात्‌ त्रित्वोपचार इति सत्यमेतत्‌ । यत्तक्तं निमित्तानन्त्येन गुणानन्त्यप्रस ङ्गं इति 
तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? भेदेऽपि सति वर्णसंल्यावद्रचवस्थानोषपत्तः । त्या, चत्वारो वर्णां ` ` 
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इत्यस्याः संख्यायाः सति पैप्पलादादिमेदे तेषां त्राह्यणत्वादिन्यतिरेकामावान्न संख्यान्तर- 
हेतुत्वं नो खल्वपि वर्णव्यतिरेकादेकत्वं भवति । एवं त्रीणि दृःखानीत्यध्याः संख्यायाः सति 
शारी रादिभेदे तेषामाध्यात्मिकादिव्यतिरेकासम्भवान्न सड्ख्या^तरहैतुत्वं नो खल्वपि दुःखा- 
ग्यतिरेकादेकत्वं भवितुमर्हति । किञ्चान्यत्‌, निमित्तमेदाद्‌ भेदोपचार इति भवानेव प्रति- 
पन्नः । न चोपचारः परमार्थ इत्यलमस्थाने यत्नेन । 
आह-अभिघाताज्जिज्ञासायामतिप्रस ङ्कः; सर्वेषां सम्भवात्‌ । यथासूरेरदूःखत्रयाभि- 
घाताज्जिज्ञासा भवतीत्येतदिष्टं तेन सर्वेषामभिघातोऽस्तीति सर्वेषां जिज्ञासाप्रसङ्गः । अथ 
सति दुःखाभिघाते कस्यचिज्जिज्ञासा भवति कस्यचि्रेति । नन्वेवमिच्छामात्रम्‌ । प्रव्प्रस- 
ङ्गाच्च । प्रागप्यासुरेजिज्ञासाया दुःखत्रयाभिषातो न चास्यात्यन्तिके हेतौ जिज्ञासा बभूव । 
तेन किं प्राप्तम्‌ ? पडचादस्य यतो बभूव तदरक्तव्यम्‌ । यथाऽन्यत्र ब्रह्य णोऽम्यासनिमित्ता- 
दधर्मक्षयात्‌ पूर्वधर्मानुग्रहाच्च विविदिषा, तथाऽन्येषां कुशलमृलाभ्यासपरिपाकात्‌ । न 
चापदिष्टमतो रपूक्तमेतत्‌ । किञ्चान्यत्‌, तदपघाताच्चाऽनिर्मोक्तोऽकृत्स्नत्वात्‌ । मोक्षो हि 
कामरूपाऽऽरूप्यघातुत्रयादिष्यते 1. देवमानुष्यतिर्यग्योनित्रयाद्रा । एकदेशश्च संसारस्य 
द्ःखत्रयम्‌ । तस्मात्प्रयोजनमप्ययुक्तम्‌ । किंञ्च निमित्तान्तरसद्‌भावादिव्यकामध्यानसुखान- 
पेक्षस्यापि विविदिषा सम्भवति, न केक । तोपोदिग्नस्यापि । तस्मान्तिमित्तमप्ययक्तम । 
किञ्चान्यत्‌, उभयथा चाऽ्सम्भवात्‌ । परिकिल्ववेमोना खल्वपीयं जिज्ञासा पुरुषस्य वा स्याद्‌ 
गुणानां वा । किञ्चातः ? तन्न तावत्पुरंषस्य सभ्वंति । कस्मात्‌ ? नैर्गण्याभ्युपगमात्‌ । 
इच्छाद्रषप्रयत्नसुखदुःखधमधिमंज्ञानसंस्क णत्वं न भवद्‌भिरम्युपगम्यते। न 
गु णानाम्‌, आचंतन्यात्‌ । न ह्यचेतना घटादयो हितादहितप्रासिपरिहारं जिजासमाना ददयन्ते । 
न च चेतना भवतां गुणाः, सामान्यमचेतनं प्रसवधमि प्रधानमिति (काः ११} 
वक्ष्यमाणवचनात्‌ । किञ्चान्यत्‌, तत्त्वान्तरानुपपत्तेः । न च गुणपुरुषन्यतिरिक्तं वस्तुत- 
स्तत्तवान्तरमस्ति यस्य जिज्ञासा परिकल्पप्यमाना परिकल्प्येत । तस्मादनुपपन्ना जिज्ञासा । 
उच्यते । यदुक्तमभिघाताज्जिज्ञासायामतिप्रस ङ्कः, सर्वेषां तत्सम्भवादिति । अत्र ब्रमः- 
न, अभिघातत्वेनाऽगप्रतिपत्तेः । यद्यप्यविशिष्टोऽभिघातस्तथापि स्वे नैनमभिघातत्वेन 
परतिपदयन्ते । तथाहि, सत्स्वाघ्यात्मिकादिदुःखेप्वर्जनरक्षणक्षयसंगहिसासु च प्रीत्यभिष्व- 
ङ्गादेषां न विषयेषु्रेगाद्वेषौ । न च विषयपरित्यागो भवति 1 तस्माच्नाऽविशिष्टोऽभिघातः । 
ऽभिघातबुद्धेनिमित्ताभिधानमिति चेत्‌ ? अथापि स्या्ेयमसति विरेषे सर्वप्राण- 
मृतामायुररेव भगवतो दु खत्रयाभिघातवुद्धिर्भवति, न॒ पुनरन्येषामित्यत्र॒निमित्तम- 
भिधानीयम्‌ । न ह्यन्तरेण निमित्तमसौ विशेषोऽवस्थापयितुं शक्यत इति । एतच्चायुक्तम । 
कस्मात्‌ ? प्रदनाऽसम्बन्धात्‌ । कुतो जिज्ञासा भवतीत्येवं चोदकेन पर्वमकारि प्रनस्तस्याश्च 
साक्षात्‌ कारणमभिघातः, कारण नभि यस्यैव 
खल्विदानीं कारणकारणमपि 
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क्रियते, तेन पूर्वधर्मानुग्रहस्य कुशलम ाभ्यासपरिपाकस्य कारणकारणत्वमस्माभिनं 
प्रतिषिध्यत इति तदेव फ न गृह्यते ? एतेन प्राक्प्रस द्ग: प्रत्युक्तः । यत्तक्तं तदभिघाते 
चाऽनिर्मोक्षोऽकृत्स्नत्वादित्येतदप्य॑युक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? शास्त्रार्था ऽनवबोधात्‌ । अष्टविकल्पौ 
देवस्त्यग्योनिश्च पञ्चधा भवति, मानुष्यश्च॑कविधः ( का० ५३ ) इत्येतावानस्माकं 
संसारः । न तु तद्व्यतिरिक्तः कामरूपारूप्यधातवः क्वचिदपि सिद्धाः । चतुर्दशविघे च 
संसारे या सुखमात्रा सा दुःखभूयस्त्वात्तच्छन्दवाच्या भवतीति । तथा चोक्तम्‌ -- 

अव्र जन्मजरामरणङ़ृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । 

किङ्खस्याविनिवृत्तेस्तस्माद्‌ दुःखं समासेन ॥ ( का० ५५ ) 
दृयते च लोके भूयसा ग्रहणम्‌ । तचथाऽऽग्रवनमिति । तस्मात्‌ कृत्स्नविकल्पप्रतिषेधो- 
ऽयम्‌ । यत्पुनरेतदुक्तं दिग्यका मघ्यानसुखाऽनपेक्षस्यापि विविदिषासम्भवान्निमित्तमयुक्तमिति 
तदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? उत्तरत्र प्रतिषेधात्‌ । इष्टमेवेतत्सङ्गृहीतम्‌ । तथा चोत्तरसूत्रेण 
तिषेत्स्यत्याचायः “दष्टवदानुश्रविकः स॒ ह्यविरुद्धिक्षयातिशययुक्तः'' ८ का० २) 
स्माद्न्यसुखानपेन्नस्यापि युक्ता विविदिषा । व्यानसुखमपि क्षयातिशयौ नातिवतंते 
तदप्यत्रेव सङ्गृहीतम्‌ । तस्माप्रतिषेध्य - एवायं पक्ष इति न किंञ्चिदभिधीयते । 
यदप्युक्तमुभयथाऽसम्भवाज्जिज्ञासाऽनुपपत्तिरिति, ` अस्तु गुणानां जिज्ञासा । यत्तक्तमा- 
चेतन्यादसम्भव इति सत्याचेतन्ये  बृद्धेरिच्छादिसदभावमुत्तरत्र प्रतिपादयिष्यामः 
तस्मादृपपन्ना जिज्ञासा । 





आह-तच्छन्दानर्थक्यं प्रतिपदमसम्बन्धात्‌ । योऽयमा चायंण तच्छब्दः सूत्रे पठितोऽस्य 
खदु प्रतिपदमसम्बन्धात्‌ स्वत्पामप्यथंवत्ता नोपरभामहे । तस्मान्ननमपुष्कला्थ- 
मघ्येष्यामह्‌ इति । उच्यते--कथं हि नाम प्रयोक्तुपारतन्याच्छब्दस्य शब्दान्तरेण सम्बन्धो 
न स्यादिति ? आह, न ब्रमोऽविचयमानसम्बन्धोऽसम्बन्धः, कि सम्ब 
खल्वसम्बन्धः । तद्यथा, अनाचारो माणवक इति द्रन्यण क्रियाशक्तित्वान्न शक्यं किञ्चदः 
नाचारवता क्षणमप्यवस्थातुप्‌ । अयुक्तं त्वाचरत्ननाचार इत्युच्यते । तथा चास्य तच्छब्दस्य 
प्रतिपदं सम्बन्धो न युक्तस्तस्मादनथंकस्तच्छन्दः । आनन्तर्याज्जिज्ञासाशब्दस्येति 
स्यान्मतम्‌ । अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा ( महाभाष्य १-१-४२ ) इत्यनया 
युक्त्या जिज्ञासाशब्दस्य तच्छन्देनाभिसम्बन्धः शक्य इति । तच्च नवम्‌ । कस्मात्‌ ? 
तदपघाते प्रयोजनासद्भावात्‌ । न हि जिज्ञासाऽपघाते किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्तौति सत्यपि 
सम्बन्धे न तच्छन्देनार्थः । अभिघातस्येति चैत्‌ ? अथापि स्याद्यदि जिज्नासापधातेन किञ्चि 
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स्यात्‌ । इतरथा ज्वरनिमित्तको दाह इव शीतद्रव्यसंस्पशपि- शान्तोऽपि निमित्तावस्थानात्पनः 
पुनः प्रवतत इत्यफलत्वमस्य व्यायामस्य । त्रयशब्दस्येति चेत्‌ न, पारतन््यात्‌ । आश्रय- 
परतन्त्रा हि संश्या, तस्या नाञन्तरेणाश्चरयोपघातमपघातः शक्यः कर्तुम्‌ । आनर्थक्यञ्च 
समानमिति सुतरां तच्छब्देन नाः । दुःखशब्दस्येति चेत्स्यान्मतम्‌ यद्ेतेषाम्पदानामभि- 
सम्बन्धे यथोक्तदोषोपपत्तिः, दुःखशब्दं तहि तत्‌-शब्देनाभिसंभन्त्स्यामः । तस्मिन्नेष निषेधो 
विशतीति । तच्च॒ नैवम्‌ । कस्मात्‌ ? अनेकपदन्यवधानात्‌ । कथमनन्तरवृत्तिना 
सवंनाम्नाऽ्नेकपदव्यवहितस्य दुःखशब्दस्याभिसम्बन्ध; शक्येत प्रतिपादयितुम्‌ ? तस्माच्च 
किञ्चिदेतत्‌ । किञ्चान्यत्‌ । उपसर्जनत्वात्‌ । अयं खल्वपि दुःखशब्दः समास 
उपसर्जनीभूतः । न चं कस्मिन्काठे शब्दध्य प्रधानत्वमुपसर्जनत्वं च युक्तितः सम्भवति । 
प्रधानस्य च पदान्तरेणाऽभिसम्बन्धः। तस्माद्विवादास्पदमेवेतत्सूत्रम्‌ । किञ्चान्यत्‌ । 
नित्यानामपघातानुपपत्तेः । इह नित्यानामपघातः कर्तु न शक्यते । तद्यथा पुरुषाणाम्‌ । 
अनित्यानाच्चापधातो दष्टः । तद्यथा, ज्वरादीनाम्‌ । नित्यञ्च दुःखम्‌ । तस्मात्तदपघाति- 
ऽभ्युत्थानानर्थक्यम्‌ । वृत्त्यपघाते तदपघात इति चेत्‌, स्यात्पुनरेषा बद्धिः । सस्यं 
नित्यानामपधातो न युक्तित; सम्भवति । न तु वयं गुणलक्षणस्य दुःखस्यापधातं ज्मः 
किन्तहि वृत्तिरस्याभिमूयत इति । तच्च नैवम्‌ + कस्मात्‌ ? उक्तोत्तरत्वात्‌ । उक्तमवरोत्तरं 
निमित्तावस्थाने पुनः पुनस्पत्तेरिति। तस्मादयमप्यमार्गः । किञ्चान्यत्‌ -अविरोषात्कलय- 
यित्वाऽपि वृतत्यपघातं वृत्तिवृत्तिमतोरनन्यत्वाद्‌ “ वृत्यपधाते वृत्तिमदपघातः प्रास्त इति 
नास्ति कश्चिद्ियेषः । तस्मात्‌ कृशोऽयं परिहार इति नार्थस्तच्छन्देन । | 
उच्यते-- यदुक्तं तच्छन्दानर्थव्यं, प्रतिपदमसम्बन्धादित्यस्तु दुःखशब्देनाभि- 
सम्बन्धः । तत्सम्बन्वे यथोक्तदोषोपपत्तिरिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ | यदि तहि तच्छन्दस्य 
दु -खशब्देनेवाऽमिसम्बन्योऽस्युपगम्यते तेन येऽन्माभिः पूर्वमभिहिता दोषास्ते प्रसज्यन्ते । 
तस्मात्‌ . श्रतिषिदस्य पक्षस्य परिग्रहे साहसमात्रमिति । एतच्च नैवं, कस्मात्‌ ? 
प्रति वि्ानात्‌ । सत्यमस्ति प्रति विधाने साहसमात्रं स्यात्‌ । प्रतिविधीयते तु, तस्माद- 
दोषोऽमिति । किन्तदिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌ । उच्यतान्तहि किन्तत्‌ प्रतिविधानं यस्या- 
बष्टम्भेनानेकदोषनव्याहतोऽप्ययं पश्च आश्रीयते । न हयनुक्तमस्माभिराकारमात्रेण शक्यं 
प्रतिपत्तुमिति । उच्यते--वाढम्‌ । यत्तावदुक्तमनेकपदव्यवधानान्न दुःखशब्दस्य तच्छब्देना- 
मिसम्बन्ध इत्यत्र ब्रमः-न, अनभ्यपगमात्‌ । यो ह्यनन्त रकृतं शब्दस्य शब्दान्तरेण सह्‌ 
सम्बन्धमाचष्टे तन्परत्ययमुपालम्भः स्यात्‌ । वयन्त्वर्थकृतं सम्बन्ध माचक्ष्महे । तथा चोक्तम्‌- 
यस्य येनाभिसम्बेन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः। 
अथतस्त्वसमानानामानन्तयेऽप्यसम्भवः ॥ 
किञ्चान्यत्‌ ~ चास्ते दर्शनात्‌ । शास्त्रे च व्यवहितानामपि सर्वेनाम्नामभिसम्बन्धो दुद्यते । 
कृतद्व सम्बन्धः 


“यस्य गुणस्य हि भावाद्‌ द्रव्ये शब्दनिवेशस्त दभिधाने त्वतला' वित्यत्रा 
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शब्दानाममभ्युपगतः । डयापूप्रातिपदिकात्‌, बहुषु बहुवचनम्‌, सुपो धातुश्रातिपदिकयोः, 
अलृगुत्तरपदे, इत्येवमादीनां सम्बन्धाभ्युपगमः। तथा “अनड्वाहम्‌ दहारिणि भगिनि 
वहसि या त्वं शिरसि कृम्भमवाचीनमभिधावन्तमद्राक्षीरिति'" वात्तिकै दृष्टान्तः । न 
ह्यत्र सत्यानन्तर्ये शिरसाऽनङुहो वहनं; कुम्भस्य वा सरणमुपपद्यते । यथा चाऽत्र 
व्यवहितानामभिसम्बन्धस्तथेहाऽपि द्रष्टव्यः । यत्पुनरेतदुक्तमु पस जनत्वात्पदान्तरेणाऽनभि- 
सम्बन्ध इति । एतदनुपपन्नम्‌ । कंस्मात्‌ ? समासादपोद्धारे बुद्धचा व्यवस्थितस्य स्वातन्यो- 
पपत्तेः । सत्यमुपस जनस्य पदान्तरेणाभिसम्बन्धो नोपपचते । न तु वयं समासवृत्तेरेव 
तच्छब्देनाभिसम्बन्ध इति प्रतिपद्यामहे, किन्तहि समासादपोद्धतस्य बुद्धिग्यवस्थितस्यो- 
पजनितस्वातन्व्यस्य शब्दान्तरेण सम्बन्धमिच्छाम इति । अर्थेत दनिष्टम्‌ “योगप्रमाणे च 
तदभावे दर्नं स्यात्‌" अथ शब्दानुशासनं, केषां शब्दानाम्‌" इति चैवमादीनाम्भ्रयोगाणां 
र धः “प्नोति । अनिष्टञ्चेतत्‌ । यत्म्‌ नरे तदुक्तम्‌--नित्यानामपघाताऽनुपपत्ेरवृत्यपघाते 
च॒ तदपघातप्रस ्गादिति, एतदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? गुणशक्तेः धयोजनोपरमे 
सत्यात्मकल्पेन ग्यवस्थानाभ्युपगमात्‌ । नंतदस्युपगम्यते गुणस्योच्छित्तिभवति, वृत्तिर्वाऽ- 
स्याऽभिभूयते । हि परुषा्थनिवन्धन्ना चरितार्था शक्तिरस्य पुर्षार्थरवत्तौ प्रयोजना- 
सदभावादात्मकल्पेन व्यवतिष्ठत इत्येतद्विवक्षितम्‌ । तस्मायुक्तमेतत्तदपघातके देतौ 
जिज्ञासा प्रवर्तत इति । ~ 


दष्टे साऽपाथो चेत 


स्यादेतत्‌ प्रत्यक्षो दुःखध्रतीकारहेतुरस्ति 1 तस्य समतिक्रमे कि प्रयोजनम्‌ ? तद्या 
शारीरस्य तावदयमपगमहेतु रनेकद्रव्यरसायनोपभोगः । मानसस्यापि मनोज्ञस्त्रीपानविलेपन 
भोजनवस्व्रालङ्का रादिविषयसम्प्रापिः। आधिभौतिकस्य नीतिशास्त्राम्यासः, शस्तरास्त्रकु- 
शकता, विषमस्थानानध्यासञ्च । आधिदैविकस्यापि यथाकारं विविधनिवसनास्तरण- 
गर्भगुहप्रासादजालान्तरचन्दनव्यजनमणिहारादिसेवा विविधोौषधमङ्घलस्तुतिमन्तरश्रयोगानु- 
ष्ठानमिति दष्टे हेतौ सा जिज्ञासाऽपाथति चेत्‌- 
नेकान्ताऽव्यन्ततोऽभावात्‌ ॥ १॥ 
एतच्च नैवम्‌ 1 कस्मात्‌ ? एकान्ताऽत्यःततोऽभावात्‌ । एकान्त नाम नियमेन भावः । 
अत्यन्तं भूतस्याविनाशः । एकान्तर्च अत्यन्तं च ते एकान्तात्यत्ते तयोरभाव एकान्ता- 
त्यन्ततोऽभावः तस्मात्‌ । षष्ठीस्थाने पञ्चमी । षष्ट्या एव वा तसिः "ष्ट्या व्याश्चयः 


इति योगविभागात्‌ । असमासकरणं वृत्तपूर णार्थम्‌ । मानसस्य च दुःखस्य प्रतीकारे 
दोषान्तरोपसंग्रहार्थम्‌ । तथा हि, सत्यादीनां सत्येत स्मिन्‌ दोषद्रयेऽशक्यमजनं कतुर, 











त 


स्वाभाविकत्वात । सत्यजनें रक्चषणमशक्यं, साधारणत्वात्‌ । सति च रक्षणे क्थः कृतकत्वात्‌ ।. 


ोपघातमन्तरेण चासम्भव इत्येतं दोषाः 1 
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„ आह, कथमेतदवगम्यते यद्‌ दुष्टस्य हैतोरनैकान्ति कत्वमनाव्यन्तिकत्वं चेति ? 
उच्यते--रत्यक्षम्‌ एवेत दुपलम्यते । यदायुर्वेदविहितस्य क्रियाक्रमस्याभियुक्तमात्मवन्तं 
मेषजभिषक्परिचारकसम्पन्नं प्रत्यानर्थक्यम्‌ । आह च-- 
सवेषां व्याधिरूपाणां निदानं त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
आहारङ्च विहारङ्व कर्म ॒पूरव॑कृतं तथा ॥ 
तत्राहमरविहारोत्थान्‌ रोगान्‌ द्रव्यमपोहति । 
यस्तु कर्मक्रतो व्याधिर्मरणात्स ` निवतंते ॥ 
पृनरप्याह - 
सोपद्रवः सर्वरूपो वलमांसेन्दरियापहः । ~ 
सारिष्टडचव यो व्याधिस्तं भिषक्‌ परिवजंयेत्‌ ॥ 
इत्येवमनेकान्ति कत्वम्‌ । अनात्यन्तिकप्वं तु निवृत्तानामपि व्याधीनाम्पुनरुत्पत्तिदर्शनात्‌ । 
महता खल्वपि प्रयत्नेन निवतिता व्याधयः पुनर्त्पयन्ते । तथा चोक्तम्‌-- 
पुनज्वंरे समुत्पन्ने क्रिया पूर्वज्वरानुगा । इति 
तस्मा्यथैवास्यायुवेदादेः प्रतीकारदैतुत्वं प्रत्यं्षैसिद्धमेवमेकान्ताऽयन्त तोऽमावोऽपि । तथा 
मानसस्य च । यथा च शारीरदुःखरत्गीकारहेत वोऽनकान्तिकाः तथा स्व्यादयोऽपि । 
कस्मात्‌ 2 तत्सन्निधाने विषयान्त राभिलाषदर्शनात्‌ । यदि हि सत्यादयो विषयाः 
सर्वदा दुःखतीकारसमर्था भवेयुः, किमिति तेषु सच्निहितेषु विषयिणो विषयान्तर- 
जिघृक्षा स्यात्‌ ? एवमनैकान्तिकत्वम्‌ । अनात्यन्तिकत्वमपि । निवृत्तेच्छानामपि भूयः 
प्रार्थनासम्भवात्‌ । यदि हि विषयोपभोगोऽत्यन्तमेव मानसं दःखमपहन्यात कि प्रासं 
येन भूयस्तं प्रति विषविणोऽभिलाषः स्थात्‌ १ कि कारणम्‌ ? यस्मान्न ह्यविद्यमाने 
तमसि देवदत्तस्य प्रदीपं प्रत्ययेक्ञा भवति । दुर्यते च निवुत्तेच्छानामपि विषयोपभोगा- 
दविषयिणां भूयो विषयाभिलाषः । तेन मन्यामहे नायं दुष्टो हेतुर्दःखमपहन्ति । किर्तह 
सुतरां वृद्धि करोति । आह च -- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ष्णवत्मेव भय एवाभिवर्धते ॥ 
अपर आह-- 
संवे्यत्वाद्‌ गुरुत्वाच्च निम्दितत्वाच्च साधुभिः । 
सवंत्रासच्चनिधानाच्च न दष्टो हेतु ॥ 
 संवेद्यत्वात्‌ । भोगसाधनविकलानामधिनां मघ्ये विषयिणोपयुज्यमानास्तैस्संवे्न्ते 
षामप्रदायोपयुज्यमानं नवृण्यमाविष्कुर्थात्‌ । विषपिणा प्रदीयमानो 
| वादवच्छिदयतेत्यनुपायोऽ्यं दुःखापघाते बुद्धिमताम्‌ । किञ्च गुर्त्वात्‌ । 
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विविधनिवसनस्त्री पानभोजनविलेपनारंकारादीनां सामग्रूये सुखमुसद्यते। नाऽन्यतर- 
वैकल्ये । सामम्रयं चंषामस्वाभाविकत्वादनुपपन्नम्‌ । आह च -- 
नाभिजाति न विज्ञानं न च शौ्यमपेन्नते । 
लक्ष्मीः संस्कारयोगाच्च क्वचिदेवावतिष्ठते ॥ 
इत्येवमनेकार्थाश्चयत्वाद्‌ गुरुधिषयमोगः । किञ्च॒ निन्दितत्वाच्च साधुभिः । निन्दित 
खल्वपि साध॒भिविषयोपभोगः । यस्मादाह-- 
आयासाश्च विघातास्च विप्ररम्भभयानि च । 
यच्चान्यदशिवं लोके तत्कामेभ्यः प्रतते ॥ 
पुनरप्याह | 
अयं सक्षेत्रियो व्याधिरयमात्यन्तिको ज्वरः । 
इदमास्पदमीतीनामेष योनिः सपाप्मनाम्‌ ॥ 
अगाधमेतत्पातालमेष पङ्को दुरुत्तरः । 
क्टेशन्याधिभयाकी्णमेतच्छ्वभ्रं भयावहम्‌ ॥ 
विविधायासशोकानामेत्तदायतनं महत्‌ । 
दैन्यश्र मविषादानामेत्क्षत्रमषावृतम्‌ ॥ 
यस्माद्विषयसम्मोगाद्िहुमः पञ्च रादिव । 
गतो वनेषु रमतेः-स “ सुखानि समदनुते ॥ ` 
तस्मात साधभिरपाक्तत्वादसाधूविषयोपभोगः 1 किञ्च॒ सर्वत्राऽसन्निधानात्‌। न हि 
सुप्रतिनिविष्टस्यापि कामिनः सर्वत्र विषयसच्निधानेन भवितव्यम्‌ । नो खल्वपि एकस्मिन्‌ 
देलेऽ्वस्थानं सम्भवति, विषयाभावःस दधात्‌ । तस्मादवद्यं वियोगेन भवितन्यम्‌ । 
वियोगे च सति ध्रबोऽनिष्टानुबन्ध इति कोऽर्थो विषयपरिग्रहेण १ तत्र यदुक्तं दृष्टस्य 
हेतोः सद्भावादपाथंका जिज्ञासेति एतदयुक्तम्‌ । १ ॥ 
दृष्टदानुश्त्रिकः स छविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः-आनुश्रविकः, ( हेतुः ), ( वे्तते ); हि, सः, अविशुद्धिक्षयातिशय 
युक्तः, ( अस्ति ); ( अतः ), व्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानात्‌, तद्विपरीतः, ( सस्यग्रतिपादितः, 
); श्रेयान्‌, ( वतते ) ॥२। व 
`  उब्दाथः--आनुश्रविकः=वैदिक कर्मकलापरूप, (हेतु-=दुःखों के उपशमनं का उपाय्‌) 
, दृष्टवत्‌ - लौकिक उपाय के सदश ही, ( वरत॑ते- हं ) । दिक्योकि, सः वैदिक कमकलाप्पः 
उपाय, अविशुद्धिश्चयातिशययुक्तः--अविदुद्धिः- ( पदु हत्या के कारण ) अशुढता, क्षयः= 
नाश अर्थात नष्ट हो जाने बाले फल, तथा अतिशयः-कमी-वेसी अर्थात्‌ न्यूनाधिक परिणाम 
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( फल } से युक्त ह । ( अतः = इसलिए ), व्यक्ताव्यक्तज्विनज्ञानात्‌-व्यक्त-कार्य, अव्यक्त =, 
कारणरूप प्रकृति, तथा ज्ञ~पुरुष के, विज्ञानात्‌ - विवेक ज्ञान से अर्थात्‌ विवेक ज्ञान कराने 
के कारण, तद्विपरीतः दौकिक तथा वैदिक उपायों से विपरीत ( सांख्यप्रतिपादितः= 
सांख्यशास्त्र मेँ बतलाया गया, हितुः=उपाय ), श्रेयान्‌ ` श्रेयस्कर, ( वर्तते हं ) ॥२। 
~ वैदिक कर्म-कापरूप उपाय भी रौकिक उपायों के समान दही हं ( अर्थात्‌ 
वैदिक उपाय भी दुःखो को पूर्णरूप से तथा सर्वदा के चये समाप्त करने मेँ असमर्थं है )॥ 
क्योकि वह ( वेदिक कर्मककाप ) अशुद्धि, विनाश तथा विषमतारूप दोषों से युक्तं हे । 
अतः व्यक्तं ( कार्य ), अन्यक्तं ( कारणरूप-प्रकृति ) तथाज्ञ { पृरुष ) के विवेकल्ञान 
को कराने के कारण किक तथा वेदिक उपायों से विपरीत ( सांख्य-शास्त्रौ में प्रतिपादित 
उपाय ) अधिक श्रेयस्कर ह ॥ 
त० भ्र माभूद्‌ दुष्टः उपायः । वेदिकस्तु ज्योतिष्टोमादिः कर्मकलापः दुःखत्रयमे- 
करान्तमत्यन्तच्चापनेष्यति । अतः पुनरपि व्यर्था जिज्ञासा इत्याशङ्क्य उच्यते-- 
"दृष्टः इति । गुरुपाठादनुश्रयते इति अनुश्चवः वेदः । तत्र भवः विहितः प्रातः वा । आनु- 
श्रविकः वेदप्रतिपादितःकर्मकलापः दुःखत्रयोपशमे दृष्टेन छौकिकेन उपायेन तुल्यो वतंते । 
हि यतः सः वेदिकोपायः अविशुद्धियुक्तः वर्त॑ते 1 अविशुद्धिस्तु परुघातात्‌, बीजनाशात्‌ तथा 
मादकद्रव्यस्य सोमस्य च पानात्‌ । तथा चोक्तमू-'"षट्‌ं शतानि नियुज्यन्ते पनां मघ्यमेऽहनि । 
अङ्वमेधस्य वचनादुनानि पुभिस्त्िभि"'रिति, इत्थं श्रुति प्रातिपादितः वर्मोऽपि मिश्री भावाद- 
विशुद्धियुक्तः इति । इन्द्रादिनाशात्‌ क्षययुक्ः .क्नीणे पुण्ये मत्यलोक विशन्ति" इति भगवद्रच- 
नात्‌ तव शास्त्रमेव अत्र प्रमाणम्‌ । तथा अतिशयो विषमता तेन युक्तः । श्रुतिश्रतिषादिताः 
ज्योतिष्टोमादयः स्वर्गमात्रहेतवः किन्तु तत्रैव विहिताः वाजपेयादयस्तु स्वर्गराज्यस्येत्यति- 
शययुक्तत्वम्‌ । हीनः श्रीमन्तं विलोक्य दुःख मनुभवत्येव । क्षयातिशयौ यद्यपि फलगतं 
तथाप्यत्र फलटहेतौ यजे उपचरितौ स्तः । आनुश्चविकोऽत्र कर्मकलापाभिप्रायपरः प्रकृतिपुरुष- 
विवेकज्ञानस्य छान्दोग्यादौ विवेचनात्‌ । कः तहि श्रंयान्‌ इति प्रहने उच्यतं--ज्यक्ताव्यक्तन्ञ- 
विज्ञानात्‌ व्यक्तञ्चका्य्च, बुद्धिः अहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि एकादश इन्द्रियाणि पञ्च 
महाभूतानि व्यक्तपदेनोच्यन्ते एतानि एव कार्याणि अपि । अव्यक्तच्च कारणं प्रकृति्चेत्यर्थः, 
ज्ञद्च पुरुषरच व्यक्तान्यक्तज्ञाः, तेषां विज्ञानं विविच्य ज्ञानम्‌, व्यक्ताव्यक्तन्ञविन्लानं तस्मात्‌ 
कारणात्‌, ताभ्यां दुष्टानुश्रविकाम्यां विपरीतः भिन्नक्रमः हदि चिन्त्यमानत्वात्‌ सांख्य 
हेतुः श्रेयान्‌ प्रशस्यत रौः वतते । प्रशस्ततायाम्‌ अविशद्धि क्षयातिशयाऽयुक्तत्व- 
हेतुरिति ॥ २॥ 
टिप्पणी अविशद्धिश्चयातिशययुक्तः- वैदिक यज्ञ मे पशओंकी हत्याकी जाती 
है । बहुत से व्यक्तियों की क्षुधा शान्त करने मेँ समर्थं बीजराशि आगमे जलादी 
जाती ह । तथा इन्द्रियों ओर बुद्धि को विहवल वना देने वाली सोम-सुरा पी जाती 
हँ । अतः वैदिक यज्ञ, जो दुःखनाश का उपाय माना जाता है, अविशुद्धि से युक्त है । 
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यज्ञ करक स्वगं को गये हृए देवगण पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः इसी दुःखपूर्णं 
संसारम आ जाते है । यही वैदिक कर्मकलाप ८ वस्तुतः वैदिक कर्मकलाप के फल ) 
का क्षयहं। वेदों में विभिन्न यज्ञयागादि ्वाणितदहैँ। एकको करने वाला स्वर्गं का 
सावारण सदस्य बनता है तो दुसरे का कर्ता वहां का अधिकारीहो जातादहै। यही है 
वेदिक कर्मकाण्ड का ८ वस्तुतः वैदिक कर्मकाण्ड के फल का ) अतिशय विषमता से 
युक्त होना । एेसी अवस्था मे आगे बढ़ हृए को नीचे रह जाने वाला र्या की दृष्टिसे 
देखता हं । 
व्यक्तज्यक्तन्ञविज्ञानात्‌' - बुद्धि, अहङ्कार, श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा घ्राण 
( ये पंच ज्ञानेन्दियां ) तथा वाक्‌, हाथ, पैर, पायु (गुदा), उपस्थ ( जङ्घ) 
(ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ ), मन, शब्दतन्मात्र, स्पर्ातन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, 
गन्धतन्मात्र ( ये पाच महाभूतो के सृक्ष्मल्प ) मौर आकाश, वायु, तेज, जक, पृथिवी, 
(ये स्थूरमूत या महाभूत ) ग्यक्त कटै जाते हैँ । क्योकिये कार्य हँ । अव्यक्त 
प्रकृति को कहते हँ ओर पुरुष को ज्ञ कहा जाता ह । ये ही साख्य के पचीस तत्त्व हैँ । 
इन्हीं के स्वरूप-ज्ञान से व्यविति मुक्ति ( तीनों प्रकारके दुःखोसे छुटकारा ) प्रात 
करता ह ॥ २॥ 

युक्ति° - आह्‌ --यवेकान्तात्यन्ततोऽभावाद्‌ वु्टे हेतावपरितोषस्तेन तरस्त्ययमन्यो हैतु- 
रुभय दोषवजितः, स कस्मान्न परिगृह्यते ? कोऽसाविति चेत्‌, स उच्यते, शास्वोक्तः कर्म- 
विधिः । स ह्यैकान्तिकः । कथम्‌ ? एवं हह --पलुचन्धेन सर्वाल्लोकान्‌ जयति । न तृक्तं 
कदाचिज्जयति, कदाचिन्नेति । फलस्य प्रत्य्नानुपलब्वेरनैकान्तिकत्वमिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ - 
प्रत्यक्षत एवेदं विहितस्य कर्मणः फं नोपलभ्यते! तथा हि पुत्रकाम इष्टं निरूप्य 
दुहितरमपि न प्राप्नोति । अर्थकामश्च कर्म॑कृत्वा माषकमपि न लभते । तस्माच्नाय- 
मेकान्तिक इति । एतच्च नैवम्‌ । कस्मात्‌ ? साधनवैकल्यात्तदनुपपत्तेः । अनेकसाघनसाव्यो 
हि कर्मविधिः । यत्र फलं नोपरुम्यते तत्र सावनवैकल्यमनुमातव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? न 
ह्येतदिरष्ट, सति कारणे काय॑ न भवति । किञ्चान्यत्‌, संसाराऽभावघ्रसंगात्‌ । यदि 
खल्वपि कर्मणः फलवत्वं नेष्यते तेन तन्निमित्तस्य संसारस्याभावप्रसंगः ! अनिष्टज्वैतत्‌ । 
तस्मात्सिद्धमस्येकान्तिकत्वम्‌ । | 

आत्यन्तिकत्वमपि सिद्धमेव । यस्मादाह्‌-अपाम सोमममृता अभूमेति (अथर्वशिरः ३) । 
अत्र॒ सोमपानादमृतत्वावाप्तिः श्रुयते । तस्मात्तदेवानुष्ठातन्यम्‌ । किमन्येन हेतुना 
परिकल्पितेनेति जिज्ञासाऽपार्थेवेति । उच्यते -- | 








१८ साख्यकारिका 


आह्‌, कः पुन रयमनुश्चवः ?. उच्यते - मन्त्रब्राह्मणे यावद्वा परा तनमनुश्रयमाणं 
आमाण्येनाभ्युपगम्यते तत्रभवद्भिः । यथा श्रुतिनिवन्धना स्मृतयः । अ ङ्गानि बैदास्तर्का 





वा । यथाहु 
५. वदवेदा ज्गतकंषु वेदसंज्ञा निरुच्यते । इति । 

आह, कि पूर्वस्मादेव हेतोरयमानुश्वविको हेतुरनभिप्रेत इति ? नेत्युच्यते । किन्ति 
स ह्यवुद्धिक्नयातिशययुक्तः। 


इति । स ॒इत्यानुश्रविकस्य हेतोः प्रतिनिदेशः । हिशब्दो यस्मादर्थे । अविशुद्धिश्च 
 क्षयश्चातिशयश्च तैयुंक्तः । एतदुक्तं भवति - यस्मादयमानश्चविको हेतुर वियु द्धोऽनित्य- 
 स्तारतम्यवांद चातो दष्ट इवाऽनभिप्रेतः । 


तव्राविगुद्धियुक्तस्तावत्‌ हिसाविघानात्‌ । यदाह्‌ ब्राह्म ण-त्राह्म णमालभेतेत्यादि । तथा- 
षट्शतानि नियुज्यन्ते पशनां मघ्यमेऽहनि । 
अद्वमेघस्य वचनादूनानि पदययुभिस्विभिः ॥ 

इति हिसा चाविशुद्धिः प्राणिनामिष्टलरीरन्यापादनातं । आह, ` तदनुपपत्तिः शास्र 
चोदितत्वात्‌ । यदि शास्त्रेण चोदितेयं हिसा न स्यात्‌, म॒क्तसंशयमविाद्धित्वमस्याः 
प्रतिपद्यामहे, शास्र चोदिता तु । तस्मोरचमदिरद्धिः । ततप्रामाण्याऽनम्यपगसादविचद्धि- 
रिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, वेदप्रामाण्यमम्य॒पग॑च्छतामसंशयमेतदेवं स्यात । हेतु बादकूशलास्तु 
क्यम्‌ । तस्मादधीयतां यदि कदिचदस्त्यु्भयपर्षप्रसिद्धो हतुः यतो निस्संशयः प्रत्ययः 
स्यादिति 1 एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अम्युपगमविरोधात्‌ । दृष्टमनुमानमास्तवचनञ्चेति 
रामाण्यत्रयमम्युपगतं भवद्भिः इदानीं वेदस्या्तवचनत्वे संत्य्रामाण्यं न्नवतं 
स्वमतन्याघातः । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । वेदस्याप्तव चनत्वान॒पपत्तेरदोष इति चेत्स्यान्मतम । 
जाप्तवचनत्व॒प्राक्तरसाध्यास्य वेदस्य  पदचात्‌ अयमुपाङ्स्भो युक्तमभिधातुं स्यात्‌ । 
तत्वसिद्धम्‌ । तस्मादनुपाकम्भोऽयमिति । एतदधप्यय॒क्तम 1 कस्मात ? पुरुषबु द्धपूवंकत्वे 
सति रागादियोगाच्छब्दो विचासयार्हः स्यात्‌ किमात्तवचनं न वेति । अपुरुषबुद्धिपूर्वकस्त्वा- 
 स्नायः स्वतन्त' पुरुषनिर्श्रयसाथं प्रवर्तति । तस्मात्नैवंविधमनिष्टं विचारमर्हति । किञ्चा- 
न्यत्‌ अ वगु द्धत्वानुपपत्तिप्रसंगात्‌ । यदि चंतस्मिन्न्थे भवानपि पर्यनुयुज्येत-- कथमिदं 
निश्चीयते यदत प्राणिनामिष्टशरीर्यापादनादविशुद्धिहिसेति ? अवश्यमभिधानीयं शास्त्रत 
इति । तदेव च शस्त्रं क्रतौ हिसामाह 1 तस्मात कोऽत्र हेतुः अन्यत्र प्रमाणमिहैवैतदभमाणं 
भवितुमर्हति हितातो धर्म इति ? अनुग्रहोपवातलक्षणत्वादहिसाहिसयोः प्रत्यश्चसिद्धिरिति 
चेत्‌ - अथापि स्यात्‌, अहिसातदचानुग्रहो भवतीष्टशरीर "व्यापादनकक्चषण 
. पातौ भवति अभिप्र लक्षण = 
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पपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अनिष्टप्रसंगात्‌ । एवं हिं परिकल्प्यमाने गुरुमार्यागमनेऽपि सतत्वान्त- 
रानुग्रहसामर््यादिष्टफलसम्बन्धः स्यात्‌ । माणवकं चोपनीय ` व्रतादेशशौचत्र द्यचय्य॑- 
स्वाच्यायाभ्यासर्भैश्चाम्निपरिचरणगुर्गुश्रषादिषु प्रवर्तयतोऽनिष्टफलसम्बन्धः स्यात्‌ । 
तस्माल्लोक्रशास्तर विरुद्धोऽसत्तर्को नेष्ट इति । उभयाभिधानाच्छास्त्र विरोधप्रसङ्ख दति चेत्‌, 
स्यान्मतम्‌ । तदेव शास््रमहिसामाह, तदेव हिसाम्‌ । एवं सति परस्परविशुदढधयोरर्थयोर्चोदित- 
त्वादूभयानुग्रहासम्भवे शास्त्र विरोधप्रस द्ग इति । तच्व नवम्‌ । कस्मात्‌ ? उत्सःपिदाद- 
योविषयभेदात्‌ । सामन्ये हि शास्त्रमहिसामुत्सुज्य विदोषे कतुलक्षणेऽपवादं ` शास्ति । 
सामान्यविहिजञ्च विदोषविहितेन बाघ्यते । तद्यथा-दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयताम्‌, तक्ग 
कौण्डिन्यायेति । तस्मादरत्सगपिवादयोविषयमेदान्नास्ति शास्त्रविरोध इति ! किञ्चान्यत्‌ । 
कन्यागमनवत्‌ पुनविधाने दोषाभावात्‌ । यथा खल्वपि शास्त्रे प्रतिषिद्धं कन्यागःनसिति 
नेदानीममिल्पः प्रतिगृह्य तामभिगम्याऽधर्मभाग्भवति । 

"गृहस्थः सदृशीं भार्यां विन्देतानन्यपूविकाम्‌ 

इति शास्वर।न्तरसद्‌ म वातत । एवं शास्त्रे प्रतिषिद्धा हिसा 1 नेदानीं क्रतौ इिसायां 
ग्रवतमानोऽनिष्टकक भाक्‌ स्यात्‌ । पूर्वोक्तादेव शास्त्रान्तरसद्‌भावात्‌ । तत्र यदुक्तं प्ःणिना- 
मिद्टशरीर्यापादनादविञुद्धिहिसेत्येतदयक्तम्‌ + 
उच्यते -न, अभिप्रायानववोधात्‌ + -चित्र तपि बहवेत्तदभिवीयमानो नाभिप्रायं वेद 

भवान्‌ । क्रि कारणम्‌ ? यस्मान वयं वेदस्य प्रामाण्यं प्रत्याचक्ष्महं। नो खल्वपि ब्रमः 
शास्त्र बोदितायां हप्तायां प्रवर्त मानस्यानिष्टफसम्बन्धो भवति । किरन्ति सति स्वरगप्रोप्ि- 
निमित्तत्वे वेदविदितस्य कर्मणः समनुष्ठानं प्राणिजमुपघातमन्तरेण न सम्भवति इति 
हितकाम रपयुपेक्ष्यते । यस्मात्‌ न द्येतदुक्तं यदन्येषामुपवातेनात्मानुग्रहः कायं इति । जह्‌-- 

न॒ तत्परस्य सन्दध्यात््रतिकूकं यदात्मनः । 

एष सङ्क्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवते ॥ 
आह-परवेतन्नास्युपगम्यते कथं पूर्वमुक्तं प्राणिनामिष्टशरीर्यापादनादविशुद्धिहितेति ? 
उच्यते, कारये कारणोपचारात्‌ । योऽसौ हिसानिमित्तकः कारण्यात्‌ मनसि नः परिताप 
उत्यते सा खल्वविशुद्धिरभिप्रेता। तस्वां कारणमुपचर्योक्तमविशुदधिहिसेति ! यथा 
मुद्गैस्तुसाः गावः सुखि इति । आह, कथमेतदवगम्यते हिसाकायं परिततापमात्रम- 
विशुद्धिरचार्य्याभित्रेता, न पुनहिसैेति ? उच्यते, प्रकषप्रत्ययोपलब्ैः । वक्षयत्युप रेष्टात्‌ 
तद्विपरीतः श्रेषानतिति ( का० २) समानजातीयं च प्रतियोभिनमपेक्ष्य प्रकषप्रत्यय 
उत्यते । यदि चानृश्चविकस्य प्रशस्यता नामिप्रेता स्यात्‌ प्रकषप्रत्ययानुपपत्तिप्रस ङ्गः 
तस्भान्नोत्पूत्रमेतत्‌ । आह, सन्यासाञनुपपत्तिः 1 अवियोगश्रवणात्‌ । न दहि 


` त्यागसन्यासयोस्त्वमी शिषे । किरन्तहि शास्त्रं यदाह्‌ तदवश्यं कतग्यम्‌ । तच्वामरणात्‌ 
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पौर्णमासौ, जरया ह॒ एतस्मात्‌ सवाद्वि मुच्यते, मृत्युना च ।'” पुनरप्याह -- “कुव न्ेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।'" ( ईशावा० २ ) तस्मादनरणात्‌ कर्मणामत्थागः । तस्मिन्‌ 
गति हेत्वन्तरकर्मणामानर्थक्यम्‌ । उच्यते- न, साधनानामस्वाभाविकत्वात्‌ । पत्नीसंयोगा- 
दिभिरनेकैः साधनैरयं कर्मविधिः प्रसाध्यते । तेषां चास्वाभाविकत्वात्‌ अशक्यमजंन प्रयोगतः 
पर्वं कर्तुमिति प्रतिपादितम्‌ । तस्मादनित्यानि कर्माणि । हितुशास्त्रविप्रतिपत्तौ शास्त्रबली- 
यत्वमिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, यत्र हैतुशास््रयोषिप्रतिपत्तिर्भवति तत्र॒ विप्रलम्भभूयिषठत्वादनु- 
सानस्य वलीयः शास्वरमित्यवर्यमम्युपगन्तन्यमिति । तच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? शक्तितो 
विनियोगात्‌ ¦ शक्तमपेक्ष्य शास्त्रमम्निहोत्रादीनि कर्माणि विदधत्तेषामनित्यतां ज्ञापयति । 
कथम्‌ ? एवं ह्याह, ““योऽलं सन्नम्निहोत्रायाभ्निहोत्रं न जुहोति तमेषा देवताऽपरुदधाऽप 
रुणद्धयस्माल्लोकादमुष्माच्चोभाम्याम्‌ ।” तस्मादनित्यानि कर्माणि । किञ्चान्यत्‌ । 
जराग्रहणसामर्थ्याति । त्वदीय एव ज्ञापके जराग्रहणमस्ति । अतोऽनुमीयते शक्त्यपेक्षम- 
नित्यं च कर्म । किञ्चान्यत्‌ शास्तरहानेः । उभयं हि शास्त्रे निदिष्टम्‌ । कर्माणि सन्न्यासश्च । 
यदि पनः कर्माणि नित्यकर्तव्यतयेष्यन्ते तेन सन्न्यासशाःत्रं हीयते । तस्माद्विषयरागाविष्क- 
रणसेतद्रः । आह, न, शरु्तिवलीयस्त्वात्‌। तुत्यवलयोहि शास्त्रयोरेकवि षयसन्निपाते द्रयोयुंगपद- 
नग्रहासम्भवे वित्पपर्यायौ भवतः । श्रुतिस्मृतिसन्निपाते च श्रुतिनं लीयसी, स्मृतिवि हितङ्च 
सन्यासः । तस्मान्नानयोविकल्पः! नो खल्वे पि पर्यायो न्याय्यः । उच्यते - तदितरत्र तुल्यम्‌ । 
यथव कर्मणां समनुष्ठानं शास्ति शास्त्रं तथा. संन्यासमपि । कथम्‌ : एव ह्याह -- 
न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनकेनामृतत्वमानशुः । | 
परेण नाकं निहितं गहायां विभ्राजते यद्तयो विशम्ति ॥ (कंवल्योष० ३) 
तथा-- न कर्मणा मृत्यु मृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमिच्छमाणाः । 
अथाऽपरे कषयो मनीषिणः परं कर्मम्योऽमृतत्वमानशुः ॥ 
ब्राह्मणं चात्र भवति--"“तद्य इदं विदुः, ये चेमेऽरण्याः श्रद्धातप इत्युपासते तेऽचिषमभि- 
सम्भवनिति । अविषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापृ्यमाणपक्षाचानषड्दङ्ड ति मासास्तान्मासेभ्यः 
सरवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्चगद्रमसं चन्द्रमसो विदतं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एतान्‌ ब्रह्य 
मयति ।' (छान्दो ५।१०) पुनरप्याह-- ““एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति, एतमेव प्रव्राजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति । एतद्ध स्म य॑ पूवे विद्वांसः प्रजां नाकामयन्त, प्रजया कि करिष्यामो 
येषां नायमात्मा नायं लोक इति ते ह स्म पुव्रषणायादच वित्तंषणायाङ्च लोकंषणायाङ्च 
 उरत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्तीति ।” (बृह; ४ ब्रा०) तस्मादेते त्यागसन््यासयोरुभयोलि ङ्गम्‌ । 
आह-- य्यप्येवं शास्रं तथाऽपि समनुष्ठाने विधिरस्ति । विहितं चावद्यं कतंव्यम्‌ 1 
सन्यासे त्वर्थवादमाच्मित्यनयोरय विरलेषः । तर्मिन्‌ सति समनुष्टानं ज्यायो न त्यागः । 
उच्यते-- कोऽयं विधिः, कोऽयमर्थवादः ? आह--विधिस्तदर्थत्वेनापरवोपदेशः । यो हि 
विष्यर्थेन जिडा रोटा कत्यर्वाऽपृ्देपदेशः त्रियते स विधिः 1 यथा-- अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
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स्वर्गकामः । वायग्यं उवेतमजमाकभेत भूतिकाम इति । स्तुतिर्थवादः । तस्यतु विद्तस्य 
प्ररोचनां या स्तुतिः सोऽ्थंवादः । तद्यथा--“वायुव क्ष पिष्ठा देवता वायुमेव तेन नगवेये- 
नोपधावति, स एवेनं भूति गमयति" (त° स० २।१।१) इति । एवंविधां हि स्तुतिमुपश्रुत्य 
फलछाथिने हि यजमानाय विधिः प्ररोचते । एतस्मिन्‌ हितकामः प्रवततंते इति । उच्यते-न, अतं 
-एव सन्न्याससिद्धिः । एवं चेन्मन्यसे यसाम्नायः श्रेयांखमयं मन्यते, तं प्ररोचनाय स्तौति तथा 
सन्न्यास्रसिद्धिः । कस्मात्‌ स्तुतत्वात्‌ । बहु खाथिनां सन्न्यासमाम्नायः स्तौति । स कस्मान्न 
प्ररोचते ? इतरथा ह्यानर्थक्यम्‌ । यदि खत्वप्य्थवादः स्तुवन्नपि न प्ररोचयेत्‌ यदुक्तं प्ररोच- 
नार्थोऽर्थवाद इति तद्‌ भवद्भिर्हापितव्यं स्यात्‌ । अनर्थको ह्येवं सत्यथवादो न प्ररोचनाथः । 
अर्थान्तिरवचनं वा । यदि प्ररोचनार्थत्वमस्य नेष्यते तेन तर्र्यान्तरं वक्तश्यम्‌ । मा भूदनर्थ 
कृत्वं वेदैकदेशस्येति । तस्मान्तानया विभीषिकया वयं शक्याः सन्मार्गादपनेतुम्‌ । किञ्चान्यत्‌ । 
उभयथा विकल्पेऽनिष्टप्रस ङ्गात्‌ । इहायमाम्नायो विप्रेयत्वेन वा सन्न्यासं स्तूयत्‌ अविधेयत्वेन 
वा । किञ्चातः ? तद्यदि तावद्विषेयत्वेन स्तौति किमन्यद्रिचायते ! सिद्धः सन्यासः । अथा- 
विधेयत्वेन, स्तुतावस्य प्रयोजनं कर्तव्यम्‌ । यद्धि कर्तव्यतया नेष्टं तदपुरुषवुद्धिपूर्वकः 
स्वतन्त्रः पुरुषनिश्भ्ेयसारथं प्रवतं मान आम्नायः किमिति प्ररोचयेत्‌ † तस्मादेतामपि कल्पनां 
कत्वा कृशमेवेतत्‌ । अथवोभयथा विकल्प इत्यस्याय॒मन्योऽथः । इहायमाम्नायो भूताथेन वा 
सन्न्यासं प्ररोचयेत अभतार्थेन वा ? किञ्चातः ? तदि तावद्‌ भृतार्थेन प्ररोचथति तथा 
सत्यमृतत्वप्रापकस्य सन््यसस्यापरिगरहू विषयरगादनयो हेतुवक्तव्यः । अथाभूताथन, पुरुषा 
निःश्रेयसाद्धीयते । कस्मात्‌ ? नह्येतचुक्तं  चदश्रेयसि मागें प्रमाणभूत आम्नायो मातुमोद- 
कन्यायेन हिताथिनः प्राणिनः प्रतारयेत्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । किञ्चान्यत्‌ अनेकन्तात्‌ । 
न चायमेकान्तो यद्विहितमेव कर्तव्यम्‌ । तथा च शावराः पठन्ति--प्रामगमनं भ उतः शोभन- 
-मित्यत्रान्तरण विधि स्तुतिरेव देवदत्तं ग्रामगमनाय भरोचयतीति ! किच्चान्यत्‌, आशङ्का- 
प्रसंगात्‌ । यदि खल्वपि किञ्चित्‌ सत्यं किञ्चिदनृतं ब्रयष्ठेदः तथां सति पौरषयवाक्यवद्रेद- 
वावयेष्वपि आशंका प्रसज्येत । तथा च सति यदुक्तमव प्रसंगः । अनिष्टं चतत्‌ । किञ्च 
विध्यनुमानं वा तत्‌, एवमेकदेश मूतत्वात्‌ । अथवा विव्येकदेशोऽथत्राद इत्यतिसु् भवता 
तत्र सन्न्यासेऽथंवादमुपलम्य विधिरम्यस्तीति अनुमातव्यम्‌ । अनुगलम्भाददोष इति चेत्‌ ` 
स्याच्चैवं यद्यसौ विधिरुपलभ्यते । तस्मादनुपलम्भादयं दोषान्तिवततिष्यत इति । एतच्च 
पन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अनेकमेदत्वात्‌ । उपक्ब्वौ यत्नः क्रियताम्‌ । अनेकभेदो हि प्रतिवें 
मीम्नायः । तत्र यदुक्तं विधिसद्भावात्‌ क्रियाप्राधान्यमित्येतदप्ययुक्तम्‌ । इतिक्तव्यतान्‌ 
पदेशात्‌ सन्न्यासानुपपत्तिरिति चेत्‌ अथापि स्यात्‌ यदि सन्त्यासमप्याम्नायो विधेयं 
पेत । तेन हस्थ्यस्यंतिकतंव्यतां भार्योडिहनादिकां मन्त्रवदुपदिशति तथा सन्यास - 
मप्युपदिशोत्‌ । न तूपदिष्टवान्‌ । तस्मान्नास्ति सन्यास इति । एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 
अभावात्‌ 1 इतिकतंव्यतानां हि सर्वासामभावः सन्यासः । तत्र कि शास््रमुपदेक्ष्यति 
खल्व । तामुपदिशति शास्त्रम्‌ । कथम्‌ १ एवं ह्याह्‌-! त्पः- 
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श्रद्धे ये हपवसन्ति अरण्ये शान्ता विषरंसो भैश्नचर्यां चरन्तः 1 सू्द्रारण ते विरजसः प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषोऽव्ययात्मा"' । (मुण्ड ० १।२।११)तव्र तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्तीत्यनेन श्रद्धयोपेतं 
यमनियमलक्षणं धर्ममाह । अरण्य इति गृहेभ्यो विनिस्सृतिम्‌ । शान्ता इतीन्द्रियाणामन्तः- 
करणस्य च विषयाभिकाषाद्धिनिवर्तनम्‌ । विद्वांस इति पृव॑रात्रापररात्रादिषु कालेष्व- 
निविण्णःयं यमिनो ज्ञानाम्यासम्‌ । भैक्षचर्यां चरत इति शरीररिथतिनिमित्तं परिमितमस्य- . 
वहारनियोगय्‌ । उत्तरार्धेन च फलमाचष्टे । तन्निबन्धनश्च विस्तरः सन्न्यासेतिकतन्यताया 
मन्वादिभिरभिहितः । श्रतिनिर्वचनादच स्मृतयो भवतां प्रमाणमिति पक्षः । तत्र यदृक्त 
मितिकतंग्यताऽनुपदेशान्नास्ति सन्यास इत्येतदयुक्तम्‌ । एवं च न नित्यानि कर्माणि । 
यत्त्वनेनैतदुक्तमानुश्चविको हेतुरनैकान्तिक इति सत्यमेतत्‌ । अवश्यं हि कमणः फलमम्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । इतरथा हि तन्निमित्तस्य संसारस्याभावादनिष्टप्रस द्ग: । तस्मादनिष्टमेद॑त- 
दाचार्यस्य । आह, कथमेतदनुमातव्यमिति ? उच्यत, क्षयग्रहणसामथ्यत्‌ । यदि 
पर्वसुबोक्तमिहानुवतंते क्षयग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । कस्मात्‌ ‹ अत्यन्ताभावपयपि हि क्षय 
इति इत्वा । एवं सिद्धोऽविदुद्धि योगः । 

आह, क्षययोग इदानीं कथमनुमातव्य इति? उच्यते-- क्षययोगो ऽङ्धपरिमाणात्‌ । 
श्रययोगः पनरस्य हेतोर द्खपरिमाणादरेदितव्यैः 1. यानि हि यजेर ङ्गानि पञयुपुरोडारादीनि 
तानि परिमितानि 1 परिमितानां साधनानां... तन्त्वादीनां परिमितं कायं पटादि दुष्टम्‌ । 
परिमितं श्षयमि ष्टम्‌ । तद्रदेव । ` किञ्चान्यत्‌ । संसारोपलम्भात्‌ । दश्यते चायं 
वाम्बरद्धिस्वभावाहारविहारभेदभिन्नकर्मविहारव चिव्यनिमित्तः संसारः} यदि पुनः साक्ात्‌ कृतं 
कर्माध्षयफटं स्यात ख पनरावत्त्यभावात्‌ प्राणिनां नोपलभ्येत । शब्दसामर्थ्यान्तित्यत्वःमति 
चेत स्यादेतत । ““शब्दप्रमाणका वयं, यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌'” । (मऽभा० १।१।१) 
स चास्य हेतोरमतत्वमाह “तरति मृत्युं, तरति पाप्मानमित्यादि'' । तर्मादनिच्छताभ््ये- 
तदवदयमभ्यपगन्तव्यम्‌ । अनभ्युपगमे वा प्रतिज्ञाहानिवंदः प्रमाणमिति । एतच्च नवम्‌ । 
कर्ःत ? शब्दान्तरेण विरोधात्‌ । अनित्यत्वमस्य हेतोः शब्दोऽनुमन्यते । तस्येव सति 
विरोधः प्राप्नोति । कथम्‌ ? एवं ह्याह--'"अथ ये इमे ग्रामे इष्टापृतं दत्तमित्युपासते 
अथैत मेवाध्वानं पुननिवर्तन्ते । यथं तमाकादं आकाशाद्‌ वायुम्‌ । ते धूममभिसम्भवन्ति । 
धूमो भत्वाऽ्रं भवति । मेघो भूत्वा प्रवषंति । त इह तब्रीहियवा ओषधिवनस्पत- 
यरिद्ला माषा इति जायन्ते । ततो वं योऽन्नमत्ति यो रेतः सिच्वति स भूय एवं 
भद तीति ।'' तत्र॒ यदुक्तं शब्दसामर्थ्यान्नित्यत्वमित्ये तदयुक्तम्‌ । उभयथाभिधानाच्छास्त्र 
विः.धश्रसङ्क इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌ । तदेव शास्त्रं नित्यत्वमाह तदेवानित्यत्वम्‌ । एवं 
सरति परस्परविरोधिनोर्थयोरचोदितत्वात्‌ उभयानुग्रहासम्भवे सति शास्तरविरोधग्रसङ्ध 
इ{त । तच्च नैवम्‌ । कस्मात्‌ ? असम्भवे सत्यर्थात रक्लुप्तेः । यत्र॒ हि प्रमाणभूता 

नमर्थं चोदयति, तत्रार्थान्तरं कल्पयति । त्था --*'स आत्मनो वपाम्‌ 
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दखिदत्‌'" “स्तेनं मनः” “अनृतवादिनी वाग्‌” इत्येवमादिषु 1 एवमिहापि नास्ति 
सम्भवः यदेकोऽर्थो नित्यच स्यादनित्यश्चेति । तस्मान्तित्यत्ववाचकस्य शास्त्रान्तरस्य 
भक्त्याऽर्थान्तरं परिकल्पयिष्यामः। तद्रदितरत्रापीति चेत्‌ स्यान्मतम्‌--यथैव भवता 
नित्यानित्ययोरेकव्रासम्भवान्तित्यत्वस्य भक्त्या कल्पना कता तथेवानित्यत्वस्यापि 
करिष्यत इति । एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? सर्वप्रमाणविरोधप्रस द्खात्‌ । विनादो हि भक्त्या 
कल्प्यमाने सर्वप्रमाणविरोधः प्रसज्येत । कथम्‌ ? प्रत्यक्षविरोधस्तावत्‌ संसारोपलम्भात्‌ । 
अनुमान विरोधः अङ्गपरिमाणे सत्यङ्किनो नित्यत्वानुपपत्तेः । शब्दविरोधः तं॒धूममभ- 
सम्भवन्तीति वचनात्‌ । न तु नित्यत्वे भक्त्या कल्प्यमानं दीप।ऽयमुपप्र्त । तस्मा 
द्विषममेतत्‌ । 


आह, कथमिदानीं भक्त्या कल्पयितन्यं शास्त्रमिति ? उच्यते, प्रहृष्टायतया । यथा 
खल्वप्यमृतं वा मृतमतिजीवो मा ते हासिषुरसषवः शरी रमित्यभिधीयते । न चं प्राणिना- 
मत्यन्तायासवो जहति, किन्तहि प्रकृष्टं कालम्‌ । एवमिहाप्युच्यते तरति मृत्युमिति । 
नात्यन्ताय मृत्युं तरति, किन्तहि प्रकृष्टं कालम्‌ । उपचयते हि लोके प्रकृष्टे नित्यशब्दः \ 
तद्यथा नित्यप्रहसितो नित्यप्रजल्पित इति । एवं सिद्ध: क्षययोगः । 


आह, अतिशययोग इदानीमस्य हेतोः कथेमनुभातव्य इति ? उच्यते--अतिशययोग 
क्रियाभ्यासात । यत्र हि क्रिया सकृत्‌ प्रवर्तत ` यत्र चासकृदावरतंते तत्रातिशयो दृष्टः \ 
तद्यथा कृष्यादिषु 1 यज्ञे च द्रव्योपादानशक्त्यपेश्ाः। क्वचित्‌ सकृदेव प्रवत्तिः, क्वचित्‌ 
पुनःयुनरावृत्तिः । तैस्मादतिशयेन भवितव्यम्‌ । किञ्चान्यत्‌ अ ्गातिशयात्‌ । इहा ङ्गाना- 
मतिशयादद्किनोऽपि बघटादेरतिशयो दृष्टः । अस्ति चायं प्रतियज्ञम ङ्गानां दक्षिणादीना- 
मतिशयः । तस्मादत्राप्यतिशयेन भवितव्यम्‌ । देवताङ्कभावगमनात्‌ क्षयातिशयानुपपत्तिरिति 
चेत--अथापि स्यात्‌ यो हि यज्ञे द्रव्यमात्रस्य साधनभावमनुमन्यते तं प्रति क्षयातिशय- 
दोषावपरिदहा्ौ स्याताम्‌ । वयन्तु द्रव्यसमवायिनीं देवतां क्रताव ज्गभावमुपगच्छन्तीं 
विदमः । तस्माददोषोऽयमित्ति । तच्चानुपपन्तम्‌ । कस्मात्‌ ? साष्यत्वात्‌ । देवतानामप- 
रिमितत्वं साध्यम्‌ । तद ज्गमावगमनाच्च दोषाभावः । न चात्मक्रियाङ्गत्वमु दासीनत्वात्‌ 
इति न: सिद्धान्तः । तस्माद क्तमेतत्‌ । उपेत्य वा । क्रतुसमनुष्टानानथक्यत्रस ङ्गात्‌ । 
यदि द्रव्यसमवायिनीं देवताम्‌पलम्य तद ङ्गभावगमनादक्नयो निरतिशयञ्व हेतुरवाप्यत 
इतीष्टं वः, तेन ताहि यद्रा तद्रा वेदोक्तं कर्म कृत्वा शक्योऽवाप्तु्थः । कि प्रागिविनाशतेतुभि 
करतुभिः ? कथम्‌ ? न हि किचित्करमं विद्यते यत्र शरीरत्याङ्कभावो न स्यात्‌ । सवदवता- 
मयं च शरीरं यस्मादाह तस्माद्र विद्ान्पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । सर्वा ह्यस्मिन्‌ दवता 


ष 


। तत्र यदुक्तं देवता ङ्खभावगमनात्‌ क्षयात्तिशयानुपपत्तरत्य 








क 
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आह्‌, यदि नायं श्चेयानिति कत्वाऽस्य जिज्ञासोनत्र समाधिः तेन ताहि यः श्रेयान्‌ 
फल विदोषः स उपदेष्टव्य इति । उच्यते-- 

तद्विपरीतः श्रयान्‌ 
तदित्यनेन कर्मविधिनिष्पादितस्य स्वर्गप्रा्िटक्षणस्य फटस्याभिसम्बन्धः तस्माद्विपरीतः 
शुद्धोऽक्षयो निरतिशय इत्यर्थः । कोऽसावित्य॒च्यते मोक्षः श्रेयान्‌ । एतदत्तः भवति । 
उभावप्येतौ प्रशस्यौ स्वगपिवरगौ, आम्नाय वहितत्वात्‌ । मोक्षरतु प्रशस्यतरः । कस्मात्‌ ? 
यथोक्तदोषाऽनुपपत्तेः । स ह्यवदयम्भावित्वादैकान्तिकः । अतीगन्द्रियत्वादसंवे्ः । स्वात्मन्य- 
वस्थितत्वाल्लघुः सर्वत्र सन्निहितश्च । आम्नायरतृतत्वात्प्रशस्तः। सद्भिरासे{वतत्वाद- 
निन्दितः । यमनियमवं राग्यज्ञानाभ्युपायगुद्धेविगुद्धः । अद्रव्यत्वादक्षयो निरतिशयदङ्च । 

आह, कथ पृनरयमपवगः प्राप्यत इति ? उच्यते, संयोगाभावात्‌ । दुःखं च प्रधानम्‌ । 
तथा च तन्त्रान्तरप्वप्युक्तम्‌-- द. खहेतुः कायंकारणशवितरिति । तेन यदा परुषस्य संयोग- 
स्तदाऽविदुद्धित्वमस्य । स्वशक्तिविरोषयोगात्तेषु॒तेष॒॒जात्यन्तरपरिवर्तेष धर्मादिनिमित्त- 
सामर्यादायासमनुभवति । यदा तु प्रधानसंयोगो विनिवर्तते तदा निमित्ताभावे नैमित्ति- 
कस्याप्यभाव इति कृत्वा न पुनर द्रान्यनुभवति 1 

आह्‌, किमर्थः पुनरयं प्रधानस्य पुरूषेणं सह -संयोगः ? उच्यते, नँतदिहाभिधानीयम्‌ । 

वक्ष्यत्ययमुपरिष्टादाचार्यः “पुरुषस्य दर्शनार्थं, कंवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पड ग्वन्धवदूभयोरपि 
संयोग इति" ( का० २१ ) । 
, वियोगस्तहि कस्मान्तिमित्ताद्‌ भवतीति ? उच्यते-- 

व्यक्ताऽव्यक्तज्ञ विज्ञानात्‌ ॥ २॥ 
व्यक्तं चाव्यक्तं च जरच व्यक्ताव्यक्तज्ञाः । तेषां विज्ञानं व्यक्ताव्यक्तजविज्ञानं तस्मात । 
बहुप्वनियमादल्पाचीऽपि ज्ञशब्दस्य न पूवनिपातः । अथवा ज्ञानस्य साधकतमं व्यक्तम । 
तत्पवकत्वादन्यक्तसमधिगमस्येत्यभिहितम्‌ । यद्रा न्यक्तं च अन्यत्त च ते व्यत्तान्य्त 
विजानाति इति व्यक्ताव्यक्तज्ञः, तद्विज्ञानात्‌ संयोगो निवतंते । वक्ष्यति च॑तत “दष्टा मये- 
तयुपक्षत एको दृष्टाऽ्हमित्युपरमत्यन्या'” इति ( का० ६६ ) । 

तत्र॒रूपत्रवृत्तिफललक्षण व्यक्तम्‌ । रूपं पुनः महानहकारः पञ्च तन्मात्राणि एकादशे- 





न्द्रियाणि पञ्च महाभूतानि । सामान्यतः प्रवृत्तिद्रिविधा । हितकामप्रयोजना च अहितप्रति- 


षेवभ्रयोजना च । विरोषतः पच्च कर्मयोनयो वृत््या्याः प्राणादयार्च पञ्च वायवः । फलं दि 
विषम्‌ । दृष्टमदृष्टं च । तत्र दृष्टं सिद्धितुष्ट च शक्तिविपर्ययलक्ष 
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विज्ञाय संोगनिवुत्ति लभते । कस्मात्‌ ? संयोगनिमित्तप्रतिद्रन्द्रिभृतत्वाद्रियोगनिमित्तस्य । 
इह यदाऽदर्शननिमित्तः प्रधानपुरुषयोः संयोगः तस्मादस्य प्रतिद्रन्िभतेन ज्ञानेन वियोगहेतुनां 
भवितन्यम्‌ । को दृष्टान्तः ? तमःप्रकाशवत्‌ । यथा तमसा तिरोहितानि द्रव्याणि घटादीनि 
नोपलभ्यन्ते, ततमद्न्छिभूतेन तु प्रदीपेन प्रकाशितानामेषामुपरुन्िभवति तद्रदिहापि 


द्रष्टव्यमिति सिद्धं ज्ञानान्मोक्नः उक्त च - <+ १ ९ 
ृक्षा्राच््यृतपादो यदरदनिच्छन्नरः पतत्येव । | &/, ८+ , 
प रद्‌ गुणपुरुषज्ञोऽनिच्छन्नपि केवली भवति ॥ + 


किञ्चान्यत्‌ । आम्नायामिहितत्वात्‌ । आम्नायनिवन्धनो ह्ययमर्थो ज्ञातान्मान्न इति, 
न यादच्छिकः । कथम्‌ ? एवं ह्याह --' ' सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्य यो वेद निहितं गहायां परमं 
व्योमन्‌ । सोऽइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपरिचिता ॥। ” ( तै २।१ ) 
"रतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्रान्‌ न विभेति कुतल्चन ॥ ( तं° २।४१ ) 
““तमेव ॒विदित्वाऽमतत्वमेति नान्यः पन्था) अयनाय विद्यते (इवेता० ३।८) । तथा 
ह्य गेऽपयुक्तम्‌ -“'तरति शोकमात्मवित्‌'' { छा ७।१।३ ) ब्रह्य विद्‌ ब्रह्मौव भवतीति । 
तस्मादाम्नायप्रामाण्यादपि मन्यामहे ज्ञानान्मोक्ष इति । 
आह, ज्ञानकाचिनोऽमृतत्वनिमित्ताऽभ्थुपगमान्महत आम्नाय 
ज्ञानवाचिन आम्नायखण्डकादम॒तत्वमवाप्यत इत्यं तदभ्युपगम्यत, तन क्रियावाचिनो महत 
जम्नायान्तरस्यानर्थवयं प्रासम्‌ । क्रं कारणम्‌ ? न ह्यनायासेनेष्टावाप्तौ सत्याम्‌ आयास- 
भूयिष्ठे कर्मणि प्रवर्तमानः कृती भवतीति 1 आह च -- 
अक्के चेन्मध विन्देत किमथ पवतं त्रजत्‌ । 
इष्टस्यार्थस्य सम्प्रात्तौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरत्‌ ॥ 
उच्यते - यदि पुनः कर्माण्यत्यन्तकर्तम्यतयेष्यन्ते, ज्ञानवाचिन आम्नायस्य कथमथव्ता 
सिद्धा भवति ? 
आह, समुच्चये तूभयार्थवतत्वम्‌ । ज्ञानकर्मणोस्तु समुच्चयऽम्युपगम्यमानं दयारप्याम्ना- 
-जार्थवत्ता सिद्धा मवति । विद्वान्‌ यजेत विद्रान्‌ याजयेदिति वचनात्‌, तथा सवपुरषाणा 
क्रतावधिकारः अश्नोत्रियषण्डदा द्रवर्जमितिन्यायात्‌ ! तस्माज्जञानकर्मणोः समृच्वयादिष्ट- 
प्रसिद्धिः । उच्यते - न, पर्वदोषापरिहारात्‌ । यदि नियमतो विदुषेव कर्माणि कतं व्यानी 
त्यम्युपगम्यते तेन यः पूर्वोक्तो दोषः संसारामावप्रस ङ्गः, तस्यापरर्हारः । किञ्च 
-शास्त्रहानेश्च । यच्च शास्त्रमिष्टापृत्त समुपास्यतं त॒ चूममाभसम्नवन्त ^ तदेतस्यां 
-कल्पनायां हीयते 1 किञ्चान्यत्‌ - भिन्नफलत्वात्‌ । इहा।भत्न 
तदथा भुज्य ङ्खानि सूपादीनि । अभिन्नं तेषां तृ्िलक्षणं फलाम्‌।त | 
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पूर्वेणाविदेषः । यदुक्तं संसाराभावप्रसंग इति तदनपहृतमेव भवति । किञ्चान्यत्‌ -- 
श्रूयमाणफकुविरोधश्च । यच्च क्रियायाः फलं श्रूयते अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामो 

राषटमन्तिष्टोमेन जयतीति तदविरुष्यते । कर्मणश्च रोषभावः । स्वार्थोपसर्जनत्वे सत्यर्थान्तर- 
निष्पादकत्वात्‌ । यथाऽवहन्तीत्येवमाद्याः क्रियाः स्वं फलपुपसर्जनीकृत्य तद्ष्टारेण 
यजेरुपकुवन्त्यस्तच्छेषभूता भवन्ति, एवं क्रियापि ज्ञानफलभतत्वात्तच्छेषभ्‌ता स्यात्‌ । 
विधिसद्‌भावात्‌ क्रियाप्राधान्यमिति चैत्र उक्तत्वात्‌ । कथमेतत्‌ ? नास्ति विधिकतो 
विदोषः । उपेत्य वां । तत्रापि तदुत्पत्तेः । अस्ति हि ज्ञानस्यापि विधायकं शास््म्‌ । 
कथम्‌ † एवं ह्याह-- य आत्मापहतपाप्मा विजिघत्सो विपिपासो विजरो विमृत्युविशोकः 
सन्न्यस्तस्ंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स जिज्ञासितव्यः । सर्वाड्च कामानवाप्नोति य आत्मानमनुविच 
विजानातीति प्रजापतेवंचनं श्रूयते । पुनरप्याह “ढे विधे वेदितव्ये परा चवापरा च" 
या 1 तप्माद्िधिसद्भावात्कियाभ्रावान्यमितति स्वपक्षानुरागमात्रमेतत्‌ ।. दृष्टर्थत्वादित्येके । 
एके पुनराचार्या मन्यन्ते दृष्टमेव ज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तिकक्षणं फलं तस्मान्न शास्त्रेण विधीयते । 
कि कारणम्‌ : दृष्टार्थस्य हि कर्मणो न शास्त्रं प्रयोजकम्‌ । स्वयमेवायितत्वात्ततव प्रवत्तेमु- 
ज्यादिवत्‌ । तेषां ज्ञानविधायकानि वाक्यानि तौन्युपायगुणविवानार्थमनुवादनृतान्याश्रीयन्ते । 
तद्यथा दध्ना जुहोति, परयसा जुहोतीति । “यन्तु खल्विदमुच्यते विद्रान्यजेत, विदान्‌ याजयेत्‌, 
श्रोत्रियस्य च कर्मण्यधिकार इति तस्यायमथः-~ अधीत्य वेदं क्रियाऽनुपूरवीं च ज्ञात्वा कर्मणि 
्र्वातितव्यम्‌ । एवं च सति न कञ्चिदौषः.1.. यदि पृननियमत एवात्मविदां कर्मण्यधिकार 
स्तेन संसाराभावप्रसंगः । स्वाभाविकत्वात्‌ । विज्ञानस्य शास्त्रस्य सर्वाधिकारविरोधः 1 
तस्मान्नास्ति सम्‌च्चयो ज्ञान रमणो: । 


अपर आह्‌ -सत्यम्‌ । नास्त्यनयोः समुच्चयः, किरन्ति सर्वार्था क्रिया, ज्ञानं प्रति- 
षिद्धारथम्‌ । ये हि षण्डान्ववधिरादयः कर्मणोऽत्यन्तं निराकृ तास्तेषां ज्ञानादाश्रमान्तरेऽमू- 
तत्वावातिः । इतरेषां तु मृलाश्रमे कर्मण एवेति तस्य नायं वादिनः परिहार इति । उच्यते- 
न, स्वसमयविरोघात्‌ । एवं ब्रैवागस्यास्य वादिनः स्वसमय एव विरुध्यते । यदुक्तम्‌ - 
विद्वांसः प्रजां नाकामयन्त, कि प्रजया करिष्यामः ? अथ यदुक्तं पुत्रंषणायाङ्च वित्तंषणायाश्च 
व्युत्थाय भन्नचर्याम्‌ चरन्तीति । न च षण्डानां पुत्रषणाग्युत्थानमर्थवद्‌ भवति, देवकृतत्वात्‌ । 
किञ्चान्यत्‌ रहस्यभूतत्वात्‌ । रहस्यमूतं हि वेदानां ज्ञानम्‌ । यस्मादाह तद्ध स्मैतदार- 
गिरौदालकिर्ज्यष्ठाय पुत्राय प्रोवाच । इदं ज्येष्ठपुत्राय पिता ब्रह्य प्रत्रयात्‌ । प्रणायूयायान्ते- 
वासिने नान्यस्मे यस्मै कस्मैचन । य इमामद्भिः परिगृहीतां वसुना वसुमतीं पर्णा दचादेत- 
देव ततो मूय इति । भवति चात्र - 





पर रहस्यं वेदानामवसानेष परयतं । 
प( प }ण्डाद्यथं तदिष्टं चेदिष्टया सफलता श्रुतेः ॥ 


तत्त्वभ्रमायुक्तिदपिकरायुक्ता २७. 


विद्वान्‌ कर्माणि कुर्वतित्येतदुक्तं किक श्रुतौ । 
स॒ च प्(ष)ण्डादिरेवस्यादयोऽत्यन्तं कमणदच्यु तः ॥ 
स एव वर्त्यतां प्रानैः कि न्यायूयोऽथ मतिभ्रमः । 
इन्दरियर्थानुरागो वा देषो वा मोक्षवत्मनि ॥ 
कैवल्यप्रातिहेतुत्वाचा वेदविदिता स्तुतिः । 
प्रशस्ता पराज्ञवत्वयादैविशिष्टेस्तत््वनिड्चयात्‌ ॥ 
~ सेयं विषयरागान्यं विपरीतार्थवादिभिः । 
विद्या कन्येव प(ष)ण्डाय दीयमाना न शोभते ॥ 
तस्माद्रागानुगेरुक्तां कटेतुपतनामिमाम्‌ । 
अपोह्य मतिमान्युक्त्या ह्ाश्रमादाश्चमं ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीमदाचार्येदवरकृष्णविरचितायां सांख्यसप्ततौ युक्तिदीपिकानाम्नि विवरणे 
प्रथममाद्धिकम्‌ ॥ 
मूग्रकृतिरविदतिमददाघ्चाः भरकृतिविङृतयः सप । 
पोडश्च्स्तु विकारो ने प्रेतिने विकृतिः पुरुषः ।२॥ 
अन्वयः मलग्रकृतिः, अविकृतिः, { अस्ति), महदाद्याः, सत, प्रकृतिविकृतयः, 
( सन्ति ); षोडशकः, तु, विकारः, ( वर्तते ); पुरषः, न, प्रकृतिः, न, विकृतिः, 
{ अस्ति )।॥ ३॥ | 
डब्दा्थेः -मलप्रकृतिः=ससारका मूर कारण प्रकृति, अविकृतिः=८( किसी का) 
विकार अथवा कार्य नहीं, ८ अस्ति-है ); महदाद्याः महत्‌ इत्यादि-- महान्‌ ( बुद्धि ), 
अहङ्कार, पञ्च तन्मात्राए-- शब्दतन्माव्र, स्परंतन्माव्र, रूपतन्माव्र, रसतन्मात्र॒ तथा 
गन्धतन्मात्र, सप्त=सात, प्रकृतिवि इ तयः = प्रकृति ( कारण, उत्पादकं }) मौर विकृति 
( कार्य, उत्पन्न होने वाले ), ८ सम्ति- है ); षोडशकः १६ तवो ( ५ ज्ञानेद्धरिर्या, 
५ कर्मेन्द्रियाँ, १ मन, तथा ५ महाभूत ) का समुदाय, तु =ही, विकारः कार्य ( दुसरे 
से उत्पन्न होनेवाखा ), ( वतते है ); पुरुषः पुरुष, न=न तो, श्रकृतिः=कारण ( किसी को 
उत्पन्न करनेवाला ), ओर, न= न तो, विङृतिः=कार्यं ( अरित=हं ) ॥ ३ ॥ 
अथः- ( संसार का) मूलकारण रूप ( बीजरूप ) प्रकृति किसी का विकार 
अथवा कार्य नहीं है ( अर्थात्‌ प्रकृति किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं होती दै । महत्‌ इत्यादि 
बाद के सात तत्त्व ( बुद्धि, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्र ) कारण ओौर कायं दोनो ही हं 
८ अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक किसी न किसी से उत्पन्न होताहै ओौर किसी न किसीको 
उत्पन्न भी करता ह ) । १६ तत्त्वों का समृदाय ही केवल कार्य ह ( अर्थात्‌ दूसरेसे 
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उत्पन्न होता है किन्तु किसी दुसरे को उत्पन्न नदौ करता हं ) । पुरुष न कारण है ओर 
न॒ कार्यहै। (पुरुषनतो किसी से उत्पन्न होता ह ओर न किसी को उत्पन्न 
ही करतादं)॥३॥ 

त प्र०--अथ संक्षेपतः सांख्यशास्त्रार्थ॒ प्रतिजानीते मूलग्रकृतिरित्यादिना -- 
मलच्रासौ प्रकृतिश्चेति मलग्रङृतिः प्रधानम्‌ । प्रधानं प्रकृतिविकृतिसप्तकस्य उत्पत्तौ 
मलभतत्वातं मलग्रकृतिरित्यच्यते । मलग्रकृतिः जगतः आद्यं कारणम्‌ । प्रकृति 
त्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था । अविकृतिः अन्यस्मात्‌ न उत्प्यते । अतः नेयमन्यस्य कस्यचित्‌ 
विकारः । अनवस्थाभयात न अस्याः कारणान्तरं स्वीक्रियतं बुधः । महदाचाः सप्त ` 
महान्‌-बुद्धिः, बुद्धचायाः सत्त, बुद्धिः, अहङ्कारः, तथा पच तन्मात्राणि, एताः सप्त 
प्रकृतिविकृतयः प्रकृतयश्च विकृतयश्च इति प्रकृतिविकृतयः कारणकार्याणि । तचथा -- 
बुद्ितच्थं श्रतेः उत्पद्यते, अतः विकृतिः प्रधानस्य कार्यमिति, संव अह ङ्कारमुत्पादयति 
इतति. ्रकेतिः- उत्पादिका । उत्पत्तिश्चात्र उन्मेषो जेयः अहङ्कारोऽपि बुद्धेः उत्पद्यते 
अतः विकतिः, स च पच्तन्मात्राणि एकाददोन्द्रियाणि चोत्पादयतीति प्रकृतिः कारणम्‌ । 
तत्र -शब्दतन्मात्रमहङारादुत्पद्यते इति विकृति; ~ तत्‌, तस्मात्‌ शब्दतन्मात्रादाकासः- 
मत्प्यते इति प्रकृतिः । तथा स्पर्तन्मात्रमहङ्कारादत्प्यते इति विकृतिः, ततः वायु 
उत्पद्यते इति तदेव प्रकृतिः । रूपतन्मात्रमहङ्का रादृत्पद्यते इति विकृतिः अहङ्कारस्य 
विकारः, तस्मात तेजः उत्पद्यते इति प्र॑कतिः । “रसतन्मात्रमह दका रादुत्पद्यते इति विकति 
तदेव अप उत्पादयतीति प्रकृतिः । गन्धतन्मात्रमह द्ारादुत्प्यते अतः विकृतिः तदेव 
पृथिवीमत्पादयतीति प्रकृतिः । अनया सरण्या महदाद्याः सप्त प्रकृतयः विकृतयज्च 
भवन्ति । षोडशकस्तु विकारः, श्ोत्रचक्षुध्राणरसनात्वगाख्यानि पञ्चजञानेन्द्रियाणि, 
पाणिपादपायूपस्थवागाख्यानि पञ्चकर्मे ्ियाणि एकादलं मनः, पञ्चमहाभूतानि, षोडश- 
संख्यापरिमितः गण: षोडशक षोडशतत््वानां समुदायः इत्यर्थः, विकारः विकृतिः 
अन्यस्य कार्यमेव । पुरुष. न प्रकृतिः कस्यचिदपि जनकः, न च विकृतिः कस्यचिदपि 
जन्यः, पुरषे न घटते कार्यत्वं कारणत्व्चत्यथंः । प्रकृतित्वसत्र तत्वान्तरोपादानत्वं 
जेयम्‌ । इत्थं वटादीन्‌ प्रति पृथिव्यादीनां प्रकृतित्वं निवार्यते । घटादयः पृथिव्यादिभ्यो 
न तत्त्वान्तरमिति सारः 1 ३॥ 

रिष्पणो -मलग्रकतिः-सतत्व, रज तथा तम कौ समान अवस्थाया स्थिति को 
ही प्रकति कहते हैँ । गुणों की यह साम्यावस्था सम्पूरणं जगत्‌ का मूल कारण ( प्रकृति ) 
होने कं कारग “मृचग्रकति' कही जाती हे। इसको उद्यन्न करने वाला कोई दूसरा 
तत्त्व नहीं हे । यदि किसी तत्त्व को इसका भी कारण माना जाय तो प्रन उक्ता दँ कि 
उसका कारण कौन तत्त्व होगा । इस प्रकार एक महान्‌ गड़बड़ी ( अनवश्या } उत्सन्न 
दो जायगौ । अतः सांख्याय ने इसे ही "मूरग्रकृति' माना ह । यह्‌ अज एवं विपुहै। 
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महदायाः प्रकृतिविकृतयः - बुद्धि, अहङ्कार तथा पाच तन्मात्राएुं दुसरे से उत्पन्न 
होने के कारण विकार ( कार्य ) हँ ओर दूसरे को उत्पन्न करने के कारण प्रकृति 
(कारण ) भी है । जसे बुद्धि प्रकृति से पदा होती है । अतः वह ( बुद्धि ) विकृति हं । 
उससे अहङ्कार उत्पन्न होता है । अत. वह प्रकृति भी है । यही क्रम अन्य छः के विषय 
मे भी समञ्चना चाहिए । ३ ॥ 

युक्ति आह - सम्यगुपदिष्टं भवता व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानान्मोक्षोऽवाप्यतं । इदानीमृप 
ष्टव्यं कथमेतत्त्रयं प्रतिपत्तव्यमिति । उच्यते ~- त्रयस्यास्य प्रतिपत्ति द्रवा समामनन्ति । 
समासतो विस्तरवश्च । तदेव त्रयं पञ्चभिरधिकरणंभिद्यते । कानि पुनरधिकरणानीति ? 
उच्यते - प्रकतिविकारवृत्तं, कार्यकारणवृत्तं, अतिशयानतिशयवृत्तं, निमित्तनमित्ति- 
कवुत्तं, विषय-विषयिवृत्तमिति । तत्र प्रकृतिविकारवृत्तपूर्वकत्वादितरेषामधिकरणानां तद्‌- 
भेदान्वक्षयामः । तत्पुनरचतुर्धा भिचते 1 किञ्चित्कारणमेव न कार्यम्‌ । किंच्चित्कारणं च 
कार्यञ्च । किञ्चित्कायंमेव न कारणम्‌ । किञ्चिन्नैव कारणं न चापि कार्यमिति । 


--अतिसामान्योपदिष्टमेतन्नास्माकं बुद्धाववतिष्ठते । तस्माद्विभज्योपदिदयतां कस्य 

पदार्थस्य किं वृत्तमिति ? उच्यते-बाढम्‌ । उपदिरयतं- 

मूलप्रकृतिरविकृ तः 1 

| मकमाधारः प्रतिष्ठेत्यनर्थान्तरम्‌ ॥प्रकरोतीति प्रकृतिः । मरं चासौ प्रकृतिमूलप्रकृतिः 1 
मलप्रकतिः कस्य मलम्‌ ? महदादीनाम्‌ । संज्ञा खल्वियं प्रधानस्य मृलगप्रकतिरिति । सा 
चाविकतिरविकाराऽनत्पाचेत्यर्थः । आह ~ समासाऽनुपपत्तिः विशेषणान्तरोपादानात्‌ । 
मलमित्ययं शब्दः प्रकतिविरोषणार्थमपात्तो महदादिविरोषणान्तरमुपादत्ते 1 तत्र सविशेषणानां 
वृत्तिनेति समासप्रतिषेधः प्राप्नोति । समासान्तरविधानाददोष इति चेत्स्यान्मतम्‌-- 
यचेतस्मिन्‌ समासे दोषोऽयमुपपदयते समासान्तरमत्र॒ विधास्यते मृलं प्रकृतीनां मूलप्रकृति- 
रिति । एतच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? दोषान्तरोपपत्तेः । एवमप्युपस्जनं पूवं निपततीति 
छयोक्तस्योपसर्जनत्वात्पर्वनिपात । तत्रैवं भवितव्यं म॒खं प्रकृतीनां प्रकृतिमूलमिति । 
तस्मादिदमप्यसारमिति । उच्यते पूर्वं एव॒ समासोऽस्तु, सम्बन्धिशब्दः सपिक्षो नित्यं 
वृत्तौ समस्यते । यत्तक्तं विरोषणान्तरोपादानात्समासानुपपत्तिरिति, तत्र ब्रमः-सम्बन्धि- 
शब्दानां सम्बन्ध्यन्तरमनयेक्ष्य स्वरूपप्रतिखम्भ एव नास्तीत्याकांक्षावतामेव वृत्त्या भवित- 
न्यम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य गुरुकुलमिति शनब्दमपेक्चमाणोऽपि गुख्शब्द 















च 


कुलशब्देन सह वुत्ति प्रतिपद्यते । एवमिहापि मूलमित्ययं शब्दः सम्बन्धिशब्दत्व 
वश्लोऽपि प्रकृतिशब्देन सह वृक्ति प्रतिपद्यत इति । किञ्चान्यत्‌) वाक्यभ्रति 
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पलन्धेः । यत्र हि वाक्यप्रतिपादचोर्थो वृत््यान ल 
 सविदोषणानां वृत्तिनंति व्यवस्थितं 





३० सांख्यकारिका 


सत्याम्‌ । तस्माददोषोऽयमिति । किञ्च ज्ञापकात्‌ । ज्ञापकं खल्वपि “कर्मवत्कर्मणा तुल्य- 
क्रियः" (पा० सू० ३।१।८७) । तथा “जकारस्य विवृतोपदेशः ` इत्यादि । तस्मान्नात्रासूया 
कतव्येति । 
आह -अवयवस्य प्रत्यवमर्शानुपपत्तिः संजञाशब्दत्वात्‌ । संज्ञाशब्देषुं हि नावयवस्य 
परामर्शो भवति । त्था गजकर्णोऽश्वकर्णः । कस्य गजस्य कस्यार्वस्येति । उच्यत -- 
अर्थोपपत्तेः। यत्र ह्यर्थं उपपचते भवत्येव तत्र संज्ञाशब्देष्ववयवपरामर्शः । तद्यथा, सप्त- 
पर्णान्यस्य पर्वणि पर्वणि, अष्टौ पदान्यस्य पङ्क्तौ पङ्क्तौ ससपर्णोऽष्टापदमिति । उपपद्यते 
चेहायमथंः, तस्माददोषोऽयम्‌ । 
आह - मक पकतिरविकृतिः, प्रकृतिरिति वक्तव्यम्‌ । यदाह महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः 
समेति । उच्यते -प्रकृतित्वावचनम्‌ । प्रकृतित्वं च मृलप्रकृतेनं वक्तव्यम्‌ । किं कारणम्‌ ! 
अर्थादापत्तेः 1 मङ्प्रकतिरविकतिरित्येव सिद्धम्‌ । उच्णमानं हि तदनर्थकं स्यात्‌ । 
आह्‌ -प्रकृतित्वानुपपत्तिः । सत्कार्यवादाम्युपगमात्‌ 1 अकंरोतीति प्रकृतिः, तद्भाव 
प्रकृतित्वम्‌ । तच्च सति कार्ये न घटते  कस्पात्‌ ? न हि सतामात्सादीनां कारणमुप्रपद्यते 
इति । उच्यते -तदितरत्रापि तुल्यम्‌ । यथव हि सतामात्मादीनां कारणं नपयन्य्॑मवमखता 
शशविषाणादीनामपीति नास्ति कञ्चिद्विरेषः 4 व्रृतीया तु विषादावस्थेव कोटिः ॥ दवमुभय- 
पश्षव्य॒दासात्स्वक्षसिद्धिरिति चेत , अथापि स्यात्‌- सदसतोः क्रियासम्बन्धं प्रत्यविशेष 
उपदर्श्यते भवता । तेनोभयोरपि पश्नयो््युदसः कृतो मवति । न चोभयपश्नव्युदासात्स्वः 
पश्चसिद्धिरिति । एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? “उत्तरत्र प्रतिषेधात्‌ । स खल्वेष वादी सत्कायं- 
वादं प्रत्याचष्टे, तस्मात्स्वकं एवंनमधिकारे निवतं यिष्यामः । 
आह--अविकुत्यभिवानानर्थवयम्‌ 1 मूलप्रकतित्वात्तत्सिदधेः । यदि मकं वासां 
भ्रकृतीनाम्‌ अविकृत्यैव ठया भवितव्यम्‌ । इतरथा हिं मृलग्रकृतित्वानुपपत्तिः । थदि खल्वपि 
प्रवानस्यापि प्रकृत्यन्तरं स्यान्मृलभ्रकृतित्वं नोपपन्नं भवेत्‌ ! तस्मान्मूलघ्रकृतित्ववचनादेव 
तत्सिद्धेरविकृतिग्रहणमनथंकमिति । उच्यते, न । अनवस्थाप्रसंगनिवृत्तयर्थत्वात्‌ । यथा दहं 
मूलादीनां बीजंघ्रकृतिस्तस्याप्यन्यत्तस्याप्यन्यदित्यनवस्था । एवं महदादीनां प्रधानं मूल- 
प्रक तिः, तस्याप्यन्यदित्यनवस्था प्रसज्येत । सा मा भूदित्यतस्तचिवृत्त्यथं तदरि,्रानम्‌ । 
आह्‌, न । हेत्वनुपदेशात्‌ । असंशयमेतदेवं नतु हतुरत्रोपदिष्टो मवद्‌'मः। न 
चानुपदिष्हेतुकं विपश्चिद्भिः प्रतिपत्तु न्याय्यम्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌ 1 उच्यते, कारपान्तर- 
प्रतिवेधात्‌ । पुरुषाकर्तृत्वात््रधाचाख्यानां गुणानां चावस्थान्तरानुपपत्तेरविकृ तित्वसिद्धिः । 
इहारभ्यमाणा प्रकृतिः कारणान्तरं रीश्वरादिभिरारम्यते, पुरुषेण वा, -णेवा । किञ्चातः ? 
तन्न तावत्कारणान्तररीश्वरादिभिरारम्यतं 1 कस्मात्‌ ? प्रतिषेधात्‌ । यथा कारणान्तराणि 
न सन्ति तथोत्तरत् प्रतिषेषः करिष्यते । इदानों सत्त्वं रजस्तमः पुरुष इति पदाथचतुष्टय 
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` ररापेक्षः कार्यकारणभावः । सूक्ष्माणां मूतिाभः कार्यम्‌ । निवृत्तविञेषाणामविभागात्म- 
नावस्थानं कारणमिव्ययं सिद्धान्तः । तत्रास्तङ्गतविेपाणां निवृत्तपरिणामन्यापाराणा- 
म ङ्गाङ्किमावमनुपगच्छतामुपसंहृतशस्तीनां सर्वविकारसाम्यं सर्वंशक्तिप्रख्यं निस्सत्तासत्तं 
निस्सदर्दव्यक्तलक्षणमवस्थान्तर मुपखम्प्राप्तानां नास्त्यन्यत्सुक्ष्मतरमवस्थान्तरम्‌, यस्येदं 
प्रवानलक्षणमवस्थ।न्तरं कर्यं स्याट्‌ । तस्मात्ुषच्यते मूलप्रकृतिर विकृतिरिति । 

महदाद्याः प्रकतिविकतयः सप्त । 

महानाद्यो यासां ता महदाद्याः । अवयवेन विग्रहः, खमुदायः समासार्थं । अन्यथा 
महानेवात्रापरिगृहीतः स्यात्‌ । प्रकृतयश्च विकृतयश्च प्रकृतिविकृतय । कारणानि कार्याणि 
चेत्यं; । तत्र महानहंकारस्य प्रकृतिः प्रवानस्य विकृतिः । अहंकारोऽपि तन्मातरेन्दरिय- 
पर्वणो. प्रकृत्तिविकृतिर्महतः । तन्मात्राणि च भूतपर्वंणः प्रकृति रहंकारस्य विकृतिः । 

आह - सप्तग्रहणं किमथम्‌ ? उच्यतं--सप्तग्रहणमवधिपरिच्छेदाथम्‌ । अक्रियमाणे 
हि सपग्रहणे न जायते कियान््रकृतिगणः प्रकृतिविकृतिसंजो भवति । तत्र, महाम तेन्दरियपर्व- 
णोरपि प्रकतित्वं प्रसज्येत । आह ` नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । परिेषसिद्धेः । इह भवतां पञ्च- 
शिखानां पञ्चविशतिस्त त्वानि । तत्र मृखध्रकृतिरविकतिरित्युक्तम्‌, षोडशक्तस्तु विकारो न 
प्रकृतिनं विकतिः पुरुष इति वक्ष्यति । षरिद्योषततः सप्तेवावशिष्यन्तेः । तस्मान्नाथस्तदर्थेन 
सप्तग्रहणेन । उच्यते अर्हकारपरिग्रहा्थम्‌ 1 एवं तहि नैवाहंकारो विद्यत इति 
पतञ्जलि । महतोऽस्मिःत्ययरूपत्वाभ्युपगमात्‌, 1... तत्परिहारार्थमेतद्‌ भविष्यति । आह, 
न । उत्तरत्र परिग्रहात्‌ । एतदपि नास्तं (योजनम्‌ । वक्ष्यति हि महता कण्ठेनोपरिष्टा- 
दाचायं “्कृते्महास्ततोऽहङ्कार'' ( का० २९) इति तेनैवेदं सिद्धम्‌ । नार्थस्तदर्थेनापि 
सगग्रहणेन । उच्यते--रूपभेदेऽपि तच्वाभेदनज्ञापनार्थम्‌ । एवं तहि वर्मादीन्यष्टौ ल्पाणि 
वुद्धेवक्ष्यमाणानि, अहंकारश्च वंकारिकतेजस भूतादिल्पत्वात्‌ त्रिलक्षणो वक्ष्यमाणः । 
तत्र रूपभेदात्तत्वभेदो मा॒ भूदित्येवमर्थं सप्तग्रहणं क्रियते । आह्‌, हेतुमन्तरेणाप्रतिपत्ेः । 
ङ्ण्टोक्तमपि युक्तिमन्तरेण न॒ तकशीलाः प्रतिपद्यन्ते किम्पुनः क्टेशोपपादितम । तस्मादत्र 
समािर्वाच्यः । कथमनेकरूपा बुद्धि रेकवेति १ न, उत्तरत्र विचारणात्‌ । उत्तरतरैतद्विचार- 
यिष्याभः किमनेकलूपाव्रिभविऽपि तदेव तदस्तु भवति, आहोस्विद्रपभेदात्तत्त्वभेदः ? 
तस्मादिह तावद्‌ दुख्यताभिति सिदध महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्तेति । 

ष!डशरकस्तु विकारः 

षोडश्षपरिमाणमस्य सोऽयं षोडशकः संघः । तस्य परिमाणं “संख्यायाः संज्ञासंघ- 
सूत्राध्ययनेषु ` ( पा० ५।१।५८ ) इति कन्प्रत्ययः । 

आह्‌ -कः पुनरयं षोडशक इति ? उच्यते-पच्च महाभूतानि, एकादशेन्द्रियाणि । 
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सति इन्दरियमहाभतपर्वणोः पुनः श्रुतेनियमो भविष्यति । तद्यथा, ““पच्च पञ्चनखा भक्ष्या 
इत्यत्र शुत्प्रतीकारसमर्थानां द्रव्याणामथदिव स्वेषां भक्षणे सम्प्राप्ते पुनः भ्रुतेनियमो 
भवति, तदरदिदं दरष्टभ्यम्‌ । इष्टतोऽवधारणार्थं इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ । इष्टतोऽवघारणाथं 
स्तहि तुशब्दो भविष्यति । कथं नाम षोडशको विकार एवेति यथा विज्ञायते, पोडशकस्तु 
विकार इत्येवं मा ज्ञायीति । यच्ेवमस्थाने तहि तुशब्दः पठितः ) षोडशको विकारस्त्विति 
वक्तयम्‌ । अथ मतं वत्तपरिप्रणार्थमयमस्मन्प्रदेदो पठितस्तुशब्दो यत्र॒निर्दोषस्तत्रैवायं 
द्रष्टव्य इति 1 एतदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? असन्देहात्‌। महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः 
सपेत्यपदिष्टे किमिति सांशयिका भविष्यामः । तस्मात्येलवमस्य पाठे प्रयोजनं पद्यामः । 
अथायमभिप्रायः स्थात्‌ , वचप्येतद्थतः सिद्धं तथाप्ययमाचायः स्फुट प्रतिपत्त्यथमवधारणं 
परत्याद्रियते । क कारणम्‌ ? यस्मात्‌ विचित्राः सू त्रकाराणामभिप्रायगतयः । तद्यथा भगवान्‌ 
पाणिनिः “न: क्ये" (पा० {।४।१५) "रात्सस्य (पा०८।२।२४) इत्येवमादिष्वन्तरेण प्रयत्न- 
मिष्ट तोऽवधारणे ` सिद्धे अन्यत्र “अजादी गुणवचनादेव' ( पा० ५।३।५८ ) स्तौतिण्योरेव 
षण्यभ्यासात्‌" (पा० ८।३।६१) इत्येवमादिषु यल्नं करोति , तद्रदिहापि द्रष्टव्यमिति एतदनु- 
पपन्नम्‌ ' कस्मात्‌ ? अशक्यत्वात्‌ । सति वा पुनरवधारणाथत्वे तुशब्दस्य कथमिवात्र शक्य. 
मवधारणं प्रतिपत्तुम्‌ ? यावता महाभूतानामषि शरीरादिलक्षणं कार्यमुपटमभ्यत इति । तत्र 
केचित्‌ समाधिमाह: । शरीरादीनामनर्थान्तरभावात्पृथित्यादीनामप्रकृतित्वम्‌ । यस्मात्‌ किल 
पृथिव्यादीनां सन्तिवेशविदोषमात्रं कायं मृष्ग्रन्धिङकण्डलादिवन्नार्थान्तरभूतम्‌ । अत एषाम- 
प्रकृतित्वमिति । एतच्चानुपषन्नम्‌ ! कस्मात्‌ ? अविशेषात्‌ । सरव॑मेव हि सांख्यानां कारय 
मनर्थान्तरभूतम्‌ । तत्रैतस्यां कल्पनायां सर्वतत्वानामप्रकृतित्वं प्रसज्येत । अश्तदनिष्ट, 
सत्कार्यव्याघातः । अन्ये पुनराहु;-अपरिणामित्वान्महाभतानां विकारित्वाऽनवधारणमिति । 
तदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रत्यक्षोपलन्धेः । प्रत्यक्षत एवोपलम्यते महाभूतानां 
कलिलाङ्कर्नी रादिपरिणामः । अनुमानग्राह्यस्तु तत्त्वान्त्राणाम्‌ । तदेतदधरोत्तरं भवति । 
तस्मादयुक्तमेतत्‌ । 

आह - न तहि इदं प्रतिपत्तव्यं षोडशको विकार एवेति ? उच्यते प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
कि कारणम्‌ ? तत्त्वान्तयाऽनुपपत्तेः । इह पुरुषार्थेन हेतुना साम्यात््रच्युतानां गुणानां योऽयं 

महदादिविकेदान्तो विपरिणामः स॒तत्त्वान्तरोत्पत्तिनियमेन व्यवतिष्ठते । न तु पुथिव्या- 
दिभ्यस्तत्त्वान्तरोत्पत्तिरस्ति । तस्मादेतेषां विकारत्वमेवेति । क्िच्वान्यत्‌ , ्राहकान्तराभावात्‌ । 
यथा तन्मात्रैरारग्धेष पुथिन्यादिष॒ अह ङ्धारात्तचोग्यं ्राहकान्तरमिन्दरियरक्षणमृत्पद्यते, 
नैवं पथिग्यादिविकाराणां घटादीनां ग्राहकान्तरमस्ति । तस्मान्न तच्वान्तरम्‌ । अतश्च 


=' 
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आह -- पुरुषे तहि का प्रतिपत्तिरिति ? उच्यते-- 
न प्रकतिन विकतिः पुरुषः ॥३॥ 

परुषो न ह्ययमवस्थान्तरं प्रतिपद्यते । नो खल्वप्यवस्थान्तरस्यावस्थान्तरं भवतीति । आहं ¬ 
नैतयक्तिपन्तरेण श्रद्धीयते, तस्मादृपपा्यतां कथमस्याप्रकृत्तित्वमविकृतित्वञ्चेति । उच्यते - 
परकृतित्वानुपपत्तिः, उत्तरत्र प्रतिविधानात्‌ । “तस्माच्च विपर्यासात्‌(का० १६) इत्यत्र युक्ति- 
मपदेध्यामः । तस्मात्तावदस्याप्रकतित्वम्‌ । अविकतित्वं प्रवानवत्‌ । यथा प्रवानमेवमयमपि 
परुषः क्रियमाणः कारणान्तरैरीश्वरादिभिर्नारम्यते । कस्मात्‌ ? प्रतिषेधात्‌ । यथा 
कारणान्तराणि न सन्ति तथोत्तरत्र प्रतिषेधः करिष्यते । पुरुषान्तरः समत्वात्‌ । समाः 
सवे पुरुषाः । न च समानां कार्यकारणभावो दृष्टः । किञ्च निष्क्रियत्वात्‌ शुद्धत्वाच्चंषां 
विपरिणामलक्षणा परिस्पन्दलक्षणा वा क्रिया विभुत्वादनुपपन्ना । कस्मात्‌ ? एषामित- 
रेतरानारम्भकत्वात्‌ । न गुणिन्नजातीयकत्वात्‌ । इहाचेतना गुणा इत्येतत्रतिपादयिष्यामः । 
यच्च येनारम्यते तञ्च तन्मयं भवति । यदि गुणं: पुरूषाणामारम्भः तदा तंषामप्यचतनत्व 
स्यात्‌ , चेतनास्तु ते । तस्मान्न गुणं रारभ्यन्त इति सिद्धमेतत्‌ 1 

किञ्चित्कारणमेव न कार्यम्‌, किचित्कारणं कार्यञ्च । किञ्चित्कार्यमेव । किच्चित्नव कारणं 
नैव कार्यमिति चतुधिधं कार्यकारणवृत्तं प्रतिपादितम्‌ । एतत्मतिज्ञापिण्डसुतरम्‌ । अत्र यदपविष्टं 
भवद्‌्भिरस्मिन्‌ शास्त्रे प्रमेयमित्यवगन्तन्यम्‌ ॥२॥। 


टष्टमनुमानमाएटवचनेश्च  संवप्रमाण सद्त्वात्‌ । 
तरिविधं प्रमणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्ध॥ ४॥ 
अन्वयः सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌, दृष्टम्‌, अनुमानम्‌, आप्तवचनम्‌, च, त्रिविघम्‌, 
प्रमाणम्‌, इष्टम्‌, हि, प्रमेयसिद्धिः, प्रमाणात्‌, (भवति, अतः, प्रथमम्‌, प्रमाणम्‌, निगद्यते) ।४॥ 
जब्दाथ;- सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ -अन्य सभी प्रमाणो की बाते इन्हीं से ( प्रत्यक्ष 
अनुमान तथा आप्तवचन से ) सिद्ध हो जाने के कारण, दुष्टम्‌ -प्रत्यक्ष, अनुमानम्‌ अनुमान 
( दिये गये कारणों से अन्दाज करना }, आस्तवचनम्‌=कपिक आदि क्षि ओर वेदो क 
वचन. च -इस प्रकार, त्रिविधम्‌=तीन प्रकार का ही, प्रमाणम्‌=प्रमाण, सही बात तक 
पटृचने कां हेतु, इष्टम्‌ =मान्य है । हि=क्योंकि, प्रमेयसिद्धिः-परमेयस्य =यथाथंरूप से जानने 
के थोग्य पदार्थं का. सिद्धिः=ज्ञान, प्रमाणात्‌-प्रमाण से, ( भवति=होता है, अतः इसलिये 
प्रथमम्‌ -पहले, प्रमाणम्‌ प्रमाण, निगचते =कहा जा रहा हं } ॥४॥। 
` अभरः--अन्य सभी प्रमाणो कौ बाते इन्दं ( प्रत्यक्ष, अनुमान तथा ब्द प्रमाण ) 
से सिद्ध दहो जाने के कारण प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द ये तीन ही प्रमाण सख्यास्तव 
के आचार्यो को अभीष्ट है । यतः प्रमेय ( जानने योग्य पदार्थं ) का ज्ञान प्रमाण से ही 
होता है. ( अतः पठे प्रमाण ही बतलाया जा रहा है ) ॥ ४॥ ॑ 
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त° प्र ० व्यक्ताव्यक्तनञेतिख्यातानाम्‌ एषां पञ्चविशतितत्त्वानां स्वरूपज्ञानाय 
रमाणं निगद्यते । प्रमापकेन प्रमेयवस्तु लोकेऽपि साध्यते एव । दुष्टिमिति- प्रमीयते 
यथार्थतया ज्ञायते पदार्थः अनेन इति प्रमाणम्‌ । अनेन निर्वचनेन हेतौ सत्यं ज्ञानं प्रति 
करणत्वं गम्यते । सर्वेषाम्‌-प्रत्यक्षानुमानोपमानाप्तवचनानां चतुर्णां नेयायिकप्रमाणानाम्‌, 
अर्थापत्तिमनुपरब्धिच्च गृहीत्वा षण्णां मीमांसकप्रमाणानां सिद्धत्वादेषु एव त्रिषु प्रमाणेषु 
अन्तर्भावात्‌ । तत्र॒ अनुमाने तावदर्थापत्तिरन्तभता । उपमानमनुपरब्धिश्चास्वचने । 
तरिविधं प्रमाणमिष्टम्‌ । तत्र दृष्टमिति--श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुजिह्वा घ्राणमिति पच्चजञानेन्दरियाणि 
शब्दस्पर्दरूपरसगन्धा एषां ज्ञानेन्द्ियाणां यथायथं पञ्च॑व विषयाः । श्रोत्रं शब्दं गृह्णाति 
त्वक्‌ स्पर्शम्‌, चक्ष रूपम्‌, जिह्भवा रसम्‌, तथा घ्राणं गन्धमिति । ज्ञानेन्द्रियाणां स्वस्व- 
विषयेषु व्यापारः दृष्टमित्युच्यते । व्याप्तिसम्बन्धं गृहीत्वा देतुना व्यापकस्य यत्‌ ज्ञानं 
क्रियते तदनुमानमिति । यथा पर्वतो वह्भिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ । प्रध्यक्षेण अनुमानेन च 
योऽथः न गृह्यते स॒ आप्तवचनात्‌ ज्ञायते । यथा- वैकुण्ठमधिदोते हरिरिति । आपप्रमाणे 
आगमः कापिलादिवचनच्च गृह्यते । तथा चोक्तम्‌--““आगमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोषक्तयाद्विदुः । 
क्षीणदोषोऽनतं वाक्यं न ब्रयाद्धेत्वसंभवात्‌ ॥ स्वकर्मण्यभियुक्तो यः सङद्खदरेषविवजितः । 
प्जितस्तद्विधेनिध्यमाप्तो ज्ञेयः स॒ तादृशः ॥‡ {इति गौडपादभाष्ये । इत्थं त्रिप्रकारं 
प्रमाणम्िष्टं न न्यूनं न चाधिकम्‌ । हि यत्त प्रमेयानां प्रवानादिपु धिव्यन्तानां सांश्यशास्तरं 


वणिततत्वानां सिद्धिः प्रतीतिः ज्ञानं. वा. व्र॑माणात्‌ भवति, अतः प्रथमं प्रमाणं निगद्यते 
इति गेषाथः ॥ ४ 0१९ ५५ 


टिप्पणी--सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌- न्याय के अनुसार चार प्रमाण र्द--प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान तथा शब्द । मीमांसा इन चार के अतिरिक्त दो ओौर प्रमाण मानती 
हं--अर्थापत्ति तथा अनुपखन्वि । उपमान, अर्थापत्ति तथा अनुपकव्वि सांख्य कै प्रत्यन्न, 
अनुमान तथा आ्तवचन मे ही अन्तरत हो जाते है । अर्थापत्ति का अन्तभाव अनुमान 
मे तथा उपमान ओर अनुपरुन्धि का अन्तभविं आप्तिवचन मेहो जातादहे। यही कारण हं 
कि सांख्य के वल तीन प्रमाण ही मान्ता हँ 

आतवचनम्‌--वेद तथा कपिर आदि के वचन ही आत्तवचन कट जते हँ । 
किसी भी परिस्थितिमें किसी भी कायकारण से असत्य नहीं बोकते वे आप्त कटे गये 
हँ ओर उन्हीं के वचन आप्तवचन कहै जाते हँ ।। ४ ॥ 

युक्ति आह - अथास्य प्रमेयस्य कृतः सिद्धिरिति ? उच्यते - 

प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ।।४॥ 
अमीयते तदिति प्रमेयम्‌ । प्रमेयस्य सिद्धिः प्रमेयसिद्धिः । सिद्धिरधिगमोऽवबोध इत्यर्थ; । 
प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌, करणसाधनो त्युट्‌ । तदेकमेव, ुद्धेरकत्वाभ्युपगमात्‌ ; उपाचि- 
भिन्नमाश्रीयते प्रत्यक्षमनुमानमित्यादि 1 तस्य योऽसावुपाधिकूतो भेदस्तमनाधरित्य 





तत्त्वप्रभायुक्तिदी पिकायुक्ता ३५ 


प्रमेयपरिच्छेदकत्वसामान्यम द्खीकत्येकवचननिर्देशः क्रियते प्रमाणादिति । एतस्मात्रमेय- 
सिद्धिरित्यवगन्तव्यम्‌ । कथम्‌ ? त्री हयादिवत्‌ । यथा त्री ह्यादि प्रमेयं प्रस्थादिना प्रमाणेन 
परिच्छिद्यते एवमिहाऽपि व्यक्तादिप्रमेयं प्रत्यक्षादिप्रमाणेन परिच्छिद्यते इति । इह हिशब्द 
इदानीं किमर्थः स्यात्‌ ? अवधारणार्थं इति । आह-यद्येवं हिशब्दावचनम्‌ । अवधारणानु- 
पपत्तेः । न ह्येतस्मिन्सत्रे कथञ्चिदवधारणमुपपद्यते । तस्मादक्चनमेव हिशब्दस्य न्याय्यम्‌ । 
पमेयस्येवेति चेत्‌-न । अन्यस्यासम्भवात्‌ । सति हि ग्यभिचारसम्भवे वस्त्ववधार्यते । 
तद्यथा गौरेवायं नाद्वः, देवदत्त एवायं न यज्ञदत्त इति । न च प्रमेयाप्रमेययोः प्रमाणपरि- 
च्छेदयस्वेऽस्ति प्रसंगोः यच्चिवृच्यथं प्रमेयस्यैवेत्यवधार्यते । प्रमाणेभ्य एवेति चेन्न-- आर्ष. 
ज्ञानविरोधप्रसंगात्‌ 1 परमरषेहि भगवतः ज्ञानं सांसिद्धिकमप्रमाणपूर्वकमिति वः. पक्षः । 
““सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वकृताश्च धर्मादा'' ( का० ४३ ) इति वचनात्‌ । तदेवं 
सति विरुध्येत । उभयावधारणमिति चैन्न उभयदोषप्रसंगात्‌ । उभयावधारणे सति उभयो- 
रपि पक्षयोये दोषास्ते प्रसज्यन्ते । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । सिद्धिरेवेति चेन्न, अनेकान्तात । 
कंदाचिद्‌ ह्ययं प्रमाता सन्निहितेऽ्यादित्यादौ लिङ्गे दिडनिल्वयादिष्वथं ष प्रतिहन्यते । 
तस्मादनेकान्तात्‌ सि दिरेवेत्येतदयुक्तमवधार्णन्‌ । 

उच्यते--यदुक्तं हिशब्दावचनमवधारणीनुंपत्तेरिति, अस्तु प्रमाणेभ्य एवेत्यवधारणम्‌ । 
यत्तक्तमाषन्ञानविरोधध्रसंग इति, अयमदोषः +कर्मात्‌ ? सिद्धरूपत्वात्‌ । साघ्यमानरूपाणि 
हि वस्तुनि नान्तरीयकत्वात्‌ स्वरूपतिष्पर्तये ,. साधनसम्बन्धं प्रत्याकांक्षावन्ति भवन्ति 
सिद्धरूपं तु भगवतः परमप्ञानम्‌ । तस्मादस्य साधनसम्बन्ध प्रत्याकाद्श्षा नोपपद्यत 
इति । अथवा पुनरस्तु सिद्धिरेवेत्यवधारणम्‌ । यत्तक्तमनेकान्तादिति तदनुपपन्नम्‌ । 
कस्मात्‌  सत्त्वादीनामङ्धाद्धिमावानियमात्‌ । तमःप्रकषसामग्रयातप्रमाणवंकल्योपपत्तेः 1 
इह सत्त्वादीनामनियतोऽङ्घाङ्कधिभावः । देशकालनिमित्तसामर्थ्याद्धि कंदाचित्सत्तवं प्रकृष्यते, 
कदाचिद्रजः, कदाचित्तमः । सत्तवप्रकर्षश्च प्रकाशरूपत्वात्परमाणम्‌ । तत्र यदा तमः प्रकृष्यते 
तदा तेनाभिभूतत्वात्‌ सत्त्वस्य तत्कार्यमनुमानं त्रिकाला _्गमतिष्ठते । इत्यतः सत्यामप्या- 
दित्यादिकिङ्गप्रवृत्तौ दिड्निश्च यादिष्वर्थेषु प्रतिहन्यते । इतरथा तु न स्वरूपहानम्‌ । यस्य 
तु निष्पत्तिवेकल्यात्प्रमाणप्रतिवन्धो नेष्टः तस्य स्वरूपहानं प्रमाणानां प्रासम्‌ । कथम्‌ ? 
एतावद्धि तेषां स्वरूपं यदुत प्रमेयपरिच्छेदः । तस्माचुक्तमेतदवधारणार्थो हिशब्दः । 

आह- बहूनि प्रमाणान्याचार्येरम्युपगम्यन्ते, तानि सर्वाणि किं मवाननुमन्यते ? 
नेत्युच्यते 1 

त्रिविधं प्रमाणमिष्टम्‌ 

किर्न्ताहि विधानं विधा, तिस्रो विधा अस्य॒ तत्िविधं तरिप्रकारमित्यर्थः । अनेनेत- 
दाचष्ट--एकमेव बुद्धिलक्षणं सत्त्वं निमित्तान्तरानुग्रहोपजनिताभिः कार्यविशेषपरिच्छि्न- 
कूपभेदाभिः शक्तिभिरूपकाराद्‌ भिन्नमिव प्रत्यवभासमानं दृष्टादिशब्दवाच्यं भवति । न तु 
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-यथा  तच्ान्तरीयाणां `विषयोपनिपातिभिरिन्दरियेरूपजनिता बह्वचो बु ढयस्तथेह विदन्ते याः 


परिकत्प्यमानाः स्वतन्त्राणि त्रीणि प्रमाणानि स्युः । स्यान्मतम्‌, कथं पनः प्रमाणलक्षणानां 
शक्तीनामेकवस्तुसन्निवेले रूपभेदा भवन्तीति ? उच्यते-- सत्त्वादिवत्‌ । यथा-सत्वादीनां 


णानामेकशब्दादिवस्तुसच्िवेशेऽपि प्रकाशादिकायभेदाद्रूपसंकरो न भवति, यथा वा शब्द 
स्पर्दरूपरसगन्धानामेकद्रव्यस्चिवेरोऽपि ग्राहुकान्त रगम्यकत्वात्‌, यथा वा कर्तकरणाधिकरण- 
सम्प्रदानापादानक्मलक्षणानां शक्तीनामेकद्रन्यसचनिवेदोऽपि कार्यविदोषे परिच्छिन्नानि स्वरूपाणि 
न संकीयन्ते, तद्रदिदं द्रष्टव्यम्‌ । शक्त्यन्तरोपजनने वस्त्वन्तरोपपत्तिरिति चेत न, अनभ्य- 
पगमात्‌ । न हि क्षणभ ङद्खसाहसं युक्तिमन्तरेण दण्डभयादपि प्रतिपद्यामहे, न तु तस्यामवस्र 
इति स्थीयतां तावत्‌ । 

आह, कथं पुनरेतद्‌ गम्यते यथा त्रिविधमेव प्रमाणं न पुनरनेकविधमपीति ? उच्यते-- 

सवप्रम!णसिद्धत्वात्‌ । 

सर्वाणि च तानि श्रमाणानि सर्व॑प्रमाणानि। सिद्धस्य भावः सिद्धत्वम्‌ । सर्वप्रमाणानां 
सिदत्वं सर्वप्रमाणसिदधत्वम्‌ । सिद्वत्वमन्त्भावि इत्यथ : । तस्मात्‌ सर्व॑प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
त स्मिन्नेव त्रिविधे प्रमाण इति वाक्यशेषः ॥. सुवेषां परपरिकल्पितानां प्रमाणानामस्मिच्ेव 
त्रिविवे प्रमाणेऽन्तमविादिति यावदुक्तं स्यांत्ताव्रदिदमच्यते सर्वप्रमागसिद्धत्वादिति । अथवा 
सवश्रमाणेषु सिद्ध सर्वभरमाणसिद्ध --सप्मी सि देशुष्कपक्ववन्धैः (पा०सू° २-१-४१) इति 
समासः, यथा सांकादयसि द्धः पाटचिृत्रसिद्ध इति ः। तद्भावः सर्वभ्रमाणसिद्धत्वं तस्मात्‌ 
सर्व॑श्रमाणसिद्धत्वात्‌ । कस्य त्रिविधस्य प्राणस्येति वाक्यदोष. । केन पुनराकारेण त्रिविधं 
प्रमाणं सिद्धमिति ? उच्यते--परस्प रविशेषात्‌ । अन्यानि पुनरस्मात्‌ त्रयाद्‌ यथाऽभित्नानि 
तथा प्रतिपादयिष्यामः । 

आह्‌, किम्पुनस्तत्‌ त्रिविधं प्रमाणमिति ? उव्यते-- 

द््टमनुमानमाप्रव चच्च 
इति । तत्र दृष्टं नाम उपात्तविषयेन्द्ियवृच्युपनिपाती योऽध्यवसायः । अनुमानं द्रयोरविना- 
भाविनोरेक प्रत्यक्षेण प्रमाय त्यरवकं सम्बन्ध्यन्तरे यत्‌ पश्चात्मानं भवति । आस्तवचनं 
ठु प्रमाणमूतद्रारकोल्त्यन्तपरोक्षेऽ्थ' निङ्वयः । इत्युदेशमात्रमिदम्‌ । मूललक्षणं तु आचार्यो 
वक्ष्यति स्वयमेव प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टमित्यादि । 

जह्‌, +।वन्यान्नुपपत्तः , न्यूनाधिकश्चवगात्‌ । तन्व्रान्तरीयाः केचित्‌ चत्वारि प्रमा- 
णानीच्छन्ति । प्रतयक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानीति वचनात । तथा षदित्यन्ये । 

प्रत्यक्षमनुमानं च शब्दं चोपमया सह॒ । 
अथपित्तिरमावदच हेतवः साच्यसाधकाः ॥ 
इत्यभिधानात्‌ । एतानि सम्भवेतिह्यचेष्टासहितानि नवेत्यपरे । प्रत्यक्षानुमाने एवेति 
) वेरेपिकवौद्धाः । तत्र कथमिदं निदचोयते त्रिविषमेव प्रमाणं, न पुनन्यू नमधिकं वेति ? 


1 क 1 
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उच्यते--किम्पुनरिदमपमानं नाम ? आह, प्रसिढसाधर्म्यात्‌ि साध्यसाधनमुपमानम्‌ । 
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अववबोघविधिस्तु येनाञ्नुपल्न्धो गवयः स तस्योपक्क्ध्यथमधिगतगवयं पयंनयुडक्ते - किरूपो- 
गवय इति । ख तस्मा आचष्ट-यथा गौरेवं गवय इति । तत्र प्रतिपत्त्याश्त्यन्ताऽ्नुपलक्षित- 
गृवयस्वरूपो व्याख्यातुप्रतिपादितप्रसिद्धवस्तुसाधम्य्ञानाहितसंस्कारः प्रतिपयते- 
नूनमेवंरूपो गवय इति । अपर आहं -प्रतिरा (?) प्तवचनोपजनितध्रसिद्धवस्तुप्ाधर्स्य-, 
ज्ञानाहितसंस्कारस्योत्तरकाकं प्रत्यक्षेण तमुपरम्य या ससाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिः-अयम- 
सावर्थोऽस्य शब्दस्य समाख्या इति--तदुपमानमुच्यतं । ॐ ^ +. 
यदेवमुपमैतिह्यावचनम्‌, आसोपदेशसिद्धेः। यथा गौरेवं गवय्र _ इति चषो-- 
पदेशबलात्‌ प्रतिपत्ता अप्रसिद्ध गवयमुपलभते न सावर्म्यमात्रात्‌ । . तस्मान्न शब्दात्‌ 
पृथगुपमा । यत्तु खल्विति ह॒ उवाच याज्ञवल्कय इत्येतदंतिह्यं नाम प्रमागान्तरमुपकल्प्यते 
तदपि वक्तृविशषापेक्षत्वान्न शब्दादर्थान्तरम्‌ । आह्‌, न । सघम्यपिक्षत्वात्‌ । यदि 
ह्यासोपदेश उपमा स्यात्तेन यथा स्वर्गेऽप्सरसः, उत्तराः कुरव इत्येवमादिष्वन्तरे 
साधर्म्योपादानं प्रतिपत्तिर्भवति एवमिहापि स्यात्‌ । गवयन्तु अयमाख्याता प्रतिपादयिष्यत्‌ 
प्रसिद्धसावम्यगम शब्दमुपादत्तं न केवलम्‌ प्रतिपत्तापि तस्मादेव प्रतिपद्यते न शब्दमाव्रात्‌ । 
तस्मात्पृथगेवास्योपदेशः कर्तव्यः । शब्दञ्याप्रायात्त दन्त्माव इति चेत्‌ , स्यान्मतम्‌ । 
शन्दन्यापारसहितोऽयं प्रसिद्धसाधर्म्यलक्षणार्थो  . गवय प्रतिपत्तौ न केवलः, तस्मादस्य 
तत्रान्तर्भाव इति तदप्यनुपपन्नम्‌ । कध्मात्‌ ? वीतोवीतयोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । वीतावीतावपि 
हेत्‌ परप्रतिपादनार्थमुपादीयमानौ शब्दन्यापारमपेक्षेते। तयोरप्याप्तवचनःदपसंगः 
अनिष्टञ्च॑तत्‌ । तस्मान्नोपमानमासोपदेशः । उच्यते, साधरम्याञ्व्यतिरेकः, उपायभतध्वात्‌ । 
आचख्यातुप्रामाण्यादेव प्रतिपत्ुर्गवयविज्ञानमुपपद्यते । स तु कौशलाद्दुरूपपादोऽयमथं इति 
कृत्वा प्रसि द्वसाधर्म्यमुपादत्ते । तस्मादाख्यातुरगवयप्रतिपादनार्थमुपायमूतं साधम्य॑मृपाददानस्य 
शब्दादर्थान्तरमुद्भवति । अथंवज्ञातीयकानामपि प्रमाणान्तरत्वमिष्यते तेनात्यल्पमिदमच्यते 
चत्वारि भ्रमाणानीति । किन्तहि पाणिविहाराक्षिनिकोचगप्रभृतीनामप्युपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । 
किच्च वक्तृविरोषापेश्षत्वात्‌ । यत्र हयर्थवशात्प्रतिपत्तिरुत्पद्यते न तत्र प्रतिपत्ता वक्त॒विरोष 
पेक्षते द्‌ शर्थोऽयमदृष्ठार्थोऽयमिति । तद्यथाऽनुमाने । अस्ति चोपमाने ` कक्तृविरोषापक्षा 
तस्मान्न शब्दादर्थान्तरं तत्‌ । अवयं चेतदेवं विज्ञेयम्‌ । यो हि मन्यते प्रसिद्धसाधम्यदिव 
गवयप्रतिपत्तिरिति यथयास्वस्तथा गवय इत्येतस्मादपि तस्य॒ सम्प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 
चार्हति भवितुं, मिथ्याज्ञानत्वात्‌ । यत्तु खल्विदमुच्यते यतः समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरिति 
एतदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अनवस्थाप्रसंगात्‌ । तद्‌ यथा बहुषु निषण्णेषु कोऽत्र देवदत्त 
इत्युक्तं यो मकुटी कुण्डली व्यढोरस्कत्ताम्रायताक्च इति प्रत्याह । ततश्च समाख्यासम्बन्धः 
श्रतिपत्तिरिति प्रमाणान्तरत्वप्रस ङ्ग॒इत्येवमनवस्था प्रमाणानां स्यात्‌ । | जनिष्ट चतत्‌ ॥ 


व + 
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एवं हि न॒ तावत्परत उपमानं प्रमाणान्तरम्‌ । यदा स्वयमेव गां गवयं चोपलम्य 
विकल्पयति यथाऽयं तथाऽयमिति तदा तस्याथस्य प्रमाणान्तरणाचगतल् 
तन्न भवतीति । तस्मात्‌ सु पदेशात्‌ सिद्धेरिति । 

किञ्चान्यत-अर्थापित्तिसंभवाभावचेष्टानामनुमान सिद्धं : । अवचनमित्यनुवतते । तत्रा- 
यापत्तिर्नाम यत्रार्थयोः पूर्वमव्यभिचारमुपकम्य पर्चादन्यतरस्य दर्शनाच्छवणाष्रान्यरतस्मि- 
प्रतिपत्तिर्भवति । दर्शनाद्था-गडमपलम्य माधूर्यभिन्दरियान्तरविषयं प्रतिपद्यते । श्रवणाच्यथा- 
गृडशब्दं श्रुत्वा माधर्यमशब्दकं प्रतिपद्यत इति । अपरा खल्वर्थापत्तिः । यत्र घमंयोरज्यभि- 
चारमपलभ्य तस्रतिद्रन्दिनोरपि साहचर्यकल्पना । सा तु द्विविधा, व्यभिचारिणी चान्यभि- 
चारिणी च । तत्र व्यभिचारिणी यथा सावयवमनित्यमिः्ुक्तेऽर्थादापन्नं निरवयवं नित्य- 
मिति। तच्च कर्मादिष्वदष्टमितयेषाऽनकान्तिकत्वात्प्रमाणमेव न भवतीति । या त्वविनाभाविनी 
अन्यभिचारिणी यथा केशरिवराहयोरुपगहवरे सन्निपातमुपलम्योत्तरकारं केवरं केशरिणं 
बराहतव्रणांकितशरीरं प्रयान्तमुपकम्य प्रतिपद्यते जितो वराह इति . तदनुमानन्‌ । कथम्‌ ¢ 
यस्मात्केशरिवराहयोर्यो जयपराजयौ तयोरव्यभिचारी सम्बन्धः । तत्र यदा केशरिणो जय- 
म॒परभ्याग्यभिचारिणमितरस्य पराजयं प्रतिपद्यते किमन्यत्स्यादृतेऽ्तुमानात्‌ ? अधिगतोभय- 
सम्बन्िसमुदायस्य हि प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षी मूतार्यतरसम्बन्धिनो या सम्बन्ध्यन्तरप्रति- 
पत्तिस्तदनुमानम्‌ । इत्थं चा्थपित्तिरतो न तस्मात्पुग्भवितुम्हति । 

सम्भवो नाम द्रोणः प्रस्थ इत्युकतेऽद्रौणा दीना सन्निषानमवसीयते । इत्ययमपि साह- 
चर्यकल्पनयाऽ्यापत्तिरेव । कथम्‌ ? यस्मादुक्तपरिमाणे द्रव्ये द्रोणशब्दो वतते, न न्यूने 
नाधिके । तत्र द्रोण इत्युक्ते यदत्यन्तहमुवां तदवयवानामन्यशब्दवाच्यानामपि सन्निधानं 
तदर्थापत्तिरेव । सा चाऽतुमानसित्युक्तम्‌ । 

अभावो नाम तचथा धूमस्य भावादनेर्भावः प्रतीयते एवं धूमाभावादरन्यभाव इत्ययं 
प्रतिदरन्दिसाहचर्यकल्यनया्यापित्तिरभिहितः । तत्र॒ यदा व्यभिचारसाहचर्यकल्पना तदा 
प्रमाणाभाव एव । तच्शाऽ्योगुड ङ्गारादिषु धूमाभावो नाग्न्यमावः । यत्र तु क्वचिदेकान्तः 
स्यात्‌ यथाञ्छृतकत्वाननित्य इति तव्राञ्नुमानम्‌ । कथम्‌ ? साह चर्योपपत्तेः । कृतकत्वा- 
नित्यत्ववत्‌ । अन्ये तु -अभावमन्यया वर्णयन्ति । त्यया गेहे नास्ति चैत्र इत्युक्तं बहिर- 
स्तीति सम्प्रत्ययो भवति, तत्र गेहाभावो बहि्भावसम्प्रतिपत्तिहेतुरर्थान्तरापत्तिरेव प्रतिदन्दरि- 
साहचर्यकल्पयनया । कथम्‌ ? यथैव हि दिवा न भृद्कते देवदत्तः पीन इत्यत्राऽमोजनप्रति- 
योगिनो मेदुरत्वस्योपलम्भादिवाप्रतियोगिनि काठे रात्रौ भुजि रवसीयते; एवमिहापि गेहामावा 
मिवानसामर्यात्तस्रतियोगिनि विपर्ययः कल्प्यते । अन्यथा तु यचमाव एवाभिप्रेतः स्यान्नास्ति 
चेत्र एवेति ब्रयात्‌ । अ्थपित्तिदचान॒मानम्‌ 1 

चेष्टा नाम अ्िप्रायसुचकः कदिचदेवोदर  शरीरनव्यापारः। स 


हि बुभुलनादीन्यप्रतीयमानानि प्रतिपादयतीति प्रमाणमिल्युच्यते 4 स चानुमानमेव । कस्मात्‌ ? 
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मस्माद्‌ भोजनेच्छादिसहचरो हि ब्यापारोऽनुष्ठीयमानो यदि सहचारिणं गमयति तदा 
नानुमानात्पुथगिति शक्यं प्रतिज्ञातुम्‌ । 

आह -प्रतिभा तहि प्रमाणान्तरं भविष्यति । उच्यते -केयं प्रतिभा नाम ? आह्‌, 
योऽयमनादौ संसारे देवमनुष्यतिरस्चामभिनच्न ऽथे बाह्यं स्यादौ प्रत्यये पूर्वाम्यासवासनपेक्षः 
कूणपकामिनीभक्ष्याद्याकारभेदभिन्नप्रत्यय इतिक न्यताङ्खमृत्पद्यते सा हि प्रतिभा । तथा 
चोक्तम्‌-- 
यथाभ्यासं हि वाक्येभ्यो विनाप्यर्थेन जायते । 
स्वप्रत्ययाऽनुकारेण प्रतिपत्तिरनेकवा ॥ 

येन हि योऽर्थोऽभ्यस्तस्मुखादित्वेन तस्य विनाऽपि तेनाऽ्येन शब्दमात्रात्‌ भ्रतिपत्तिर- 
त्प्यते । तद्यथा व्याध्नोऽत्र प्रतिवसतीत्युक्ते विनापि बाह्ये नाऽ्थेताम्यास्वशादेव स्वेदवेपथु- 
प्रभृतयो भवन्ति । तस्मात्‌ प्रतिभैव देवमनुष्तिरश्चामितिकतंन्यता ङ्गत्वास्र माणमिति । 
आह च- 


प्रमाणत्वेन तां लोक सवं; समनुगच्छति । 
न्यवहाराः प्रवर्तन्ते तिंरदचामपि तद्र शात्‌ ॥ 
उच्यते प्रतिभाया दृष्टादिन्यतिरेकेणं ह्वान्तरानुपत्तेः । अवचनमित्यनुवतंते । यदि 
ूर्वाभ्यास्वासन वेक्षः प्रत्ययः प्रतिमेत्यम्युपगम्यते तेन तहि असौ प्रत्यक्षमनुमानमाप्तवचनं 
चेत्येतदापन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? यतो न हि दुष्टादिच्यतिरेकेण प्रत्ययरूपं कदाचिदप्युपलमामहे । 
तस्मान्न तेभ्योऽर्यान्तरं प्रतिभा । आषंप्रत्ययसम्भवादयुक्तमिति चेत्‌-स्यादेतत्‌, अस्त्यार्षो 
हि दृष्टादिभ्यतिरेकेण सर्वपदार्थेषु सांसिद्धिकः प्रत्ययः, स प्रातिभो भविष्यतीति । एतच्चाप्य- 
युक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌ सिद्धरूपं भगवतः परमषे्ञानम्‌ । अतो न 
प्रमाणवेक्षभिति । योगिनामिति चेन्न, अनभ्युपगमात्‌ । न हि योगिनामगप्रमाणपूवकं ज्ञान- 
मिति यथा तथा वक्ष्यामः । स लौकिक इति चेत्‌, न । अनिदिचितत्वात्‌ । स्यदेतत्‌-अस्ति 
लौकिकः प्रत्ययो दुष्टादिव्यतिरेकेण । तयथा सन्तमसे त्रजतो द्रागिति विज्ञानमुत्चते- 
अस्ति मे प्रतिधाति द्रवयं पुरस्तादुर्व्वमवस्थितमिति । तच्च नैवम्‌ । कस्मात्‌ ? अनिरिचत- 
त्वात । न हि तत्र निर्चय उत्पद्यते इदं तद्‌ द्रव्यमस्ति पुरतो वा व्यक्तमस्तीति। न 
चानिर्चितं प्रमाणज्ञानमिष्यते । किच्चान्यत्‌--अनवस्था्रसंगात्‌ । यदि चैवञ्ञातीयकोऽपि 
प्रत्ययः प्रमागसभ्युपगम्यते तेनानवस्था प्राप्नोति । कि कारणम्‌ ? अनवस्थानाद्धिकरणस्य ॥ 
कामक्रोधलोभ पयविषाद द्रारको विकल्पः सम्यङ्‌ मिथ्या वा यस्मादनेक उत्पद्यते तस्मान्न 
किकः प्रत्ययः प्रतिभा । यत्त॒ खल्विदमुच्यते अभ्यासवासनापेक्नाऽ्त्स्वपि व्याघ्रादिषु 
प्रतिपत्तिरुत्पचते इति । सत्यमेतत्‌ । सा तु मिथ्याज्ञानत्वासमाणत्वेन न परिगृह्यते इत्ययम- 
दोषः | तस्मात्‌ सिद्धं दष्टादिन्यत्तिरेकेण ल्पान्त राञ्नुपपत्तेः प्रतिभायाः पुथगनमिवानम्‌ ॥ 
ततश्च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ त्रिविधं प्रमाणमिष्टमिति स्थितमेतत्‌ ।\४1 मि: 
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प्रतितिषयाध्यवश्रायो दृष्टं त्रिषिधमद्धमानमास्यातम्‌ । 
तन्लिङ्धलिङ्िपवकमापश्रतिराप्रवचनन्तु ननः 1५ 4} 


अन्वयः --प्रतिविषयाध्यवसायः, दृष्टम्‌, ( निगद्यते }; अनुमानम्‌, त्रिविधम्‌, 
आख्यातम्‌, तत्‌, लिङ्धलिद्जिपूर्वकम्‌, (भवति), आश्रुतिः, तु, आप्तवचनम्‌, (अस्ति) ।।५॥ ` 

अब्दार्थः - प्रतिविषयाध्यवसायः= चक्षु आदि ज्ञानेन्दरियो का खूप आदि विषयों मेँ 
अर्थात्‌ ज्ञानेन्ियों का अपने-अपने विषयों मे व्यापार करना ही, दृष्टम्‌ = प्रत्यक्ष 
प्रमाण, ( निगद्यते = कहा जाता हं ); अनुमानम्‌ = अनुमान, त्रिविधम्‌ = तीन प्रकार 
का, आख्यातम्‌ = कहा गया है; तत्‌ = वह ( अनुमान ), लिङ्खलिङ्किपूर्वकम्‌ = ( कहीं 
पर „) लिङ्ध ( चिह्न, हेतु, व्याप्य ) के ज्ञान से ( ओर कहीं पर) लिद्खी ( चिह्धको 
धारण करने वाके, हेतुमान्‌, व्यापक ) के ज्ञान से उत्पन्न होता है; आप्तश्रुतिः=कपिक 
आदि प्रामाणिक आचार्यो का वचन तथा वेद, तु-ही, आप्तवचनम्‌=शब्दप्रमाण, 
{ अस्ति=ह ) ।॥५॥ 

अथः चदु आदि ज्ञानेन्द्रियों का (बुद्धि इन्द्रियों का) रूप आदि अपने-अपने 
निर्धारित विषयों में व्यापार करना ( अ्थत्‌ देखना, सुनना आदि ) प्रत्यक्ष प्रमाण 


कटा जता हं । अनुमान-पूववत्‌, शेषन, ` त॒था सामान्यतोदृष्ट रूप से--तीन प्रकार का 
कहा गया ह । वह अनुमान कहीं पर लिङ्क { हेतु, चिह्न ) पूर्वक होता है ( अर्थात्‌ लिद्ध 
के द्वारा लिङ्घधारी का अनुमान होता है) ओरं कहीं पर लिङ्गी ( लिङ्खंको धारण 
करने बले ) केद्वारा लिङ्घ का अनुमान किया जाता ह । कपिलादि आप्त पुरुषो का 
वचन तथा वेद ही शब्दप्रमाण है ।।५॥ 

त° भ्र ० - प्रतिविषयेषु श्रोत्रादीनां नियतेषु शब्दादिविषयेषु अध्यवसायः व्यापारः 
भ्रवृत्तिः वा दष्टं प्रत्यक्षमित्यर्थः निगद्यते । यद्यपि निश्वयात्मकः अध्यवसायः बुद्धिव्यापारः 
नेन्दरियवमंः, तथापि इन्द्रियं विना बुद्धिव्यापरोऽसम्भवः इति अध्यवसायः इन्दरियव्यापारो 
निदिष्टः । अथवा अध्यवसायः इरि विषयस्य च सन्निकर्षोऽत्र केवलम्‌ । अनुमानं 
त्रिविधं त्रिप्रकारम्‌ आख्यातं निगदितमस्ति । के च ते प्रकाराः ? पूर्ववत्‌, दोषवत्‌ 
सामान्यतोदष्टञ्चेति । पूर्वमस्यास्तीति पूर्ववत्‌, यथा मेघोन्नत्या भाविनीं वृ्टि अनुमिनोति 
पूवदष्टत्वात्‌ । शेषवत्‌--यथा कृपादुद्धृतं जलबिन्दु ल्वणमासाद्य दोषस्य समग्रस्य कृप- 
जलस्य लवणभावं कल्पयति । सामान्यतोदृषटम्‌--स्वग्रामे पुष्पितान्‌ आग्नवक्षान्‌ दष्ट्वा 
अन्यत्र अपि आन्राः पुष्पिताः इति सामान्यतो दृष्टेन साधयति । अत्र च दृष्टं दर्शनम्‌ 
सामान्यत इति सामान्यस्य, सार्वविभक्तिकस्तसिः । किञ्च तदनुमानं लिङ्खलिङ्धिपूर्वक- 
पूर्वकम्‌- यत्र लिङ्गेन विद्धेन ठेतुना व्याप्येन वा लिद्धी लिङ्गधारी ग्यापकङ्चेत्यर्थ 
अनुमीयते, यथा दण्डेन यतिः, धूमेन वद्धिः । रिङ्जिपूर्वकम्‌- यत्र लिङ्जिना व्यापकेन 
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लङ्गमनुमीयते, यथा - पूवं यति दृष्टवा तदनन्तरं दुरे स्थापितं कमण्डलुञ्च विलोक्य 
अतुमिनोति करिचत्‌ नूनमयं कमण्डलुः अस्य यतेः । यथा वा उपशमितधूमशाखं र्वाह्घ 
महानये प्रत्यक्षीकृत्य भित्तौ च कालिमानं विखोक्य अनुमिसोति-- नूनं अस्य वख धूमन 
भित्तिरियं कृष्णेति । आप्त्रुतिः-आप्ताश्च श्रुतिश्चेति आप्वश्ुतिः । आप्ताः कपिलादयः 
सम्प्रदायाचार्याः, तेषां कथनानीति भावार्थः । श्रुतिः वेदः । कपिल्ादौनां कथनं वेदाद्चव्‌ 
एतदुमयम्‌ आप्तवचनं शब्दभमाणञ्चेत्यर्थः । इत्थं प्रमाणं त्रिविवं व्याख्यातम्‌ ॥ ५॥ ` 

रिप्पणी-- त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌-इस कारिका में अनुमान के तीन भेद 
बतलाये गये ह--{ १ ) पूर्ववत्‌ ( २ ) दोषवत्‌ ओर ( ३ ) सामान्यतो दृष्ट । 

( १ ) पूर्ववत्‌--उस अनुमान को कहते है जिस में कि पहले देखे गये हेतु ( विल्व 
कारण, व्याप्य ) ओर हेतुमान्‌ ( चिह्भधारी, कार्य, व्यापक ) के सम्बन्ध के आधार पर्‌ 
वर्तमान काल में हेतु को देख कर हेतुमान का अनुमान किया जाता हं । जैसे कोई व्यक्ति 
आकाश में जोरों से उमड़ते हृए मेधो को देख कर कुछ क्षणों के वाद टोनेवारी वृष्टि 
का अनुमान करता है, क्योकि उसने पदे भी बादणों के उमडने से वषा का हीते खा 
है । यहाँ पर हेतु है बादलों का उमडना सौर हेतुमान हं वृष्टि । 

८ २ ) दोषवत्‌ - शेषवत्‌ उस अनुमान को कहते हँ जिसमे कि समूह्‌ के एक अंश 
का प्रत्यक्ष करदोषकेभी वैसाही होने का अनुमान किया जाता है । जैसे पकने बाले 
चावल मे एक को दवा कर रोष के विषयं मे भी वसा ही होने का अन्दाज किया जाता 
है । अथवा कुं के एक वृद जल को जीभ पर रखकर कुएं के समूचे जट के बारेमे 
भी मीखाया खारा होने का अनुमान किया जाता हं। 

( ३ ) सामान्यतोदृष्ट- सामान्यतोदृष्ट अनुमान उस अनुमान को कहते हूं जिस्म 
सामान्यरूप से सर्वत्र एक समान पाई जानें वालो वस्तुओं मे एक वस्तु को किसी एक 
स्थान पर वि कृत दैखकर उस तरह की शेष अन्य वस्तुओं में वते ही विकार का अनुमान 
किया जाता ह । जैसे वृन्दावन मेँ आम के वृक्षों को बौराया हृजा ( मञ्जरी सहित 
देख कर काशी के आमो मे बौर का अनुमान किया जाता हं । 

लिङ्गलिङ्िपर्वकम्‌-लिद्धपू्वकम्‌- लिङ्ग से लिङ्गी का अनुमान, जसे कुटी कै बाहर 
रक्खे हृए दण्ड-कमण्डलु को देख कर कूटी के भीतर स्थित संन्यासी का अनुमान, घूम को 
देख कर अग्नि का अनुमान । लिद्क्िपूवंकम्‌-लिद्धी से लिङ्क का अनुमान, जंसे पह 
संन्यासी को देर. कर पुनः कृष क्षणो के बाद दण्ड-कमण्ड्लु कै दिखलायौ पडने पर यह्‌ 
अनुमान करना कि यह्‌ दण्ड-कमण्डल उसी संन्यासी का हं । धधकती हई निरघूम आग 
को रसोई घर में देखने के बादर कौ भीत कोकारी देख कर अतीत धूमका 
अनुमान । इन उदाहरणों मेँ संन्यासो ओर अग्नि लिङ्खी हँ तथा दण्डकमण्डलुं ओर 
अतीत का धूम लिङ्धिदहै॥ ५॥ क 
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युक्ति०--आह-अस्त्वेवमेतत्‌ । लक्षणानभिघानात्तदप्रतिपत्तिः । तस्मात्तदभिधानम्‌ । 
अनवस्थितं हि दृष्टादीनां रक्षणम्‌, दष्टिविचिव्यात्‌ । “इन्दि यार्भसन्तिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमन्यप- 
मन्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ` ( न्या° सू० १।१।४ ) इति केचित्‌ । तथा-- 
7ाऽज्तमेन्द्रियमनोज्यसच्चिकर्षादयत्निष्पद्यते तदन्यत्‌” ( वे° सु ३।१।१५ ) इत्येके 1 
“सत्सम्ध्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌” ( मी° सू० १।१।४ ) इत्यपरे । 
शरोत्रादिवृत्तिरिति वाषगणाः । कल्पनापोढमित्यन्ये । इत्थमनविस्थितं लक्षणम्‌ । इति 
ृषटादीनामप्रतिपत्तिः । तस्माल्लक्षणमभिधानीयम्‌ । उच्यते-- 
प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌ 
विषिण्वन्तीति विषयाः शब्दादथः । अथवा विषीयन्ते उपलम्यन्ते इत्यर्थः । ते च 
द्विविधाः-विशिष्टा अविशिष्टारेच । विशिष्टाः पृथिव्यादिकक्षणा अस्मदादिगम्याः । 
अविशिष्टास्च तन्मात्रङक्षणा योभिनामृध्वसोतसां च गम्याः । वक्ष्यति चंतदुपरिष्टात्‌ 
“बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्व विदोषाविञ्ेषविवयाणि'” ( का० ३४ ), अध्यवसायो वृद्धि- 
रिति ( का० २३) च वक्ष्यति । विषयं विषयं प्रति वर्तत इति प्रतिविषयम्‌ । किन्तत्‌ ? 
इन्द्रियम्‌ । तस्मिन्‌ योऽध्यवसायः स प्रतिवरिषयाव्यवसायः । उपात्तविषयाणामिद्दियाणां 
वृत्तयुपनिपाति सत्वोदरेकादरजस्तमस्कं यद्परकाशूपं तत्‌ दृष्टमिति यावत्‌ । तद्‌ दृष 
प्रत्यक्षमित्यथः । एतत्प्रमाणम्‌ । अनेन यश्चैतना्कैते रनुश्रहस्तत्फलम्‌ । प्रमेयाः शब्दादयः । 
एवमत्तरत्रापि प्रमाणफलभावो द्रव्य: 1 ` 
आह --किं पुनरिदं प्रमाणत्फलम्थन्तिरमाहोस्विदनर्थान्तरम्‌ ? कथं तावत्‌ 
भवितुमर्हति अनर्थान्तरमिति ? आह--कस्मात्‌ ? अधिगमरूपत्वात्‌ । अधिगमल्पं हि ज्ञानं, 
तस्योत्पत््यैवाऽधिगतोऽर्थं इति कुतः फलभेद इति ? उच्यते--करणभाव इदानीं कथ 
स्यात्‌ ? आह-करणभावस्तु प्रसिद्धिवशात्‌ । विषयनिर्भासा हि ज्ञानस्योत्पत्तिः अधिगम- 
रूपापि लोके सब्यापारेव प्रतीतेति कल्पनया करणभावोऽमभ्युपगम्यते न परमार्थतः । 
उच्यते-फलप्यार्थान्तरभावः; अधिकरणमेदात्‌ । बुद्धयाश्रयं हि प्रमाणमध्यवसायाख्यम्‌, .. 
पुरषाश्चयं फलमनुग्रहलक्षणम्‌ । न च भिन्नाधिकरणयोरेकत्वमर्हति भवितुम्‌ । यत्तक्तमधि- 
गमरूपत्वात्‌ ज्ञानमेव फठमिति तदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? असिद्धत्वात्‌ । यथैव हि घटा- 
दगोऽर्था ज्ञानमन्तरेण न तद्रूपा नातद्रूपा इति न रव्यं प्रतिपत्तुम्‌, एवं ज्ञानमपि पुरुष- 
प्रत्ययमन्तरेण नं विषयरूपं नाविषयल्पम्‌ । तथा च शास््रम-“'तत्संयोगादचेतनं चेतना- 
वदिव किङ्कमिति" (का० २०) वचनात्‌ । अतः पुरुषप्रत्यथमन्तरेण ज्ञानमधिगमरूपमिति 
साख्यं प्रत्यसि द्वमेतत्‌ । उभयपक्षप्रसिद्धेन च व्यवहारः । पुरुषाभावादयुक्तमिति चेन्न उत्तरत्र 
प्रतिपादनात्‌ । संघातपराथंत्वात्‌" (करा० २७) इत्यत्र । पुरुषास्तित्वं प्रतिपादयिष्यामः । 
तस्मात्‌ सिद्धमध्यवसायप्रमाणवादिनः प्रमाणात्फलमर्थान्तरमिति । आह्‌ - यदि ्यव्यवसायः 
प्रमाणं कथं लौकिकः प्रयोगोऽथवान्‌ भवति वस्तु इति ? उच्यते--विषये प्रत्यश्न- 
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शब्दः तत्प्रमितत्वात्‌ तत्कारणत्वाच्च । यथा प्रस्थप्रमितो त्रीहिराशिः प्रस्थशब्दवाच्यो 
भवति, एवं प्रत्यक्षप्रमितोऽर्थः प्रत्यक्षशब्दवाच्यः स्यात्‌ । गाह, न । अन्यत्रापि तत्प्रस ङ्गात्‌ । 
यदि प्रतयक्षप्रमितत्वाद्विषये प्रत्यक्षशब्दस्तेन ताहि अनुमान प्रमितोऽ्थोऽनुमानमिति स्यात्‌ । 
शन्दप्रमितोऽर्थः शब्द इति । न चाग्निस्वर्गादयः प्रमाणशब्दवाच्या भवन्ति । तस्माद्विषम 
मेतत्‌ । एतेन तत्कारणभावः प्रत्युक्तः । योऽपि हि मन्यते प्रत्यक्षोपदेशस्तत्कारणेष्वप्रतिषेध्य 
इति अतो विषये प्रत्यक्षशब्दस्तस्याप्यनुमानप्रसंगोऽसाववस्थितं इति । उच्यते--कारणतुल्य 
त्वात्‌ शब्दतुल्यत्वम्‌ । एवं तहि अक्षभ्ं प्रति वतंते इति प्रत्यक्षमुच्यते । द्यं चाक्षं प्रति 
वर्तते -विषयोऽध्यवसायड्च । विषयोऽनुग्राहकत्वेनानुग्राह्यत्वेनेतरः । तेनोभयोरपि तुल्यं 
निमित्तमिति कत्वा तुल्यशब्दवाच्यता भविष्यति । आह--इतरत्र कथम्‌ ‡ उच्यत-- 
तदभावादितरत्राभ्रवत्तिः । प्रमाणान्तरे तु नास्ति सामान्यं निमित्तम्‌ । कथम्‌ ? अनुमीय- 
तेऽनेनेव्यनुमानम्‌ । न चारन्यादिभिः कश्चिदनुमीयत इत्यतस्तुल्यशब्दवाच्यता न भवति । 
आह--अध्यवसायग्रहणं किमर्थम्‌ ? उच्यते--अतिप्रसंगनिवृत््यथम्‌ । प्रति विषयं 
दृष्टमितीयत्युच्यमाने यावत्किच्चित्‌ प्रतिविषयं वतंतेऽनुग्राहकत्वेनोपधघातकंत्वेन वा तत्‌ सव 
दष्टमित्येतदापद्यतें । अघ्यवसायग्रहणे पुनः. - क्रियमाणे न दोषो भवति । आह-न, प्रमा- 
णाधिकारात्‌ नाध्यवसायशब्दस्य प्रयोजंनभ्‌-1 ` कुतः ? प्रमाणाधिकारोऽ्यम्‌ 1 न चाघ्यव- ` 
सायादूते यत्किचिद्धिषयं 9तिपद्यते तेन किञ्चित्‌ ध्यादव्यवसायमे- ` 
वाभिसंभन्त्स्यामः । तचया--अध्ययनाधिकारे ' ब्राह्मणा आनीयन्तामित्युक्तं य एवाधीयन्ते 
त एव नीयन्ते । उच्यते--करणान्तराणां तु सन्देहनिवच्यर्थम्‌ । एवं तहि श्रोत्रादीनामन्यत- 
ममन्तःकरणं चैत्येतद्‌ ारद्वारिभावेन चतुष्टयं विषयं प्रति वतते । तस्मादध्यवसायग्रहृणं 
क्रियते सन्देहो माभूदिति । आह-अस्त्वत्र सन्देहः, नैकेन केनचित्‌ कश्चिद्रिषय उपादीयते । 
तेन वयं सर्वेषां प्रत्यक्षत्वं प्रतिपत्स्यामहे । उच्यते--सर्वाम्युपगमे हि शास्त्रहानि, । यदि 
पुनः सर्वेषामेव प्रमाणत्वमभ्युपगम्यते तेन यच्छास्तरमेकमेव दर्शनं स्यातिरेव द्ंनमिति 
तद्धीयते । वक्ष्यति चाचार्यः "एते प्रदीपकल्पाः'" ( का० ३६ ), ““सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ 
पुरुषस्य साधयति बुद्धिरिति” ( का० ३७ ) तद्विरुष्यते । तस्मादघ्यवसायग्रहुणं कर्तव्यं 
सन्देहो मा भृदिति । आह-न, सन्देहमात्रमेतद्‌ भवति । सर्वसन्देहेषु चेतदुपतिष्टत-- 
व्याख्यानतो विरोषभ्रतिपत्तिनं हि सन्देहादरक्षणम्‌ ( म० भा० १।१।१ } । तत्राध्यवसायो 
दुष्टमिति व्याख्यास्यामः । उच्यते--मुक्तसं शयं चेन्दियवृत्तिप्रतिपत्तेः । स्यादेतत्‌, यदत्र 
सन्देहः स्यात्‌ । नैवात्र सन्देहः प्राः, किन्ति श्रोत्रादिवृत्तेरेव ग्रहणम्‌ । आह-किं पुनः 
कारणं येन॒ निमित्ताऽविशेऽपि श्रोत्रादिवृत्तरेवात्र ग्रहणं प्राप्नोति, नान्तःकरणस्येव 
प्रत्यक्षत्वम्‌ ? उच्यते- तत्र च मुख्या श्रोव्रादिवृत्तिः! कस्मात्‌ ? साक्षाद्विषयग्रहण- 
सामर्थ्यात्‌ । नान्तःकरणम्‌, तदद्रारेण प्रतिपत्तेः । गौणमुख्ययोडच मृच्ये सम्प्रतिपत्तिः । 
तचथा--गौरनुदन्व्यः अजोऽ्नीषोमीय इति वाहीको नाऽनुबध्यते 1 आह--यदीयं 





श्र सांख्यकारिका 


श्नोत्रादिवृत्तिरेव प्रत्यक्षमित्यभ्युपेयते क एवं सति दोषः स्थात्‌ ? उच्यते--रागादिविषयं 
यद्विज्ञानं लिगलिगिपूर्वकम्‌, योगिनां च ध्यानभूमिकासु विहरतामनुमानागमातीतं प्रातिभं 
यद्विज्ञानमुत्पद्यते तदुपसंख्येयं स्यात्‌ । कुतः ? न हि सुखादयः श्रोत्रादिवृत्तिग्राह्याः, योगिनां 
तीन्ियं ज्ञानमिति । यथान्यासं तु क्रियमाणे तेऽपि विषयाः, तेषां योऽध्यवसायस्तस्य 
(त्यक्षत्वं केन वार्यते ? 

आह--प्रतिविषयग्रहुणं तहि किमर्थम्‌ ? उच्यते--प्रतिविषयग्रहणमसदव्युदासाथम्‌ । 
अध्यवसायो दृष्टमितीयत्युच्यमाने मृगतुष्णिकाऽलातचक्रगन्धवनगरादिषु अपि योऽध्यवसाय- 
स्तद्‌ दृष्टमिति स्यात्‌ । प्रतिविषयग्रहणात्तु तेषां व्युदासः कृतो भवति। आह्‌--यचेवं 
विषयाध्यवसाय इत्येव चोच्यताम्‌ । क्िम्परति्रहुणेन ? उच्यते--प्रतिग्रहणं सन्तिकरषार्थम्‌ । 
विषयाघ्यवसायो दृष्टमितीयत्युश्यमाने विषयमात्रं सम्प्रत्ययः स्यात्‌ । प्रतिप्रग्रहणे पुनः 
क्रियमाणे प्रतिराभिमुख्ये वर्त॑ते । तेन सन्निकृष्टेन्दियवृत्युपनिपाती योऽध्यवसायस्तद्‌ 
ृष्टमित्युपलभ्यते ।  आह्‌-कस्य पुनरतीन्द्रियसन्तिकर्षे प्रत्यक्षत्वं प्राप्नोति ? उच्यते- 
अनुमानस्य । कस्मात्‌ ए तद्धि लि ङ्गदर्शनादसन्तिक्कृष्टे विषये भवति । आह--अनुमानस्या- 
प्रस ङ्गः । सामान्धविहितस्य विदोषविहितेन बाधनात्‌ । सामान्ये हि विषयमात्रेऽव्यवसायस्य 
भरत्यक्नत्वं विधाय विशेषे लिङ्खलिद्धिपूरवकेऽ्तुमानं शोस्ति । सामान्यविहितं च विशेषविहितेन 
बाध्यते, यथा दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां -तक्र कौण्डिन्यायेति । उच्यते--स्मृतेस्तदि 
प्रत्यक्षत्वं प्राप्नोति । त॒त्रायमपवादो... नाभितिविशत इति। न, स्मृतेः, प्रमाणा- 
चधिकारत्‌ प्रमाणाधिकारोऽयम्‌ । न च स्मृत्या किञ्चित्‌ प्रमीयते । स्मृतेः प्रमितेऽर्थे 
प्रादुर्भावात्‌ । उच्यते--संशयस्य तहि प्राप्नोति । न संशयस्य, अध्यवसाय- 
ब्रहणात्‌ । अध्यव्तायो हि दृष्टमित्युच्यते । न च संशयोऽच्यवसायोऽनिरिचतत्वात्‌ । 
उच्यते--इन्दियान्तराकूतविषये तु प्रसंगः । एवं तर्हीन्दरियार्थसन्तिदृष्टेन्द्रियवृतत्युष- 
निपातीति दोषो न भवति । आह-रागाचुपसंख्यानम्‌ । यदि सचन्द्रि 
वृच्युपनिपाती योऽन्यवसायस्तेद्‌ दृष्टमित्यभ्युेयते, तेन॒ रागादिविषयं विज्ञानमतीन्दि- 
यत्वास्त्यक्चं न प्राप्नोति । तस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । उच्यते---न तर्हीदं प्रतिग्रहण- 
मिन्दरियविशेषणं विषयं विषयं प्रति यौ वत्ते तस्मिन्‌ योऽध्यवसायस्तद्‌ दृष्टमिति । 
किन्तहि -अव्यवसायविशेषणं विषयं विषयं प्रति योऽध्यवसाय इति । आह--अध्यवसाथ 
विदोषणमितिचेत्‌, शब्दायुपसं ख्यानम्‌ ¦ शब्दादीनामेव तेन प्रत्यक्षत्व प्राप्नोति । तेषा्प- 
संख्यानं कतन्यं प्राप्नोति । किं कारणम्‌ ? अन्तःकरणस्य तैः सन्निकर्षाऽनुपपत्ते. । 
प्रतिग्रहणं सच्निकर्षायिमिति पूर्वमतिसृष्टं भवता । तच्चेदानीमन्तःकरणगविशेषणम्‌ । न 
चान्तःकरणस्य शब्दादिभिः सच्निकषं उपपद्यते, श्रो्रादिवैयर्थ्यप्रस ङ्गात्‌ । द्वार्द्वारभाव- 
स्यापत्रातप्रसंसाच्च । तस्मात्पुद्रमपि गत्वा प्रतिग्रहणं प्रत्याख्यानान्न म॒च्यते । रामायप- 


हणं विदोषणम्‌ । यत्तुक्त 













तत्त्वप्रमायुक्तिदीपिकायुक्ता ५ 


रागादीनामपसंख्यानं कर्तग्यमिति तत्र त्रम: । एकदोषनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । एवं तहि प्रति- 
विषयाध्यवसायश्च प्रतिविषयाध्यवसायश्च प्रतिविषयाघ्यवसाय इति सरूपाणामेकशेष 
करिष्यते । तत्रैकेन बहिर द्धस्येन्दरियस्य प्रत्यक्षस्य परिग्रहः । द्वितीयेनान्तर ङ्गस्य 
प्रातिभस्येति रागादिविषयं योगिनां च यद्विज्ञानं तत्‌ संगुहीतं भवतीति व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । 
आह--अनुमानमिदानीं वक्तव्यम्‌ । उच्यते-- 
त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ | 

अनुमानं तरि प्रकारमाचार्यैराश्यातम्‌ । पूर्ववत्‌, दोषवत्‌, सामान्यतोदृष्टञ्च । तत्र पूर्वमिति 
कारणमच्यते । यस्य हि यत्‌ कारणं स॒ लोके तत्पूवक इत्युच्यते । यथा तन्तुपूवक 
पटो, देवदत्तपर्वको यज्ञदत्त इति । पूर्वमस्यास्तीति पूर्ववत्‌ । शेष इति विकारनाम, शिष्यत 
इति कृत्वा 1 तथा चोक्तम्‌ - न॒ दोषोग्नेरन्यस्य जार्तामत्यस्तनापत्यमन्यतं 
सम्भवतीत्यर्थः । होषोऽस्यास्तीति शेषवत्‌ । तत्र पूर्ववत्‌ यदा कारणमभ्युदितं दृष्ट्वा 
भविष्यत्त्वं कार्यस्य प्रतिपद्यते । तद्‌ यथा मेबोदये भविष्यत्वं वृष्टेः । आह्‌ - नतद्त्यु 
दाहरणमनेकान्तात्‌ । न हि मेघोदयोऽवदयं वृष्टेः कारणं भवति, वाय्वादिनिमित्तप्रति- 
बन्यसम्भवात्‌ । उच्यते - यदि तहि 1. कारणरशक्ति सहकारिशक्त्यन्तराऽनुगृहीताम- 
प्रतियोगिनीं दष्ट्वा कार्यस्य व्यक्ति प्रतिपद्यते । तद्यथा--यदा छौहदं डादिसाधनसम्पन्नेन 
व्यापारवता कुम्भक्रारेणाधिष्ठितां मृदमुपरभ्यं घटस्य, तदा पूववत्‌ । शेषवत्‌--यदा 
कार्यनिर्वृक्ति दष्ट्वा कारणसद्भावं प्रतिपद्यते 4 तद्यथा -- कुमारकं दृष्टवा दयसमापत्तिम्‌ । 
आह--नैतदस्त्य॒दाहरणम्‌ । अनेकान्तात्‌ । न हि इयसमापत्तिपूवक एव॒ प्राणमृतता 
ब्रादुरमावः, द्रोगादीनामन्यथोत्वत्ति विशोषश्रवणात्‌ । उच्यते--यदा तहि प्रभानुरज्जित- 
मन्तरिशनं दष्ट्वा चन्दरा्कयोरुदयं प्रतिपद्यते तदा शेषवत्‌ । आह--एतदपि नास्तयुदाहरणम्‌ । 
अनेकान्तात्‌ । न हि प्रमाज्नुरागोऽन्तरिशचे चन्द्राकनिमित्त एव भवति । किन्ति दिण्दाहादि- 
निमित्तोऽपि । उच्यते-यदा तु नदीपूरं दृष्ट्वा वृर प्रतिपद्यते तदा शेषवत्‌ । आह--एतदपि 
नास्त्युदाहरणम्‌ । अनेकान्तात्‌ । नदीपूर्य हि निमित्तमनेकविषं भवतीति हिमविकयन- 
सेतुभंगगजक्रौडादि । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । उच्यते यदा तदहि पर्णं दृष्ट्वा शालूकं प्रतिपद्यते 
अङ्कुरं वा दृष्ट्वा बीजमिति तदा शेषवत्‌ । अथवा पुनरस्तु पर्वकमेवोदाह्रणम्‌ । 
यत्तक्तम्‌--अनेकान्तादिति, अवर तब्रमः-वीतावीतसामर्थ्यात्‌। वीतावीताभ्यां हेतुभूता 
म्यामभित्रेतार्थसिद्धिरितिवक्षयामः । प्रसंगिघर्मान्तरनिवृत्ति मुखेन चावीतप्रयोगः । तत्र यदा ` 
प्रसंगिनां हिमविकयनादीनां देशकाल्लिङ्खः प्रतिषेधः क्रियते तदा मृक्तसराय 
परतिपत्तिभंवति । देशतस्तावत्तद्‌ यथा-- दक्षिणापथे नास्ति हिमविक्यनसम्भवः 1 कारतो 
यथा-प्रावट्काके । लिङ्घतोऽपि यस्मान्मुद्गयतरेधुकरयामाककाष्ठतृणसूत्रशकृत््रमृतीनामनुप 
 कम्भस्तथोष्मकलृषत्वादीनामुपरम्भः । तस्मात्‌ परिद्ेषतो मेध्या एवाप इति । तस्मान्ना- 
अनेकान्त बाण्यप्युदाहूरणानि उपपन्नानि भवन्ति । देशादिविचारसामर्थ्यात्‌ ¦ 








४६ सांख्यकारिका 

सामान्यतोदष्टं नाम यत्रैकदाऽ्थयोरव्यभिचारमुपलभ्य देशान्तरे कालान्तरे च तज्जातीय- 
- योरव्यभिचारं प्रतिपयते । तचथा क्वचिद्धमाग्निसम्बन्धं दृष्ट्वा क्वचिदधूमान्तरेणाग्न्यन्तरस्या- 
स्तित्वं प्रतिपद्यते । आह--न तदस्त्युदाहरणम्‌ , अविशेषप्रस ङ्गात्‌ । स्वंत्रेव ह्यनुमानं 
 क्वचिदर्थयोरव्यभिचारमुपकभ्यान्यत्र तज्जातीययोर्थयोरव्यभिचारं. प्रतिपद्यते । तद्यथा- 
क्वचित्‌ साघनवतो मृत्पिण्डाद्‌ घटनिष्पत्तिमृपलभ्यान्यत्र साधनवतः पिण्डान्तराद्‌ घटान्त- 
रनिष्पत्ति प्रतिपद्यते, तथकत्र नदीपूराद्‌ वृष्टिमुपरुम्यान्यत्र नदीप्रान्तराद्‌ वृष्टुयन्तरमव- 
सीयते । तथा च सति त्रयाणामविदोषप्रसंगः । उच्यते--यदा तहि सहभुवामेकस्य विशिष्ट 
गुणमुपलभ्य शेषाणामपि तद्रत्वमनुमीयते तदा सामान्यतोदष्टम्‌ । तद्यथा-वृक्षादेकस्य फलस्य 
पाकमृपलम्य शेषाणां फलान्तराणां च पाकोऽनुमीयते । आह ` एतदपि नास्त्युदाह रणम्‌ । 
अनेकान्तात्‌ । न हि सर्वेषां फलानां तुल्यकालं पाको भवति । पूर्वापरकाठनिष्पत्नत्वात्‌, 
निमित्तभेदाच्च । उच्यते--यदा तदि समुद्रादेकमुदविम्दु प्रार्य दोषस्य छ्वणताऽनुमीयते । 
स्थाल्यां वेक पुलाकमुपर्भ्य शेषाणां पाकोऽनुमीयते तदा सामाभ्यतोदृष्म्‌ । आह-नैत- 
दस्त्युदाहरणम्‌ 1 अछृत्स्नसड्ग्रहात्‌ । वक्ष्यत्ययमुपरिष्टादाचार्य “सामान्यतस्तु दष्टादतीन्दि- 
याणां प्र तीतिरनुमानात्‌  (का० ६) इति । तत्रैवं प्रमाणे परिकत्प्यमाने कार्यकारणयोस्त 
त्संघातानां च सुखदुःखमोहस्वभावोपलम्भत्तनात्नाह ङ्कारप्रधानानां समधिगमः स्यात्‌ 1 
न पुरुषस्य, तज्जातीयार्थाऽनुपलम्भात्‌ ^. उच्यते - यदा तहि क्वचिद्ध्मेण धर्मान्तरस्या- 
्यभिचारमुपरम्यंकधर्मोपलम्भाद्‌ भिःनजातीयेऽत्यन्तानुपलब्वस्य धर्मान्तरस्य प्रतिपत्ति 
स्तदा सामान्यतोदृष्टम्‌ । तद्यथा--देवदत्ते गमनादेशान्तरप्राप्तिमुपकम्यात्यन्तादष्ट्योतिषां 
देशान्तरप्राप्तगमनमनुमायतं । तथा प्रासादादीनां वद्धिपर्वकं दीघंत्वमपलम्यौषधिवनस्पततीनां 
दीर्घत्वदशनाद्‌ वृद्धरनु मीयते । आह--नैतद्प्यस्त्युदाहरणम्‌ । पर्वेणाविरोषात्‌ । कार्यात्‌ 
कारणस्याधिगमः रेषयदिति पूरव॑मतिसृष्टं भवता । अत्रापि च देशान्तरगप्राप्तिलक्षणात्‌ 
कार्याद्‌ गतिलक्षणस्य कारणस्याधिगमः । तस्मात्‌ शेषवत्तामान्यतोदष्टयोरमेदभरसंगः । 
उच्यते---न, अनियमात्‌ । यत्र हि नियमत; कार्येण कारणमधिगम्यते तच्छेषवदिति 
अयमस्मद।नसन्धः । न तु तदस्ति सामान्यतोदृष्टे। कस्मात्‌ ? संघातत्वसामान्यात 1 
9 द्यते 1 यथाह्‌--अग्यभिचाराद्विरोषास्तु प्रतीताः प्रतिपादकाः 
तत } साच्यस तारों 















प्य बह्यमाणकारणपराथ व्याहूति | अवप श्रुति 
चाऽसौ श्रुतिराप्तन्रुतिः । जयवा आप्तोऽस्यास्तीत्याप्तः । आकारो मत्वर्थीयः । 
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तुन्दो घट इति । आप्तेम्यः श्रुतिराप्तश्रुतिः । आप्तश्रुतिर्चाप्तश्रुतिद्चाप्तश्रुतिः, सरूपाणा- 
मित्येकशेषः । तत्र॒ पूर्वेणाप्तश्रुतिग्रहणेनैवं प्रतिपादयति अपुरुषबुद्धिपूवंक 
आम्नायः, स्वतन्त्रः पुरुषनिःश्रेयसार्थं प्रवर्तमानो निःसंशयं प्रमाणमिति । द्वितीयेन 
मन्वादिनिबन्धनानां च स्मृतीनां वेदाङ्खतकंतिहासपुराणानां शिष्टानां नानारिल्पा- 
भियुक्तानां चादुष्टमनसां यद्रचस्तत्प्रमाणमित्येत्सिद्धं भवति। तुशब्दोऽवधार- 
णार्थः । आप्तश्रुति रेवाप्तवचनं न॒ शब्दमात्रम्‌ । एवं सति यदुक्तं॑तन्त्रान्तरीयेः 
शिशपादिशब्दानां निविकल्पकानुमानेऽन्तभाविस्त्िलक्षणत्वादिति तदयत्नतः प्रतिक्षिप्तं 
भवतीति व्याख्यातानि प्रमाणानि । एतैः पूर्वोक्तं प्रमेयं यथास्वं प्रतिपत्तव्यमिति ॥ ५ ॥ 
सामान्यतस्तु दृष्टात्‌ अतीद्धरियाणां प्रतीतिरजुमानात्‌' । 
तस्मादपि चाषिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥8॥ 
अन्वयः- सामान्यतः, दष्टात्‌, तु, अतीद्दरियाणाम्‌, प्रतीतिः, अनुमानात्‌, (भवति); 
तस्मात्‌, अपि, असिद्धम्‌, च, परोन्नम्‌, आप्तागमात्‌, सिद्धम्‌ ॥६॥ 
शब्दाथः - सामान्यत. इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य सभी अपेक्षितं तथा अनपेश्षित 
विषयों की, ( सिद्धि. प्रतीति ), दुष्टात्‌ -ग्रत्यक्ष प्रमाण से, तुतथा, अतीन्द्रियाणाम्‌= 
अतीन्द्रिय पदार्थं की, प्रतीतिः=ज्ञा् अनुमानात्‌ -अनुमान से, ८ भवति होता हँ ); 
तस्मात्‌ . उससे ( अनुमान से ), अप्रि ~< ओ, “अल्लिद्म्‌ - असिद्ध, परोक्षम्‌-परोक्ष अर्थात्‌ 
अतीन्द्रिय पदार्थं, आसागमात्‌ -शब्दभ्र माणं सै, सिद्धम्‌ -सिद्ध होता है ॥ ६॥ 
अथः. इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य सभी अवेक्लित तथा अनपेक्षित विषयों की 
प्रतीति प्रत्यक्ष प्रमाण से तथा अतीन्द्रिय पदार्थो का ज्ञान अनुमान से होता है । अनुमान 
से भी असिद्ध परोक्ष अर्थात्‌ अतीन्द्रिय पदार्थं शब्दध्रमाग से सिद्ध होते हँ ॥ ६ ॥ 
त८ प्र०- सामान्यतः इति षष्ठयन्तात्तसिः, इन्द्रिययोग्स्य सर्वस्य अपेक्षितस्य 
अनपेक्षितस्य चार्थस्य, दुष्टात्‌ प्रत्यक्षादेव सिद्धिरिति दोष. । प्र्यक्षप्रमाणेन तत्त्वेषु 
स्थूरभूतानामेव ग्रहणं केवलम्‌ । यत्तु सामान्यतः दृष्टात्‌ अनुमानात्‌ अतीद्धियाणां प्रतीति- 
सत्यथ कुर्वन्ति तदसत्‌ । पूर्वस्याम्‌ आर्यायां वितस्य प्रमाणत्रयस्यं ` क्रमोऽत्र विषय- 
निदेशामिभ्रायात्‌ सामान्यतस्तु दष्टात्‌, इत्यत्र तु श्ब्दव्यवधानाच्च ! अतीन्दरियाणाम्‌ 
इन्दरियाण्यतीत्यवतंमानानां प्रधानपुरषादीनां प्रतीतिः ज्ञानम्‌ अनुमानात्‌ अनुमानप्रमाणात्‌ 
भवति । यस्मात्‌ स्थूलभूताः त्रिगुणाः, यस्येदं त्रिगुणं कार्यं तदपि व्रिनुंजम्‌ । इत्थं परम्पर- 
याञ्नुमानत्‌ प्रकृतौ पर्यवसानम्‌ । तदव्वं कारणकत्पनायाम्‌ अनवस्थादोषापत्तिः । 
संसगणाऽ्चेतनं चेतनमिव प्रतीयते, अतो व्यतिरिक्तः अन्यः अधिष्ठाता पुरुषः इति । 


१. प्रसिद्धिरनुमानात्‌-- युक्तिदीपिका । ॑ श 
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अतीन्दरिथपंदार्थास्तु द्विविधाः, हैतुमन्तः हेतु रहिताश्च । हैतुमन्तः अनुमानेन ज्ञायन्ते 
हेतुरहिताश्वासवचनेनेत्यमिग्रेतयाह - तस्मादिति, - तस्मात्‌-अनुमानादपि असिद्धम्‌ अप्रती- 
तञ्च परोक्षं हेतु रहितं परोक्षमित्यर्थः, आप्तागमात्‌ आप्तप्रमाणात्‌ सिद्धं भवति, यथा-- 
वैकुण्ठमधिशेते विष्णुः, स्वर्गे कल्पवृक्षः इति । रोके प्रथमं पदार्थानां ग्रहः प्रत्यक्षेण, 
ततः अग्रहे अनुमानेन, तस्मादपि असिद्धे शब्दध्रमाणप्रारम्भः इति क्रमदोऽत्र प्रमाणविषय- 
विन्यासः इत्यवधेयम्‌ ।॥ ६ ॥ 

शिप्पणी व्यक्ति पदार्थोको सर्वप्रथम प्रत्यक्षप्रमाण से जानतादहं। जो पदाथ 
प्रत्यक्न के विषय नहीं हो पाते, उनका ज्ञान अनुमान के सहारे किया जाता हं । ` किन्तु 
जहां अनुमान की भी गति नही चरती, अर्थात्‌ अनुमान के लिये जहां कोई हेतु नहीं 
मिक पाता, वहाँ शब्द प्रमाण की शरण छेनी पडती हँ । स्वगं तथा वैकुण्ठ की सत्ता कै 
ज्ञान के लिये शब्दप्रमाण के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा नहीं है । अतः इस प्रमाण को 
भी मानना आवश्यक हो जाता हं ॥ £ 

युक्ति०-आह-अस्तु तावदक्षसन्तिकषंभाजामर्थानां प्रत्यक्षेणोपटब्धिः । असन्निकषं- 
भाजामपि चोपर्ब्वसम्बन्धानामनुमानेन । ।ये-त्वतीद्दिया भावास्तेषामुभयवंलक्नण्यान्नास्ति 
परत्यक्षानुमानाम्यामुपलव्विः । आगमिकत्वे संववादसिदधिप्रसंगः । इत्यतोऽत्यन्तमेवाग्रहणं 
प्राप्तम्‌ । तत्र यदुक्तमेतावद्भिः प्रमाणैः संकंङ्पंदार्थावबोधं इति एतदयुक्तम्‌ । उच्यते-- 
स्यादेतदेवं यचेकरूपमेवानुमानमधीतं स्यात्‌ 1 कि तुहि त्रिविधम्‌ । तत्र सत्यमेव पूरववच्छे- 
षवती प्रागनुभूतसम्बन्धविषयफले इति कृत्वा न ताभ्यामरोषपदार्थाधिगमोऽम्युपगम्यतं । 

सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणं प्रसिद्धिरनुमानात्‌ ' 
`  यत्तवेतत्सामान्यतोदृष्टमनुमानमेतस्मादतीन्दरियामामर्थानां समधिगमः प्रत्यवगन्तव्यः । 
कथम्‌ ? यथा हि कृतकत्वानित्यत्वयोर्घंटे सहभावमुपकम्यान्यत्र शब्दादौ कृतकत्वदर्शनाद- 

नित्यत्वमनुमीयते एवं शकलादीनां तज्जातीयतया चन्दना दिपृवंकत्वसिद्धेः, कार्यकारणस्य 
सुखादिजातीयतया ततपूवकत्वसिद्धेः, शयनादीनां च संवातत्वात्यारारध्यसिद्धेः, कार्य- 
कारणस्यापि संघातत्वात्पारा््यंसिद्धिरिति सर्वमिष्टं सङ्गृहीतं भवतीति । येषां तु शेषवदेव 
सामान्यतोदृष्टं तेषां तस्य कार्यद्वारेण समधिगमहेतुत्वात्‌ पुरुषस्याग्रहणघ्रसंगः । वृत्तौ कार्यो- 
पचाराददोष इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌ , यद्यपि पुरुषस्य कार्याभावस्तथापि पुरुषाध्यक्तमहदहङ्कार- 
कार्यत्वेनोपचरिता स्वमात्मानं युनक्तीति । तच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? हत्वन्तराभिधानात्‌ । 
यदि वृत्या ग्रहणं पुरुषस्य सूपपादमभविष्यत्‌ संहतपाराथ्यंमाचार्यो हेतुत्वेन नावक्ष्यत्‌ । 
तच्चावृत्तिमूतमित्यवदयं दोषवत्सामान्यतोदष्टयोरर्थान्तरभावोऽभ्युषग-तव्यः । तस्मात्‌ सिद्धं 








तस्य प्रयोगमात्रभेदाद्‌ द्वैविध्यम्‌ । वीतः अवीत इति । तयोर्खक्षणमामनन्ति- 
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यदा हेतुः स्वरूपेण साघ्यसिद्धौ प्रयुज्यते । 
स॒वीतोऽर्थान्तराक्षेपादितरः परिदोपितः ॥ 

स्वरूपं हि साधनस्य द्विविधम्‌-साधारणमसाधारणञ्च । तत्र साधारणं साध्यसहभावी तत्‌- 
्रतिपत्तिहेतुत्वेन यथावदाश्रीयमाणोऽर्थात्मा । असाधारणं पुनः परिमाणमन्वयः संघातपराथ- 
त्वमित्यादि । तत्र यदा हेतुः परपक्षमपेक्ष्य यथार्थेन स्वरूपेण साघ्यसिद्धावुपदिश्यते तदा 
वीताख्यो भवति । यदा तु स्वसाध्यादर्थान्तरमूतानां प्रसंगिनां क्षेपमपोहं कृत्वा परिशेषतः 
साघ्यसिद्धावपदिर्यते तदाऽवीताख्यो भवति । तद्यथा न चेत्‌ परमाणुपुरुषेडवरकर्मदेव- 
कालस्व्रभावयदच्छाभ्यो जगदुत्पत्तिः सम्भवति परिरेषतः प्रधानादिति तदा पुनरवीताख्यो 
भवति । तत्र यदा वीतो हतु: स्वबुद्धाववहितविज्ञानसरूपं विज्ञानान्तरमादधानेन वक्वा 
प्रतिपाद्यादौ वाक्यभावमुपनीयते । वाक्यमन्तरेणाथंस्य बुद्धचन्तरे संक्रामयितुमशक्यत्वात्‌, 
तदाऽवयविवाक्यं परिकल्प्यते । तस्य पुनरवयवाः जिज्ञासासंशयप्रयोजनशक्यप्रािसंशयव्यु- 
दासलक्षणाडच व्याख्या द्धम्‌ । प्रतिज्ञहेतुदृषटान्तोपसंहारनिगमनानि परप्र तिपादना ङ्गमिति । 

तत्र ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । करिचत्‌ कच्िदपसच्ाह--पुरषं ज्ञातुमिच्छामि । किमस्ति- 
नास्तीति ? कृतः संशय इति पर्यनुयुक्तः प्र त्याह-अनुपङभ्यमानस्योभयया दुष्टत्वात्‌ । 
इहानुपकम्यमानमुभयथा दृष्टम्‌-सद्भूतमंसद्भूतञ्चेति । सदुभूतं चाकन्दुमण्डलापर- 
भागादि, असद्मूतञ्च शशविषाणादि । अयमपि चात्मा नोपकभ्यते । अतः संशयः किमस्ति 
नास्तीति ? किमस्यारिवन्तायाः प्रयोजनमिति "पृष्ट ग्याचष्टे- शास्त्रसतत्वाधिगमः, ततड्च 
मोक्नावासिः; । कथमिति ? यदि तावदयमात्माऽस्ति ततोऽस्य अग्रकृतित्वौदासीन्यविभृत्वा- 
दिसतत्वविज्ञानान्नैरात्म्यभ्रान्तिविपक्षभूतादपवर्गप्रासि रवदयं भाविनीति यदुक्तं॑व्यक्ता- 
व्यक्तज्ञविज्ञानान्मोक्षोऽवाप्यत इति तच्छास्त्रमर्थवद्‌ भवतीति 1 अथ नास्तीति निश्चीयते 
तेन सामान्यतोदष्टादनमानात्तद्रदन्येऽपि पदार्था न सन्तीति विप्रलम्मभूिष्टमाष दरानमपहा- 
यात्मग्रहदष्टिविगमाल्छोकोत्तरमनवलम्बनं शून्यं व्यानविषयमुपसम्परासस्तर॑वातुकक्लेशनि- 
रोधलक्षणमात्यन्तिकं निर्वाणमवाप्स्यसीति । शक्यदचायमर्थो निरचेतुम्‌, प्रमाणत्रयपःर् 
हादिति व्यवस्थिते, व्युदास्य संशयं साघ्यावधारणं प्रतिज्ञा । साव्यस्य यदवधारणमस्ति 
पुरुष इति सा प्रतिज्ञा । 

साधनसमासवचनं हेतुः । साध्यतेऽनेनेति साधनं लिद्धम्‌ । समासः संक्षेपः । साधनस्य 
समासवचनं साधनसमासवचनम्‌ । साधनग्रहणं तदाभासप्र तिषेधार्थम्‌ । न हि तानि साधनं 
पंशयविपर्ययहेतुत्वात्‌ । समासग्रहुणमवयवान्तरावकाशप्र दानार्थ॑म्‌ । लिङ्गनिरदेशमाव्रं हेतुः । 
यस्तु तस्य साध्यसहभावित्वलक्षणः प्रपञ्चः सोऽवयवान्त राणीत्युक्तं भवति । 

उदाहरणन्त्वत्र निदर्शनं द्‌ ्टान्तः । तस्य साधनस्य साध्येन सहभावित्वनि 
दृष्टान्तः । तद्यथा संहत्यकारिणां पराथंत्वं दृष्ट, यथा शयनासन रथशरणानाम्‌ । व्यति- 
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साघ्यदष्टान्तयोरेकक्रियोपसंहार उपनयः । साध्यस्य चक्षुरादिपाराथ्यंलक्षणस्य 
दृष्टान्तस्य च शयनादेरेकक्रियोपसंहारः । तत्रार्थान्तरभूतत्वात्‌ साध्यदृष्टान्तयोरज्ञसा 
चैकक्रियोपपद्यते । तेनैव तस्याऽनिदर्शनादित्यतो धर्मसामान्याद्यथेदं तथेदमित्येकक्रियो- 
चर्यते । यथा शयनादयः संहतत्वात्परार्थाः एवं चक्षुरादिभिरपि परार्थेभ वितव्यम्‌ । 
यौऽसौ परः स पुरुषः । 

तद्रशात्प्रतिज्ञाभ्यासो निगमनम्‌ । हेतुद्षटान्तोपसंहारपेक्षया यः पुनरभ्यासः तन्नि- 
गमनम्‌ । तद्यथा - तस्मादस्ति परुष इत्येषामवयवानां परस्परसम्बन्धात्‌ विशिष्टाय 
| समदायो वाक्यमित्युपदिश्यते । वाक्यमप्यनेक यदा गीभूतस्वार्थमर्थान्तरोपकारित्वादितरेण 
संसुज्यते तदा शास््रमप्येकं वाक्यमित्यवसीयते 1 

आह-जिज्ञासाच्नभिधानम्‌ । तद्व्यतिरेकेणापि स्वयमर्थगतेः । स्वनिश्चयवच्च परप्रति- 
पादनात्‌ । यथा हि स्वयमुत्पयते निइचैतुः प्रत्ययस्तथवान्यः प्रत्याय्य इत्येतन्न्याय्यम्‌ । न च 
स्वयमेवाथं प्रतिपद्यमानस्य जिज्ञासादीनां तत्र व्यापारः । तस्मात्‌ पराथमनप्यषामुपादानं 
न कल्प्यते संशयवचनानर्थक्यञ्च, प्रती तार्थत्वात्‌ । निश्चितौ हि वादिग्रतिवादिनौ 

यो पर्यन॒योगे नास्ति प्रयोजनम्‌ । किञ्चान्यत्‌-- प्रयोजनशव्य- 

प्राप्त्यवचनं च । साधनाभ्यपगमादेव तत्प्रतीतेः {न हि महतां निष्प्रयोजना प्रवृत्ति 
रुपपद्यते । न चाशश्येऽथे हिमवत्समीकरगादिषु ` प्रवृत्तेः । तस्मादनर्थकं तदभिधानम्‌ 
तद्भावे भावादिति चेत्‌ ? स्यादेतत्‌ - सत्सु जिज्ञासादिषु तत्त्वाधिगमं प्रति प्रवृत्तिभवतिं 
असत्यु न॒ भवति । तस्मादेतान्यपि साधनं भविष्यन्तीति । एतच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? 
अतिप्रसंगात्‌ । सत्स्वात्मान्तःकरणेन्द्रियालोक विषयेषु प्रवृत्तिदर्शनात्तेषामपि साधनत्वं 
स्यात्‌ । अनिष्टं चैतत्‌ । तस्मान्जिन्ना 
साघ्याभिधायिनः प्रतिज्नाभ्युपगमाद्‌ हैतुदष्टान्तयोरपि तत्प्रस द्धः । साध्यावधारणस्यावय- 
वान्तरेष्वप्युपपत्तेः । यदि साध्यावधारणं प्रतिज्ञेत्युच्यते तेन साध्यस्य हेतोर्दृष्टान्तस्य वा 
यदवधारणं तदपि प्रतिज्ञा (त्वं) प्राप्नोति, निमित्ताविरेषात्‌। साध्यशब्दो ह्ययं सामान्यवृत्तिः 1 















नं यत्नमन्तरेण विदोषेऽवस्थापयितुं शक्यत इति । किच्च हेतुलक्षणानुपपत्तिदच साधना- ` 
हैत स्त्यितल्लक्नषणमाचष्टं तेन प्रक्साघनमभिवेय 
स्यात्‌ । ततो वक्तव्यममुष्य समासवचनं हेतुरिति । न च॑वमुक्तम्‌ 1 . तस्मादलक्षणमेतत्‌ 1 ` 
किञ्चान्यत्‌, समासवचनं च विस्तरनिषेधग्रसङ्खात्‌ । यदि हि समासग्रहणं क्रियते कि 


ऽनुपदेशात्‌ । यो हि साधनसमास्रवचनं हेतुरित्येतल्ल 





ग्राप्त योऽयमाघ्यात्मिकानां भेदानां कार्यकारणात्मकानां च॑कजातिसमन्वयो दृष्ट इत्येवमादिः 


साधनप्रपञ्चः, सोऽहेतुरिव्युक्तं भवति । तस्मात समासग्रहणमनिष्टम्‌ । लिङ्खाभिवानाददोष | 
इत्ति चेत्‌ ? स्यान्मतम्‌; लिङ्खं हि चः साधनम्‌ । तस्यात्र निदेशः कृतः 1 तस्मात्स्वमति- ` 


जाडयादिदमनिष्टमध्यारोप्यते 


सादयोऽनर्थकाः । प्रतिज्ञादयो दुविहिताः । कथम्‌ ¡ 





कक प्‌ 


+ # | 
(नि १ । + आ) 
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भिन्नम्‌ । तत्रापि वीतः पञ्चप्रमेदः इत्यतः समुदायान्निष्कृष्टस्येकस्य लि ्त्वमशक्यं 
वक्तुमिति । किञ्चान्यत्‌, दृष्टान्तलक्षणायोगश्च, शब्दा्थलक्षणेऽनिष्टप्रसंगात्‌ । तच्चिदर्यनं 
दृष्टान्त इति । अव्र शब्दो वा येन साध्यसाधने निद्येते स दृष्टान्तः स्यात्‌ ? अर्थो वा यत्र 
निदरर्यते ? किञ्चातः ? तद्दि तावच्छब्द परिगृह्यते तत उपनयलक्षण बाध्यते । कस्मात्‌ ? 
न हि यथाऽभिधानं तथा साध्यमित्येकक्रिया युज्यते इति । अथार्थः परिगृह्यते तनाभिवेयस्य 
वाक्यानवयवत्वात्पञ्चावयवत्वविराधः । किञ्चान्यत्‌ -- दृष्टान्तोपनयतनिगमनाऽमेदङ्च दहेतु- 
प्रतिज्ञार्थाभिधानात्‌ । साधनत्वमेव साध्याविनाभावित्वखक्षणं दष्टान्तोपनययोः प्रत्याय्य 
ते । प्रतिज्ञा्थंञ्च निगमनस्य नावयवान्तरत्वं युज्यते । 

उच्यते - यदुच्यते स्वनिशचयेना ङ्गभावगमनात्परप्रत्यायनाथं जिज्ञासाचनभिधानमिति । 
अत्र ब्रमः न, उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌ पुरस्ताद चाख्याद्खं जिन्ञासादयः। सवस्य चानुग्रहः 
कर्तव्य इत्येवमर्थं विपदिचद्भिः प्रतायते, न स्वाथं स्वसदृशबुचर्थं वा । तत्रैवं कल्प्य- 
माने ये व्युत्पाच्यास्तान्प्रति नैवैषामनि्थंक्यम्‌ । अधतदनिष्टम्‌ - यदुक्तं सन्दिग्धविपर्य- 
स्ताव्युत्पत्नवुद्धयनुग्रहार्थो हि सतां विनिद्वयः शास्त्रकथेत्यस्य व्याख्यातः । किञ्च 
नियमाऽनभ्युपगमात्‌ । न हि वयमेषामाव्दयकमभिधानमाचक्ष्महे, किन्तहि यदा प्रतिवादी 
पर्यनुयुक्त- कि जिज्ञास इति, अवश्यमभिधानीयं शब्दमिति । केन धर्मेण, कि 
नित्योऽनित्य इति ? कृतः संशयः ? -मूर्तत्वात्‌ । यप्तु न पर्यनुयुद्क्ते न ते प्रत्येते 
वाच्याः । केवचिदानर्थक्यात्‌ सर्वत्र प्रसङ्कुइति चेच, इतरेषामपि तत्प्रसंगात्‌ । प्रतिज्ञा- 
दीनामपि तहि क्वचिदनभिधानमतस्तेषामपि सवंत्रावचनं प्रसज्यते । तथा च॒ भवतोक्तं 
कस्यचित्तु किञ्चित्‌ प्रसिद्धमेव भवतीत्यन्यतरोक्तिरपि साधनं भवति, शब्द इवाथंदय- 
म्रतीतत्वादुभयानभिधानमिति । यदप्युक्तं निदिचतत्वात्‌ संशयावचनमिति, असदेतत्‌ । 
कस्मात्‌ ? उक्तत्वात्‌ । उक्तमेतत्‌ सति पर्यनुयोगे तद्रचनमिति । एतेन प्रयोजनशक्य- 
प्रा्ती प्रत्युक्तं । यो हि पर्यनुयु्गीत कि प्रयोजनोऽयं शक्यो वाऽ्यमथं इति तं प्रति 
वाच्यमेतत्‌ । यदप्युक्तं तद्भावे भावादिति-न, अनभ्युपगमात्‌ । न ब्रूमो यस्मात्‌ सत्सु 
जिज्ञासादिषु तत्त्वाधिगमसदभावस्तस्मादेतेषामवयवत्वमिति । किन्ति यं प्रत्येषां 
प्रतिपत्ता ङ्गभावगमनं तं प्रत्येतानि साधनमिति । यदप्युक्तं साव्याभिघायिनः प्रतिज्ञा- 
भ्युपगमाद्धेतुद्टान्तयोरपि तत्प्रसंग॒ इति, अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? जिज्ञासादेः सद्‌ माव 
सति तत्प्रतीतेः । यद्यपि साध्यशब्दोऽयमविरोषेण सिद्धत्वादर्थान्तरमाचष्टे तथापि यं प्रति 
जज्ञासा-संशय-प्रयोजन-शक्यप्रा्तयस्तस्य व्युदस्य संशयं साध्यस्यावधारणं प्रतिज्ञा, न ` 
हेतु ्टान्तयोस्तदस्तीत्यसदेतत्‌ । किञ्चान्यत्‌ तद्भावेऽविरोधात्‌ । यदा तु जिज्ञासादयो टतौ 
दृष्टान्ते वा भवन्ति तदा कि कृतकः शब्दोऽथ न कृतको. बुद्धिनित्या क्षणिका पति 








< भवत्येव [ता 





शदेः ` सांख्यकारिका 


भवान्न साध्यलक्षणमाचष्ट, कस्मात्‌ ? साधनीयं साध्यमिति लोके सिद्धत्वात्‌, एवं 
साधनसमासवचनं हेतलक्षणमाचक्ाणा वयं न साधनमाचक्ष्महे । कस्मात्‌ ? साध्यते- 
ऽनेनेति कृत्वा साधनमिति लोके सिद्धत्वात्‌ । उपेत्य वाऽनुमाननिदशात्‌ । जिज्ख हिनः 
साधनं, तच्च निदिष्टमिति । यत्तक्तं वीतावीतमेदे सति पञ्चधा साधनभावादिति, अत्र 
बरमः- अयुक्तमेतत्‌ 1 कस्मात्‌ ? समासग्रहणसामर्थ्यात्‌ । अतएव समासग्रहणं क्रियते 
साधनस्वरूपाभिधानमाव्रं हेतुरिति यथा विज्ञायते । प्रपञ्चस्त्ववय वान्तराणीति । एतेन 
विस्तरप्रतिषेघप्रसङ्खः प्रत्युक्तः । कथम्‌ ? न हि समासशब्दस्यायमथं इति कृत्वा । 
यत्पुनरेतदुक्तं शन्दार्थकल्पनेऽनिष्टप्रसंगाद्‌ दृष्टान्तलक्षणायोग इति, अस्तु तावं दृष्टान्तः । 
यत्तक्तम-उपनयलक्षणं बाघ्यत इति अनुपपन्नमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? असम्भवे सति सम्बन्घ्यन्तरे 
कार्यविज्ञानात्‌ । शब्देऽसम्भवादथे कार्यं विज्ञास्यामः । अथवा पुनरस्तवर्थो 
दृष्टान्तः । यत्तक्तमभिधेयस्य वाक्यानवयवत्वात्पञ्चावयवत्ववि रोध इत्यथेऽकतम्भवाच्छब्द 
कार्यं विज्ञास्यामः 1 यदप्युक्तं प्रतिज्ञाहेत्वर्थामिषानाद्‌ दृष्टान्तोपनयनिगमनानां नावथ- 
वान्तरत्वमिति, अयमदोषः । कस्मात्‌ ? अग्र तिज्ञानात्‌ । न ह्येतदस्माभिः प्रतिज्ञायते । 
कि तहि प्रमेयवचनं प्रतिज्ञा । प्रमाणरूपमात्रबचनं हेतुः । तस्य प्रमेयसहभावित्वनिदर्शनं 
दृष्टान्तः । साव्यदृष्टान्तयोवर्मसामान्यादेकक्रि्ोपसंहयर उपनयः । समृदायस्थ साध्यसिद्धये 
ग्यापारनिदशो निगमनम्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌ किच्चान्यत्‌ । एकस्य साधनभाव- 
परिकल्पनावत्तत्परिकल्पने दोषाभावात्‌ + `यथा वाक्यम्‌ एवं च तदर्थश्च मख्यौ शब्दार्थौ 
तयोरभिन्नाथत्वादित्यभ्युपगमादेकमवाथमभागमक्रमं च ब॒द्धाववस्थाप्य श्वोत्रम्राह्यत्वा- 


॑ बप्रमेयत्वादलक्षणानां शक्तीनामपोद्धारात्साध्यसाधनसंशयरूपापन्नं वक्तारो 
भिन्नमाचश्षत, न चकाययमत्वात्साध्यसावनसंशयाभिधानानामेकत्वमनुषज्यते । तथेकस्य 


सावनस्य साध्यवमतत्सहभावत्वलक्षणानां शक्तीनामभिधानं हेतुद्ष्टान्तादिनाऽवयवान्तरं 
नः स्यात्‌ । तत्र यदुक्त प्रतिज्ञाहैत्वर्थाभिवःनाद्‌ दृष्टान्तोपनयनिगमनानां नावयवान्तरत्वमिति, 
एतददुक्तम्‌ । तस्मात्सूक्तं दशावयवो वीतः । 
तस्य पुरस्तात्प्रयोगं न्याय्यमाचार्या मन्यन्ते । किं कारणम्‌ ? अवीतलक्षणविरोधात्‌ । 
अवोतस्य हि लक्षणं परिलेषतः साध्यानुग्रहः । तत्र न्वयादिना स्वरूपेणाधिगतें प्रघानलक्षणे 
वमणि परपक्षप्रतिषेवमात्रेणोपसंहारे क्रियमाणे परिशेषलक्षणं बाघ्यते । कस्मात्‌ ? इह 
अतिषेधमात्रमादावृच्यतं 1 तेन यथा हेतुविरोघात्परमाण्वादिभ्यो न व्यक्तम॒त्पद्यते तथा 
हेत्वभावात्‌ प्रवानादपि नोत्पचते इति शक्यं कल्पयितुम्‌ । अतस्तदृन्यवच्छेदोपि चावीताद्‌ 
गम्यते । तथा सतिं फः परिशेषः स्यात्‌ ? स्वरूपेण तु परिच्छिन्ने धर्मिणि उपसंहारो 
वदवः म्यते । न चेत्परमाण्वादिम्यो व्यक्तमृत्वद्यतं, परिदोषतः प्रधानादेव व्यक्तम॒त्पद्यते 
इति यथोक्तेम्योऽन्वयादिम्य इत्युक्तं भवति । तस्मात्प्राग्वीतप्रयोग इति सिद्धं सामान्यतो- 
न्दरियाणामर्थानां समधिगम इति । 

















तत््वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता ५३ 


आह-न, कारणान्तरतोऽनुपम्यमानानामग्रहणात्‌ । यदि सामान्यतोदृष्टादनुमा- 
नात्सवं॑परोक्षमधिगम्यते प्राप्तमिदं येषामप्यर्थानां कारणान्तरतोऽनुपलन्धिस्तेषामपि 
तस्मादेव ग्रहणम्‌ । तद्यथा - 

अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्म्याद्‌ व्यवधानाद्भिभवात्समानाभिहाराच्च ॥ ७ ॥ 

, तत्रातिदूरात्तावत्‌ तद्यथा प्रोडडीनस्य शकुनेः । अतिसामीप्यादज्ञनभ्रमृतीनाम्‌ 1 
इन्द्रियघाताच्छब्दादीनाम्‌ । मनोऽनवस्थानाच्छकटादीनाम्‌ । सौक्षम्यात्त्रूटचादीनाम्‌ । 
ग्यवधानाद्धिरण्यादीनाम्‌ । अभिभवात्सूर्यप्रकाशाद्‌ ्रहादीनाम्‌ । समानाभिहारादनेकप्रदीप 
प्रभाणां चशब्दादैदवर्ययोगाहेवादीनाम्‌ । न चार्हति भवितुं धमंसामान्यानुपपत्तेः । 
तस्मादयुक्तं सर्वमतीन्द्रियमनुमानम्राह्यमिति । उच्यते शक्यं तावत्कारणान्तरतो- 
ऽनृपभ्यमानं किञ्चित्सामान्यतोदृष्टादनुमानादधिगन्तुम्‌ । तद्यथा समीपावस्थितस्य 
शकुनेरयत्नेन चक्षुषा ग्रहणं, यथा यथा तु विप्रकषं प्रतिपद्यते प्रणिधाय चक्षुगृह्यते 
तावद्यावत््रमेणादर्दनमृपसंप्रासः । तत्र ` देशविप्रकषें प्रचीयमानेऽदरशनमुपचीयमानमव- 
गम्यात्यन्तादर्लनमपि पचात्तद्धेतुकमनु मीयत । | तंथा नातिसमी पावस्थितस्य 
माकारमवधार्य पश्चा्यथा यथारादुपसंपद्यते तथां तथा प्रतिपद्यमानदरनशक्तयोऽनु 
ऊष्णसाराञ्लनप्रभुतीनामग्रहणमतिक्षामीप्यादनुमिमते। तथा गिरिसरित्समूद्रसमीपवतिनं 
श्रवणप्रतिघातिनं प्राक्‌ शब्दमुपलम्य परचात्तस्मिन्नेव देशे शब्दमह्लानाः श्रवणोपघात- 
मनु मिमते । | 














तस्मादपि चासिद्धं परोक्चमाप्रागमास्साध्यम्‌ ॥ ६॥ 

तस्मादपि चासिद्धमित्यनेनागमविषये सामान्यतोदृष्टस्यान वतारमाचष्टे । परोक्षमिति 
विषयं प्रति निदिशति । आसागमात्साध्यमिति विषयिणमाह । एतदुक्तं भवति-तस्मादपि 
सामान्यतोदृ्टादनुमानायन्न सिद्धच ति प्रत्यक्षग्राह्यमपि स्वयमदृष्टं कारणान्तरप्रतिवद्धविषय- 
भावमत्यन्तपरोक्षं वा स्वर्गापवरगदेवतादि - धर्मसामान्यरहितं तदासागमात्साध्यम्‌ । सर्व॑वाद- 
सिद्धिभ्रस द्खादप्रामाण्यमिति चैत्‌ स्यादेतत्‌, यदि तर्यागमः प्रमाणीक्रियते तेन प्रतिशास्त्रं 
येऽभियुक्तास्तेषां प्रामाण्यमित्यवद्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । एवं सति सर्वाचायप्रामाण्यादनेकवि- 
कल्पविचित्रा तर्कवृत्तिरित्यपरिनिर्चितत्वाद्‌ भ्रान्तिः प्रसज्येत । तथा च सति जिज्ञासूनाम- 
पवर्गघ्राप्षिविधातः स्यात्‌ । तस्माद्‌ भिषजेव भवता परोपदेशः प्रयुक्तो नास्मानयं भ्रीाति । 
एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? आप्तलक्षणस्यानववारितत्वात्‌ । व्यपगतरागादिदोषाणामसन्दिग 
मतीनामतीन्द्रियार्थंदच्वनामीदवरमहर्बीणामाप्तत्वमाचक्ष्महे, न खवेषाम्‌ । यदि ` चान्योप्येवं 
धर्मोस्ति भवतु प्रमाणम्‌ । किच्चान्यत्‌ । ` ष्यस्यादोषक्त्वात 


















५४ ` सांख्यकारिका 


इतरथा प्रतिशास्त्रमाचारस्थितिनियमानामदष्टार्थानामप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । एतेनाखिललिज्ा- 
दागमोऽर्थान्तरम्‌ । यस्मान्महताभिधानेन युक्तिरच्विष्यते तस्माचुक्त्यपेक्नाल्लिङ्खादाग- 
मोऽर्थान्तरमिति । आह न, अन्वयव्यतिरेकाम्यामधिगमहेतुत्वात्‌ । यथा कृतकत्वा दिर्ध्मोऽ 
नित्यत्वाद विषये दृष्टस्तदभावे चादुष्ट इत्यनित्येऽथे निदचयमादधाति एवं शब्दोपि स्वार्थे 
दष्टोऽन्यत्र तज्जातीये न दृष्टः प्रतिपत्तिैतुर्भवति -तस्मादन॒मानादभिनच्न एवायमिति । 
उच्यते - चन्द्रादिष्विदानीमसाधारणविषयेषु का प्रतिपत्तिः स्यादिति ? आह अवयवापेक्ष- 
त्वाच्चन्द्रशब्दय ह्यनेकेषु अवयवेषु वतते, जातिद्रव्यगुणक्रियासु च, तथा डित्थादिशब्दः, 
तस्मादिवंजातीयकानामपि चानुमानादभेदः । उच्यते स्वर्गादीनां तहिं कथमनुमानत्वमिति \ 
आह --आप्तवचोऽविसंवादसामर्थ्यात्‌ । यथा हैरण्यकप्रभृतीनामाप्तानां वाक्यमन्यभिचारि 
एवमीरवरमहषयोपि चाप्ताः । तस्मादेषामपि वाक्यमव्यभिचारीति शक्यमत्रापि सामान्य 
विषयत्वं कल्पयितुम्‌ । एवमनुमानमेवमागम इति । उच्यते ` यदुक्तमन्वयन्यतिरेकाभ्या- 
मधिगमहेतुत्वाच्छन्दोऽनुमानमिति अत्र ब्रूमः न, अप्रतिज्ञानात्‌ । न हि वयं ग्यवहारानुपातिनां 
वक्षादौनामागमत्वमाच्ष्महे, कि तहि स्वर्गादीनामत्यन्तपरोक्षविषयाणाम्‌ । तस्मादप्रतिज्ञाना- 
दनुपाकम्भोऽयमिति । उपेत्य वा वक्तेक्षत्वात्‌ । अथवोपेत्यापि सवंशब्दानामागमत्वमनु- 
मानाद्थन्तिरमावं ब्रूमः । तथा हि कृतकत्वादिति लिङ्क चण्डालकापाल्िकंरपि प्रयुज्यमानं 
साहचयपिक्षं निञ्चयमादवाति । न वक्तुविज्ञेषमपेक्षते । वक्तु विरोषपक्षस्तु शब्दः । तस्मान्न 
च्गिम्‌ । किं चान्यत्‌ विपर्ययात्‌ । नः हिःकगं देशान्तरे विपर्येति । शब्दस्य तु दष्टो 
विपर्ययः 1 स॒ एव हि शब्दो देशान्तरे, कारान्तरे तु स्वार्थं न प्रत्याययति अर्थान्तरं च 
परशंसति । सम्बन्धानुपलन्धेरिति चेत्‌ स्यादेतत्‌, सम्बन्धान्तरं देशान्तरेऽनुपलक्षितम्‌ । 
तस्माच्छन्दाथविप्यय इति । एतदनुपपन्नम्‌ । लि ङ्खवैषर्म्यात्‌ । न हि प्रत्यक्षाभिमतस्य 
लिगिन उपलब्धौ गवदेलिङ्खं नोपलभ्यते । शब्दस्तूपरभ्यमानो गवादौ नोपलभ्यते । 
तस्मान्न लिङ्गम्‌ । किञ्चान्यत्‌ । देशनियमात्‌ । न हि लिङ्गस्य देशनियमो दृष्टः । अस्ति 
तु शब्दस्य देशनियमः 1 तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा काम्बोजेष्वेव भाष्यते । रंहतिः प्राच्येषु 
तथा दातिंवनार्थो दात्रमुदीव्येषु नान्यत्र । तस्मान्न शब्दो किङ्कम्‌ । किञ्चान्यत्‌, इष्टतो 
विनियोगात्‌ । स्वाभाविकं छिङ्घम्‌ । न हि धूमोऽग्नेरपङृष्य शक्यतेऽप्तु वायावाकाशेऽन्यत्र 
वा निवेशयितुम्‌ । शब्दस्तु यत्र यत्र वक्तुरभिप्रायस्तत्र तत्र विनिवेरयते । यथा वृद्धचादयः 
शब्दाः स्वाथगभ्युच्चयादिषु प्रसिद्धा आदैक्षु विनिवेदयन्ते। तस्मान्न ते लिद्धम्‌ । स्वाभि 
नशत्तित सर्वाभिघेयशक्तिदचा- 
स्तयो: पुरुषव्यापारेण शक्त्यवच्छेदः क्रियते । कथम्‌ ? अयमेव शब्दोऽस्यार्थस्य प्रत्यायको 

भवतु । अयमेव चार्थोऽनेन शब्देनाभिधीयताम्‌ । एतावति पुरुषव्यापारः । तस्माच्छन्दस्य 















२१. म०भा० १।१।१॥ 
२. वृदधरादंच्‌' पा° सुर १।१।१॥। 


तन्त्वश्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता ५५ 


स्वाभाविकः सम्बन्धो वक्तपेक्षया व्यज्यत इति । एतदप्यनुपपन्नम्‌ । केस्मात्‌ £ सुतरामनु- 
मानादर्थान्तरत्वप्रसंगात्‌ । एवमपि कल्पयित्वाऽनुमानात्सुतरां शब्दस्यार्थान्तरत्वमापद्यते । 
कस्मात्‌ ? न हि यथा वक्त्रपेक्षया सर्वार्थस्य सतः शब्दस्य शक्त्यवच्छेदस्तथा सर्वार्थं लिङ्गं 
वक्तरपश्षयार्थान्तरादवच्छियते । यथा चकः शब्दो जगत्येवमुदितः पुरुषविनियोगपिश्न 
सर्दमर्थमभिधातुं समर्थस्तथैकं लि ङ्ख कयाचिदुक्त्या सर्वर्थप्रत्यायनसमर्थम्‌ । तस्मान्न शब्दो 
किद्धम्‌ । यत्पुनरेतदुक्तं चन्द्रादीनामवयवापेक्षं सामान्यमम्युपगम्यते । तदयुक्तम्‌ । असा 
धारणत्वात । अन॒मानाभावे शब्दप्रसिद्धोऽ्थं इति व्याघातः । किञ्चान्यत्‌ । जात्यादि 
साध्यत्वात्‌ । जातिगुणद्रव्यक्रियाणां च परस्परतोऽर्थान्तरत्वं, समुदायश्च साध्यः । तस्माद 
य॒क्तमेषां तदपेक्षया सखामान्यविषयत्वम्‌ । यदय्युक्तमात्तवादाविसंवादसामान्यात्स्वगदिशब्दा 
नामनमानत्वमिति, अव्र ब्रमः एतदप्यनुपपच्नम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रमाणविंषयत्वात्‌ । सत्य 
मस्त्येषां सामान्यपरिकल्पना, सा तु प्रमाणविषयान तु प्रमेयविषया । प्रमेयं तु सामान्य 
मनुमानप्येत्ययमभ्युपगमो वः । तच्चासाधारणत्वात्स्वर्गादीनां प्रतिषिद्धम्‌ 1 तस्मात्यज्यता 
मियमाशङ्काऽनुमानमेवागम इति । अन्यः पुनरनुमानागमयोरमेदध्रतिज्ञ इदमाह । स्वभादव- 
शब्दा न प्रमाणम । कस्मात्‌ ? प्रमाणान्तरेण तदर्थानुप्ब्धेः । यस्य हिं शब्दस्याथः प्रत्यक्न- 
तोऽनमानतो वा नोपलभ्यते स न प्रमाणम्‌ ब ' इतरस्तु प्रमाणम्‌ । तद्यथा नद्यास्तीरे पक्च- 
माञ्रवनं, पथि गडशकटं विपर्यस्तमिति । न च स्वर्गादिशब्दानामर्थ, प्रमागान्तरणोपलम्ते 
स्मा्यथा विभुरात्मा, सर्वत्र सुखारदिसम्भवादित्येवमादयो बोद्ध प्रति घर्म्यसिद्धत्वादयो 
यथार्थास्तथा वेदशब्दा अपि प्रायेणेति । एतत्त न युक्तर्पम्‌ । कस्मात्‌ ? अन्यायेन सर्वशन्दा- 
पवादात्‌ । का ह्यत्र युक्तियंदस्मदादिभिरनुपलम्यमानाथ प्रसा मतानामपि वाक्यमयथाथ 
स्यात्‌ ? सर्वेण चावद्यं करिचिदापतस्तस्य च वाक्यमदृष्टर्थमित्यम्युपगन्तव्यम्‌ । अतोभ्यं 
तवात्रापि समानः प्रसंग. । नच प्रमाणं स्वार्थसिद्धये प्रमाणान्तरमपेक्षते । तत्र यदि 
शब्दस्य प्रमाणान्तरापेक्षं यथाथत्वमाश्रीयते तेन न केवकं स्वर्गादयः किं तहि शब्दा 
एवाऽप्रमाणमिति प्रास्रम्‌ । अनुमानस्य च ए मागान्तरनिरपेक्षस्य गमकत्वाम्युपगनादागसस्प्‌ 
ततोऽर्थान्तरत्वं सुतरां प्रसज्यते । तस्माधुक्तागयमविरोधिन एवंविधा नास्तिकवादा 
्रेयोरभथभिद्‌ रादपोह्या इति स्थितमेतत्‌--अनुभानादसिद्धं वस्तु यत्तदाप्ता- 
गमात्साध्यमिति । | 


एवमस्य त्रिविधस्य प्रमाणस्यैन्दियिकं कारणान्तरतोऽनुपरम्यमानं च प्रमेयं व्याख्यातम्‌ । 
एतस्मात्त यदन्यत्तदसदिति प्रत्यवगन्तव्यम्‌ ।। &-७ ॥ 
त० भ्र ०-यदि प्रकृतिपुरुषौ स्त , तहि कस्मान्न तयोर्पल > रिति 


अर्थः यदि प्रति ओर पुरुष है तो किस कारण से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता † 
इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते दै - ` 











` जिज्ञासायामच्यते - 





मौ 


५६ साख्यकारका 
अतिद्रात्सामीप्यादिन्द्रियवातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौचम्याद्व्यवधानादभिभवात्‌ समानामिहाराच्च ॥ ७॥ 

अन्वयः - अतिदूरात्‌, सामीप्यात्‌, इन्दरियघातात्‌, मनोऽनवस्थानात्‌, सौक्ष्म्यात्‌, 
व्यवधानात्‌, अभिभवात्‌, समानाभिहारात्‌, च, ८ पदार्थस्य, अनुपरुन्धिः )।। ७ ॥ 

उब्दाथः- अतिद्रात्‌ = अत्यधिक दूर होने से, सामीप्यात्‌ = समीप होने से, 
इन्दरियघातात्‌ = इन्द्रियों के नाश होने से, मनोऽनवस्थानात्‌ = मन की चञ्चरता से, 
सौक्ष्म्यात्‌ = सूक्ष्म होने से, व्यवधानात्‌ = बीच मे किसी क्कावटके आ जाने से, 
अभिभवात्‌ = ( प्रवर के सामने ) तिरस्कृत हो जाने से, च = तथा, समानाभिहारात्‌ = 
एक जसी वस्तुओं मे मिक जाने से, च = भी, प्रदार्थ॑स्य = पदार्थं का, अनुपलब्धिः = 
प्रत्यक्ष नहीं होता ह ।॥ ७ ॥ 

अथंः--अत्यधिक द्र अथवा समीप होने से, इन्द्रियों के नाश तथा मन की चञ्च- 
खता से, सूक्ष्म होने से, बीच मे किसी रुकावट के आ जाने से, अभिभत (तिरस्कृत) हो 

जाने से, ओर एक जेसी वस्तुओं मेँ मिरु जाने वै (भरी पदार्थो का प्रत्यक्न नहीं होता) ॥७॥ 

त० श्र अत्र वतमानानाम्‌ अथनिम्‌ अष्टधा उपकन्धिः न भवति तद्यथा -- 
सुद्रे आकारो उत्पतन्‌ पक्षी सन्नपि प्रत्यक्षेण' न उपरम्यते । सुद्र देदो बर्तमानः अपिं 
स्वजनः न उपकभ्यते । सामीप्यादित्यत्राप्यतिरनुव्तंनीयः । यथा नैतरस्थमव्येज्जनव्‌ं 
अतिसामीप्यात्‌ न अवलोक्यते । इन्दियघातादपि समीपस्थस्यापि वस्तुनः अनुपलन्वि 
यथा- बधिरान्धयोः शब्दल्पानुपकन्धिः । मनोऽनवस्थानात्‌ मनसः ग्यग्रतयेत्यथः- यथा 
ग्यग्रमनाः सम्यक्कथितमपि नावधारयति । महाकवेः शाकुन्तले दृष्यन्तविरहव्याकुला 
शकुन्तला दुर्वाससः उच्चं कथितमपि न श्यृणोति । सौक्ष्म्यात्‌ - यथा चक्षुःसमीपस्थं 
परमाण्वादि कृतेऽपि प्रयत्ने चक्षुषा न पश्यति । व्यवधानात्‌-यथा कुडथेन अन्तरितं 
वस्तु नोपलभ्यते । अभिभवात्‌--यथा सूर्यतेजसा अभिभूताः ग्रहा; नावल्टोक्यन्ते । 
समानेषु सदरोषु अभिहारः मेलनं तस्मात्‌ समानाभिहारात- यथा कपोतमध्ये कपोतो 

नोपलभ्यते नोपलभ्यते जलबिन्दव्च नोपलभ्यन्ते, । एवमष्ट 
तमानस्यापि वस्तुन; उपरुन्िः न भवति । अतः नैतदरक्तु' शक्यते यदनुप- 
छम्भात्‌ प्रकृतिपूरुषौ न स्तः । चकारोऽवाऽनुक्तसमुच्चयार्थः, तेन अनुद्भवोऽपि ज्ञेयः । 
तद्यथा सुवर्णावस्थायां कटककुण्डलादीन्‌ न प्रयति ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी - सामीप्यात्‌ - अखि का काजल अति समीय मेँ होने से नहीं 
दिखलायी पड़ता । 


इनद्रयघातात्‌-- बह्रे को शब्द तथा अन्धे को रूप की उपरन्धि नहीं होती । 












तत्त्व भ्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता ५५७ 


मनोऽनवस्थानात्‌ मन कौ व्यग्रताके कारण ही शकुन्तला ने दुर्वास के शाप 
को नहीं सुना था। 
अभिभवात्‌- सूर्य कं तेज से तिरस्कृत हो जाने के कारण वत्तमान भी ग्रहनक्षत्र 
नहीं दिखलायी पड़ते । | 
समानाभिहारात्‌ जलाशय में गिरी हुई वर्षा की बंदे अर्गसे नहीं देवी जां 
सकती हँ ।॥। ७ ॥ 
सौदभ्यात्तदनुपरुब्धिनाभावात्कायतस्तदुपरुब्धिः ` । 
महदादि तच्च काय प्रकृतिविरूपं सरूपश्च ॥ ८ ॥ 
अन्वयः - सौक्ष्म्यात्‌, तदनुपलन्धिः, अभावात्‌, न; कार्यतः, तदुपलन्िः; तत्‌, 
कार्यम्‌, महदादि; ( तत्‌ ), प्रकृतिविरूपम्‌, सरूपम्‌, च, ( वतते ) ॥ ८ ॥ 
शब्दाथेः- सौक्ष्म्यात्‌ = सृक्ष्म होने के कारण, तदनुपरुन्धिः = प्रकृति तथा 
पुरुष आदि का प्रत्यक्न नहीं होता; अभावात्‌ = अभाव के कारण, न = नहीं; कायत: = 
कार्य से ( परिणाम से ), तदुपरुब्धि; = उसका { प्रकृति का ) ज्ञान होता हं; तत्‌ = 
वह्‌, कार्यम्‌ = कार्य ( परिणाम ), महदादि = महत्तत्व ( बुद्धि ) आदि (हीह) 
( तत्‌ = वह कायं ), प्रकृतिविरूपम्‌ = प्रकृतिं कं असमान, ( तथा. } सरूपम्‌ = समान 
च=भी(हं)॥८॥ 

;-- सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति तथा पुरुष आदि का प्रतयक्न नहीं होता, 
अभाव के कारण नहीं । कायं से ८ निकठे हृए तत्त्वों से ) प्रकृति का ज्ञान होता है, 
अर्थात्‌ उसके कार्यो को देखकर उसका अनुमान किया जाता ह । ( प्रकृति का अनुमान 
कराने वाटा ) वह कार्य बुद्धितत्त्वं आदि ह । यह कार्यं अर्थात्‌ बुद्धि आदि प्रकृति कं 
समान भी ह ओर उसके असमान भी ॥ ८ ॥ 

त० प्र ° - अभ्युपगम्यते प्रकृतिपुरुषयोः सत्ता । परञ्च केन हेतुना एतयोः अनुप- 
रुन्धिः ? इत्याशङ्कय उच्यते - सौक्ष्म्यात्‌ सुक्षभावात्‌, तयोः प्रधानपुरुषयोः अनुपलन्धि 
अप्रत्यक्षमिति तदनुपलन्धिः † सन्तौ अपि प्रकृतिपुरुषौ सूक्ष्मत्वात्‌ न दश्यते, न अभावात्‌ 
-न तु सत्ताराहित्यादित्यर्थः । कुतः ? कार्यतः कायं विलोक्य कायंदरारा वा, तदुपल्ञ्िः-- 
तत्‌" इति पदेन प्रधानं परामृशति । पुरूषोपलन्धौ तु प्रमाणकथनमग्रे सप्तदशकारिकया 
( क्रा° १७ ) भविष्यति । तस्य प्रानस्य उपलन्धिः ज्ञानं भवति । कायं द्ष्ट्वा 
 कारणस्यानुमानं तु स्वाभाविकमेव । महदादि पृथिव्यन्तं कार्य॑विलोक्य अनुमिनोति-- 
- अस्ति प्रधानं कारणं यस्येदं कार्यमिति । येन प्रधानम्‌ अनुमीयते तत्‌ काय महदादि 














५८ साख्यकारिका 


बुद्र्यहङ्कारादि एव वतते । तत्‌ कायं प्रकृतिविरूपम्‌-- कृतिः प्रधानं तस्याः विरूपम्‌ 
असदृशम्‌; सरूपं तुल्यावस्थच्च अस्ति । लोकेऽपि अवलोक्यते पुत्रः पितुः तुल्योऽतुल्यङ्च 1 
येन हेतुना तुल्यमतुल्यञ्च तदग्रे दशम्या एकादश्या च कारिकया वक्ष्यति ॥ ८ ॥ 

दिप्पणी -तदृपठब्धिः--इस वाक्य मे आया हुआ "तत्‌" पद केदल प्रकृति का ही 
बोध कराता है, पुरूष का नहीं । पुरुष की सिद्धि के लिये सव्रहुवीं कारिकामें अल्गसे 
प्रमाण देगे ॥ 

प्रकृतिविषूपं सरूपञ्च -बुद्धि से केकर पृथिवी तक कं कार्यं कछ अंशौ में 
कारणल्प प्रकृति के समान हँ ओर कुछ अंशो मे विपरीत । इसे आगे स्यष्ट॒ करगे । 

विञञेष -कायं को देखकर प्रकृति के अनुमान कौ इस प्रक्रिया मे सवसे पहले 
स्थूल मूतोंका ही प्रत्यक्ष होता ह 1 उनसे तन्माव्राओं का, तन्मात्राओं से अहङ्कार का, 
अहङ्कार से बुद्धिका ओौर बुद्धि से प्रकृति का अनुमान किया जाता हैं । अन्यथा बुद्धि 
स्वयं अनुमेय होने कें कारण प्रकृति के अनुमान मेँ एकाएक सीषे कारण नहीं 
बन सकती ॥ ८ ॥ 

युक्ति :-- आह - ययेवं प्रधानस्यासत्वधरस ङ्गः । अनुपक्न्धौ कारणान्तरत्वानुपङन्धैः | 
तद्धि प्रत्यक्षाविषयत्वे सत्यतिदूरादिभिरनुपकन्धिकारणेनोपलमभ्यते । तन्न तावत्‌ अतिद्रात्सा- 

यवः ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ 2. विभुत्वात्‌ । नेन्द्रियघातात्‌, अविकटेन्दरियेर 
ग्रहणात्‌ । न मनोऽनवस्थानात्‌, अवस्थितमनोभिरगप्रहणात्‌ 1 न सौक्ष्म्यात्‌, शशविषाणा- 
दीनां सत्त्वप्रस ङ्गात्‌ । नाभिभवात्‌, असम्भवात्‌ 1 न समानाभिहारादेकत्वात्‌ । तस्मात्‌ 

| मानस्यासत्वमिच्छतः प्रधानस्यापि शशविषाणवदसत्तवप्रस ङ्गः । 
अथतन्न॑प्यत कारणान्तरं तद्यनुपलन्धौ वक्तव्यमिति । उच्यते - यत्तावदुक्तं अनुपलन्यौ 
कारणान्तरानुपपत्तेः प्रधानस्यासत्त्वप्रसंग इति अव्राऽस्तु - 

सोक्टम्यात्तदनुपरब्िनाभावात्‌ 

यत्तक्तं शशविषाणादिवदसत्तवप्रस द्ग इति तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? साधनोपपत्तेः । अस्ति 

हि प्रघानस्य सोकम्यात्तदनुपरब्धौ साधनं न शशविषाणादीनाम्‌ । किं तत्‌ ? उच्यते ` 
कायं्तस्तदुपरुन्िः । 

परवानस्य हि कार्यत उपरन्विरित्येतदूपरिष्टात््रतिपादयिष्यामः । न तु शशविषाणादीनां 
कायंमस्ति । तस्माद्िषमोऽयमुपन्यासः । 

आह्‌--एवमपि प्रतिज्ञान्तरानर्थक्यम्‌, एकेन कृतत्वात्‌ । सौक्षम्यात्तदनुपन्धिरिःयुक्त 
म्यत एतन्नाभावादिति । तस्मात्तद्रचनमनर्थकमिति । उच्यते---न, वीतावीतपस्म्रहार्थ- 
त्वात्‌ । एवं सिद्धे यत्प्रतिज्ञा्यं करोति तत्‌ ज्ञापयत्याचार्यः वीतावीताभ्यामभित्रेतार्थ- 
योक्तव्य इति । एकस्मिं्च सिद्धि चोतयति । कि सिद्धं 














न्‌. ऊ 


एतानि च परस्परवैवम्यसाधरस्यप्रतिपत्तिमन्तरेण न शक्यानि विज्ञातुमित्येवमथमिदं 
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भवति ? यदुक्तं तन्त्ान्तरीयैः न पुथकप्रतिपत्तिहेतू वीतावीताविति तादष्टमवं संगृहीतं भवति ४ 
तत्र वीतस्य प्रतिज्ञा सौक्ष्म्यात्तदनुपरन्विः । तस्य चावीतस्य प्रसंगिधर्मान्तरनिवृ्तिरूपेण 
नाभावात्‌ हेतुरुभययोगी । कथम्‌ ? यस्य प्रत्यक्षतोऽनुपकम्यमानस्य कायतस्तदूपकान्व- 
स्तस्य सौक्षम्यात्तदनुपरब्धिर्दषटा। तद्यथेन्दरियाणि । यदि पुनरस्याभावादनुपलन्धि- 
सस्यात्‌, कार्योऽनुपङन्धिभ्रस द्धः । अस्ति चेयं कायत उपरबन्धिः । तस्मा्नाऽभावात्‌ ॥ 


न चेदभावात परिलेषतः सौक्ष्म्यात्‌ तदन॒परुन्धिरिति । 


आह ` किं पुनस्तत्कायं यद्‌ भवासपरधानस्यास्तित्वे लि ङ्गमाचषट इति ? उच्यते ~ 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिविषूपं सरूपं च ॥ ८ ॥ 
तद्धि महदहेकारेन्दरियविरोषाविरोषलक्षणं कायं प्रधानेन विसदृशं सदृशं चेत्युपरिष्टातप्रतिपा- 
दयिष्यामः 1 आह॒ प्रस्तावाभावादयुक्तमेतत्‌ । कि पुनरधिकृत्येदमुच्यतं प्रकृतिविरूपं 
सरूपं च महदादि कार्यमिति ? उच्यते-व्यक्ताव्यक्तजञविज्ञानान्मोक्षोऽवाप्यत इत्यतल्कृतम्‌ । 





प्रस्तूयते ! तस्मान्नाकस्मिको वैरूप्यसारूप्योपत्यास इति ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रीयुक्तिदीपिकायाः सप्नतिषद्धतौ दितीयमाद्धिकम्‌ ॥ 
त० भ्र०- येन कार्येण प्रधानम्‌ अनुमिनौसि, तत्‌ कि वाने सदुदाहोस्विदसत्‌ ! 
इत्याशङ्खायामुच्यतं -- 
अथः- जिस कार्यके द्वारा प्रधान कां अनुमान करते हो, वहं काय प्रधानम 
अपनी उत्पत्ति से पूर्वं भी अप्रकटरूप से रहता दै अथवा नहीं एेसी शद्धा होने 
पुर कहते है :-- ` ` 


असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवंसम्मव।मावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणमताच्च सत्कयमू | & ॥ 


अन्वयः-असदकरणात्‌; उपादानग्रहणात्‌; सवसम्भवाभावात्‌; रक्तस्य, शक्यकरणात्‌; 
कारणमभावात्‌; च, कायम्‌, सत्‌ } & 1 

ब्दाथंः - असदकरणात्‌ =( कारण-ग्यापार अर्थात्‌ उत्पत्ति के पूवं भी कारणम) 
असत्‌ या अविद्यमान होने पर कायं की उत्पत्ति कै न होने से; उपादानब्रहणात्‌ ( काय 
की उत्पत्ति के लिये उसके ) उपादान ८ वह कारण जिशकी सत्ता के विना काय मृतं 


रूप नहीं धारण कर सकता, जँते--घट रूप कायं मेँ मिदर का पिण्ड उपादानकारण है) 


कारण के ग्रहण करने से; सवंसम्भवाभावात्‌ = सभी कार्यो के सभी कारणों से उत्पत्तन 
होने से; शक्तस्य समर्थं ( कारण ) के, शक्यकरणात्‌ 
करने से; कारणभावात्‌-कार्य मे कारणात्मकता अर्थात्‌ कारण से 








६० सांख्यकारिका 


च=भी; कार्यम्‌ - कार्यं ( अपनी उत्पत्ति से पूर्वं कारणम), सत्‌=( अप्रकट रूप से ) 
व्तंमान रहता हँ । € ॥ 

अर्थः-( कारण-व्यापार, अर्थात्‌ उत्पत्ति के, पूर्वं भी कारण में ) असत्‌ या अविच 
मान होने पर कार्य की उत्पत्ति के न होने से; (कार्यं की उत्पत्ति के लिये उसके ) 
उपादान कारण के ग्रहण करने से; सभी कार्यो के सभी कारणों से उत्पन्न न होने से; 
जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने मेँ शक्त या समर्थं है, उससे केव उसी कायं 
की उत्पत्ति होने से; ओौर कार्यं मे कारणात्मकता अर्थात्‌ कारण से अभिन्नता के होने से 
भी कार्य ( अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में ) ( अप्रकटरूप से ) वतंमान रहता ह ॥ & ॥ 

त० प्र 'असदकरणात्‌'-न सत्‌ कारणव्यापारात्‌ पृवं कायं अविद्यमानम्‌ असत्‌ 
असतोऽकरणं तस्मात्‌--इह संसारे कारणव्यापारात्‌ पृवं कायं अवत मानस्य वस्तुनः उत्पाद 
न भवति, यथा सिकताभ्यः तंलोत्पत्तिः। सिकताभ्यः तंलोत्पत्तिः न भवति, अपि तु तिः 
कस्मात्‌ ? तिकष्वेव तलस्य वतमानत्वात्‌ न च सिकतासु । तस्मात्‌ सतः करणादस्ति 

प्रागुत्पत्तेः प्रधाने बुद्धचादिकारयम्‌, अतः कायं सत्‌ । किञ्चान्यत्‌-“उपादान ग्रहणात्‌ ,- 

उपादानानि कारणनानि तेषां ग्रहणात्‌ ।. द्यते हि संसारे कार्यार्था कायस्य उपादानमेव 
गृह्णति, दध्यर्थी क्षीरमेव न तु जलम्‌ अन्यत्‌--किच्चिद्रा । ग्रहणमत्र “कार्येण सम्बन्ध 
इति वाचस्पतिमिश्रः । इतश्च कारणव्याफरात्‌ राक्‌ कार्यं सत्‌-'सवंसम्भवाभावात्‌ - 
सवेम्यः कारणेभ्यः सर्वेषां कार्याणां सम्भवस्य उत्पत्तेः अभावात्‌, यथा सुवर्णाभषणस्य 
रजतात्‌ तृणेभ्यः वा उत्पत्तिः न भवति । अतः कायं सत्‌ । इतश्च,-- शक्तस्य शक्यः 
करणात्‌ --शक्तस्य कार्यविरोषस्य उत्पत्तौ परिणामे समर्थस्य शक्यस्य सम्भवस्य उत्पादस्य 
कायस्य करणात्‌ कायं सत्‌ । यथा घटादौ मृण्मये शक्तः मृल्िण्डः शक्यमेव घटादिकं 
मृत्पात्रमेव उत्पादयति परिणमयति, न तु वलयं केयूरं वा । वस्वरनिर्माणे समर्थाः तन्तवः 
वस्व्मेव उत्पादयन्ति, न तु घटम्‌ अन्यत्किञ्चिद्रा । अतः कायं सत्‌ । इतद्चव--'कारण- 
भावात्‌ ~ कारणस्य कायें भावात्‌ विच्मानत्‌, अर्थात्‌ कार्यस्य कारणात्मकत्वात्‌ । न 
हि रोके कारणाद्धिन्नं कार्यम्‌ कृत्रचिदद्श्यते । कारणं च सदिति, तहि कथं तदभिन्ं 
कायंमस द्भवेत्‌ ? इत्थं पञ्चभिः कारणैः प्राने बुद्धचादि कार्यम्‌ उत्पत्तेः प्रागपि अस्ति । 
तस्मात्‌ सतः उत्वत्तिः, न असतः अविद्यमानस्येत्यर्थंः इति ॥ & ॥ 

टिप्पणी -(१) 'असदकरणात्‌'--यदि उत्पत्ति से पूर्वं कायं कारणमें नरह तो 
बाद से भी तेल निकलना चाहिये, न कि केवल तिल ही से । किन्तु एेसा होता नहीं है । 
अतः काय सत्‌ ह अर्थात्‌ उत्पत्ति से पूर्वं कारण में वर्तमान रहता है । 


(२) उपादानग्रहणात्‌--दही खाने की इच्छावाला व्यक्ति दुध ही केता, ने कि 
जल । क्योकि दषम ही दही है । जल मे नहीं । अतः कार्यं सत्‌ है 
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(३) सर्वसम्भवाभावात्‌ - सूवर्णं के आमूषणों के र्चादी अथवा तृण आदिसेन 
बनने के कारण यह मानना पड़ेगा कि वे ( सुवर्णं के आभूषण ) केवल सुवर्ण ही मे है, 
नकि चाँदी या तृणं में। इस प्रकार सुतराम्‌ यह सिद्ध हो जाता हं कि कायं सत्‌ हं । 

(४) 'शक्तस्य शक्यकरणात्‌'-- घडा, कसोरा आदि बनाने मे समर्थं मदी का 
पिण्ड घडा, कसोरा आदि ही बनाता है, न कि कटकं केयूर आदि । क्योकि उसमे कटकं 
केयूर आदि नहीं रहते हँ । अतः कार्य सत्‌ है । 

(५) कारणभावात्‌' :--का् मेँ कारणभाव रहता ह अर्थात्‌ कार्य कारणरूप होता 
है, न "कि उससे भिन्न । कारण सत्‌ होता है । अतः उससे अभिन्न काय भी सत्‌ होगा । 


विरोष-- सत्कार्यवादी सांख्य के मत मे कार्यं उत्यन्न नहीं होता, ओर न वह (काय) 
उससे ( कारण से ) भिन्नही होता ह । किन्तु कारण का दूसराखूप धारण करना हीं 
कार्य है । अतः उत्पत्ति के स्थान पर परिणाम अर्थं करना चाहिये । सम्ञने कौ सुगमता 
केलिये उत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है ॥ & ॥ 
युक्ति०-- आह-- आस्तां तावद्रूप्यस्ारूप्यचिन्ता । कार्यमिदमेव तावन्महुदादि 
परीक्लिष्यामहे । किं प्रागुत्पत्तेरस्ति नास्तीति 27 कृतः संशय इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌ -- 
असङ्गतां प्रकरणान्तरम॒पक्षिप्यते भवता । च चाविद्यमानसम्बन्धस्य संशयस्य घ्रकरणा- 
न्तरेऽभिधीयमानस्य निर्णीति साष्वीमावचीर्था मन्यन्ते 1 अवकाशाऽसम्भवादिति । उच्यतं -- 
अस्ति संशयावकाशः । कस्मात ? आचार्यविप्रतिपत्तेः । प्रागुत्पत्तेः कार्यमसदित्याचायां 
कणादाक्षपादप्रभृतयो मन्यन्ते । सदसदिति बौद्धाः । नैव सन्नासदित्यन्ये । तस्मादपपन्न 
संशयः । तत्रेदानीं भवतः का प्रतिपत्तिरिति ? उच्यते । नाऽविद्यमानस्य महदादेविकारस्य 
प्रचानादाविर्भाव इति प्रतिजानीमहे । कस्मात्‌ ? सन्निवेशविशेषमात्राम्युपगमात्‌ । न हिन 
कारणादर्थान्तरभतं कार्यमत्प्यतं इत्यभ्युपगमः । कि _ तहि विहवात्मकानां सत्त्वरजस्तमसा- 
मपगतविशेषाविरोषाः स(तोन्मावलक्षणोपचयाः प्रतिनिवृत्तपरिणामन्यापाराः परमविभाग 
पसंप्रा्ता सृक्ष्माः शक्तयः । तासामधिकारसाम्यादुपजातपारणामन्यापा  स(त)न्मातरा- 
नुक्रमेण प्रचयमपसंपचमानानां सत्तिवेशविरोषमात्रं व्यक्तम्‌ । एतस्यां कल्पनायामसत 
उत्पत्तौ कः प्रसङ्ख इति ? एतेनैव बाह्यानां तन्त्वादिकार्याणां पटादीनां सन्निवेशविदहोष- 
मात्रत्वादसत उत्पत्तिः प्रतिषिद्धा बोडव्या । आह - अविच्यमानमेतत्‌ । कस्मात्‌ † असिद्ध 
नार्थान्तरसिद्धः । यदि हि सन्निवेशविलेषमात्रत्वं कार्यस्य सिद्धं स्यादत एतदयुज्यते 


वक्तुम्‌ - तदभ्युपगमादसदुत्यत्तेरप्रस ङ्ग इति ! ततत्वसिद्धम्‌ ! द्रव्यान्तरभू तस्यावयावनं 











1 तस्मात्‌ काकविषाणात्‌ शशविषाणसिद्धिवदयुक्त सिवशवरष- 
कार्यसिद्धिरिति 1 इतदचासत्‌ कार्यम्‌, अग्रहणात्‌ । इहं श्रोत्रादीनां 
मरणेन भवितव्यम । यदि च प्रागृत्पत्तंः सत्काय स्यात्‌ 
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त्तदपि श्रोत्रादिसन्निधानात्‌ गृह्येत, न तु गृह्यते । तस्मादसत्कायम्‌ । अरु पलन्धिकारण- 
सद्भावादिति चेत्‌, तत्रैतत्स्यात्‌, अस्ति भ्रागुत्पत्त कार्यस्यानपरङन्धिकारणं तस्मादस्य 
सतोऽप्यग्रहुणं भवति । उत्तरकालं तद्विगमात्‌ ग्रहणमिति । एतच्चानुपपच्नम्‌ । कस्मात्‌ + 
अनुप [ छन्धि ] असम्भवात्‌ । तद्धि भरत्यक्षाविषयत्वं सत्यतिदरादिभिरनुपरन्धिकारणः 
नोपलम्यते। न चैषां तत्र॒ सम्भवः । तस्मादसदेतत्‌ । कारणान्तरानभिधानात्‌ । न 
चाऽतिदरादिव्यतिरिक्तमनुपलब्धौ कारणान्तरमधीष्वे यतोऽस्याग्रहण स्मात्‌ । अत्‌. 
रचासदेव । क्रि चान्यत्‌ कारणानुपरस्धिप्रस ङ्गात्‌ । अनुपरन्धिकारणसद्‌भावात्काय- 
स्याग्रहणमिच्छतः कारणाग्रहणप्रस ङ्गः । कस्मात्‌ ? अभिन्नदेशत्वात्‌ । एकेन्दियग्राह्यत्वात्‌ 
स्थ त्वाच्च । तत््वनिष्टम्‌ । तस्मादयुक्तमनृपरुन्धिकारणसदभावात्सतः कायस्यग्रहण- 
मिति । भ्रमाणान्तरनिवत्तिप्रसङ्खादय॒क्तमिति चेत्‌, स्यादेतत्‌ यदि तहि प्रत्यक्षविषय- 
मेवास्ति । ततोऽन्यन्नास्तीत्येतदृपगम्यते । तेनातीन्दियविषयस्यानुमानस्य निवृत्तिप्रस 
अनिष्टं चैतत । तस्माच्नानपरन्धेरसत्कार्यमिति । एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? क्रियागुणन्य 
पदेशासम्भवात्‌ । यद्धि प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते तत्क्रिययास्तीति संसूच्यते । यथा हरम्याव- 
स्थितानां तृणानामुद्रहनाद्वायुः गुणेन, यथा माक्तीलतागन्धेन व्यपदेशेन वा, कार्यादिना 
यथेद्धियाणि । न तु प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य -क्रियागुणव्यपदेशसम्भवः । तस्मादसत्कायम्‌ ॥ 
इतरचासत्कार्यम्‌ । कर्तप्रयाससाफल्यात्‌ +. इह श्राग्‌ व्यापारोपक्रमात्‌ कर्तारस्तस्मात्फकः 
मपकिप्यमानाः कार्यविलोषनियतसामर्थ्यं सोधनमुपादाय व्याप्रियन्ते । तच्चेतप्रागपि 
व्यापारात्‌ स्यात्तदर्थस्य परिस्पन्दस्यानथंक्यं प्रासम्‌ । अनिष्टं चतत्‌ । तस्मात्‌ कतुश्रयास्- 
साफल्यात्‌ असत्कारयम्‌ । परिणामादयुपपत्तनं दोष इति चेत्‌ स्यान्मतं कारणस्य परिणाम- 
व्यूहसंदलेषव्यक्तिप्रचयलक्षणान्धर्मान्‌ यस्मात्‌ कर्त्रादीनि कुर्वन्ति नान्थकानि स्युः । 
सत्त्वं च न निरुध्यते । क एवं सति दोषः स्यादिति £ उच्यतत-न शक्यमक 
कल्पयितुम्‌ । कस्मात्‌ ? मार्गान्तयानुपपत्तेः । परिणामो हि नामावस्थितस्य द्रव्यस्य 
घ्मन्तिरनिवृत्तिः धर्मान्तरग्रवृत्तिङ्च । तत्र सतो धर्मान्तरस्य निरावाभ्युपगमादसतरचा- 
तप्तिप्रतिज्ानान्नेदमर्थान्तरमारभ्यते । एवं व्यूहादयोऽ्युपसंहर्तग्याः । तस्मात्‌ परिणासा- 
दिभिरभिभवात्‌ कर््रादीनाम्थवतत्वादसत्कार्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ -- 

जहद धर्मान्तरं पूर्वमपादत्ते यदा परम्‌ । 

तत्वाद्प्रच्युतो धर्मी परिणामः स उच्यते ॥ 
कत्व न सत्कार्यम्‌ ? आरम्भोपरमयोराचन्ताविरोषध्रसंगात्‌ । यदि सत्कायं स्यात्‌ तेन यः 
` क्रियार्थः साधनानामादौ वरिस्पत्दः सोऽन्तेऽपि स्यात्‌ । वा योऽन्ते विरामः स आदावपि 
स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? स॒दविदोषात्‌ । न तु तदस्ति । तस्मादसत्कायम्‌ । इतश्चासत्कायम्‌- 
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स्त्वभिसम्बन्धो नाभिसम्बन्धद्चाऽ्न्तयोः । तस्मादसत्कार्यम्‌ । इतश्चासत्कायम्‌ । जन्म- 
सच्छब्दयोविरोधात्‌ । इह जन्मशब्दः प्रागभृतस्यार्थस्य भावक्रममाह्‌ । सच्छब्दस्तु क्रियान्त- 
रहेतुत्वमाह्‌ । यदि सतो जन्म स्याद॑का्यमनयोः स्यात्‌ । न त्वेतदस्ति । तस्मादयुक्तं 
सज्जायत इति । 


उच्यते--यदुक्त द्रव्यान्तरभ्‌तस्यावयविनो निष्पत्तिप्रतिन्नानान्न सन्िवेशविरोषमात- 
त्वात सत्कार्यमित्येव ब्रमः-- तदसिद्धिः, भेदेनाऽग्रहणात्‌ । यदि तन्त्वादिभ्यो द्रव्यान्तर- 
भूतस्यावयविनो निष्पत्तिः स्यात्‌ तेन यथा तन्तुकलापे पटस्तत्रेव वा पटान्तरमाहितं 
भेदेनोपलमभ्यते तथेवोपलभ्येत । न तूपभ्यते । तस्मात्‌ न द्रव्यान्तरम्‌ । समवायादग्रहणमिति 
चेत्‌ स्यादेतत्‌, संयोगिनोद्र॑ग्ययोः सत्याधाराधेयमावे मेदेन ग्रहणं भवति । समवायलक्षणा तु 
प्रास्तिस्तन्तुपटयोः । तस्मान्नास्ति भेदेन ग्रहणमिति । तच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? असिद्ध- 
त्वात्‌ । सिद्धे सत्यर्थान्तरभावेऽवयविनस्तत्पराप्तौ च समवाये सवंमेतत्स्यात्‌ 1 तत्त्वसिद्ध- 
मुभयम्‌ } तस्मादयुक्तमेतत्‌ । किञ्चान्यत्‌ दृष्टान्ताभावात्‌ । महापरिमाणं द्रन्यमन्यत्राहितं 
समवायात्‌ भेदेन नोपकभ्यते इत्येतस्मिन्नथं पयनुयुक्तस्य कस्ते दृष्टान्तः ? न चास्त्यनुदाहूतो 
वादः । व्याप्ते न ग्रहणमिति चेत्‌ स्यान्मतमकार्यकारणभूतं द्रव्यं सत्यपि सम्बन्धे न द्रव्यान्तरं 
ग्यदनुत इत्यतो भेदेन गृह्यते । तन्तुपदयोस्तरं - कार्यकारणभृतत्वात्‌ व्याप्तिः । तस्मान्नास्ति 
भेदेन ग्रहणमिति । एतदप्ययुक्तम्‌ । "कसमात्‌ ? साध्यत्वात्‌ । सत्यर्थान्तरभावेऽवयविद्र- 
व्यान्तरवत्‌ कार्यकारणभावः साध्य .समवायर्च ।'"अत इयं व्याप्तिः स्यात्‌ । सा चाप्रसिद्धा 
इत्यतो न सम्यगेतत्‌ । वेमादिवत्‌ इति चेत्‌ स्यादेतत्‌--यथा सत्यर्थान्तरभावे वेमादयोऽव- 
यविनः कारणम्‌ एवं तन्तवोऽपि । एतदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अनभ्युपगमात्‌ । करणं 
वेमादयः पटस्य, न कारणमित्ययमभ्युपगमो नः। तस्मात्‌ विषमोभ्यं दृष्टान्तः । 
कि चान्यत्‌ 1 तद्रदव्यापिप्रसङ्खात्‌ । वेमादिवदथान्तरं पटात्तन्तव इत्येवं ब्रुवतस्तद्वद- 
ज्याप्तिप्रस ङ्कः । किञ्चान्यत्‌ । स्पर्शक्रियामू तिगुरुत्वान्तरवतस्तद्रति प्रतीधातादिति । इहं 
स्पर्श॑न्तरवति स्पर्शान्तरवत्‌प्रती धातो दृष्टः । तद्यथा घटस्याईमनि । स्परशन्तिरवांइच ते 
पटरतन्तुभ्य इत्यतोऽप्य तद्रचापित्वमयुक्तम्‌ । एवं च क्रियादयो वक्तव्याः । तस्मायुक्तमेतत्‌ 
भेदानां ग्रहणान्नावयवी द्रव्यान्तरमिति । इतश्च नावयवी द्रव्यान्तरम्‌ । कृत्स्नेकदेशवच्यनु- 
पपत्तेः । स ह्यवयवेषु वतमानः कृत्त्नेषु वा वतंते प्रत्यवयवं वा ? किञ्चातः ? तन्न तावत्‌ 
छृत्स्तेषु वतते । कस्मात्‌ ? एकवेशग्रहणे ग्रहणाभाव्रस ङ्खात्‌ । यदनेकेषु वतते तस्य 
कृत्स्नाधारग्रहणे सति ग्रहणं दष्टम्‌ । तद्या द्वित्वादीनाम्‌ । एवं च सति विषाणादिग्रहणे 
गोग्रहणप्रस ङ्गः । किंञ्चावयवानवस्थाप्रस ङ्गात्‌ । स ह्यवयवान्‌ व्याप्नुवंस्तद्वच तिरेकेणा- 








वृत्तिप्रसद्धस्च समानः । तस्मान्न सर्वेषु परिसमाप्यते, न प्रत्येकमनेकत्वप्रस ङ्गात्‌ । अनेका- 
चारपरिसमाप्तं ह्यनेकं रूपादि दष्टमिति 1 किञ्चान्यत्‌ शास्व्रहानेः । प्रत्यवयवं परिख ` 
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रीत्येतदिच्छतो म्॒तिमताऽवयवेन समानदेशः स्यात्‌ । ततर्च यच्छास्त्रं मूततिमता- 
मानदेशत्वमिति तस्य व्याघातोऽवयवपरिमाणं च प्राप्नोति । न महत्त्वादिपरिसमाप्तत्वा- 
देकद्रव्यं च प्राप्नोति । ततश्च यच्छाघ्त्रंद्रव्यमनेकद्रव्यमद्रव्यं वा तस्य हानिरेतावता चास्य 
वृत्तिर्भ॑वन्तीः भवेत्‌ । सर्वथा च दोषः । तस्मान्नावयवी द्रव्यान्तरम्‌ । अर्थान्तरावस्थानेऽर्था- 
दर्शा ति चेत्‌ स्यादेतत्‌--विद्यमानेषु तन्तुषु पटो न भवति 
संयोगलक्षणस्य कारणान्तरस्यानृत्पत्तेः । संयोगोत्तरकालं तु भवति । कारणसमग्रचाद्‌ 
विद्यमानेष्वेव च तन्तुषु विनाशमुपयाति । विभागादर्थान्तरावस्थाने चार्थान्तरोत्पत्ति 
विनाशौ दुष्टौ । तद्यथा हिमवदवस्थाने दवाग्नेः । तस्मादर्थान्तरं पटस्तन्तुम्य इति । एतदप्य- 
युक्तम्‌ 1 कस्मात्‌ ? साध्यत्वात्‌ । साध्यं तावदेतत्‌ - किमतरार्थान्तरमुत्पद्यते विनयति वा ? 
आहो स्वि्तनतुष्वेव समवस्थानविदोषपिक्षस्य पटाभिधानस्य प्रवृत्तिनिवृत्ती सेनावनवद्‌ 
भवतः ? तस्मादेतदपि नावयविनो द्रग्यान्तरभावे छिगम्‌ । तत्पुरुषबहूब्री हिद छसमासोपपत्ते- 
रन्थ इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, इहार्थान्तरत्वे सति तत्पुरुषो दष्टः । तद्यथा राज्ञः पुरुषो 
राजपुरुष इति । बहुब्रीहिर्च चित्रगुः शबलगुः । द्धस्च प्लक्षन्यग्रोघाविति । अस्ति 
चेहापि तत्पुरुषस्तन्तूनां पटः । बहुतरी हिश्च द्ढतन्तुः शुक्लतन्तुः । दन्धश्च तन्तु 
पटावित्ति। तस्माच्चावयव्यर्थान्तरम्‌ । - एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌  अनेकान्तात्‌ । 
अनन्यत्वेपि हि तत्पुरुषो दृष्टः । तदथा-सेनागजः काननवुक्ष इति । बहुतरी हिरव 
वीरपुरुषा मत्तगजा सेना इति 1/.. < द्रस्तु "यदि स्यात्सत्यमेवार्थान्तरमवयवी 
स्यात्‌ । न तु कदिचत्पटावस्थायामेवं प्रयुट्क्तं तन्तुपटावानयेति । तस्मान्मनो- 
स्थमात्रमेतत्‌ । एतेन समाख्यासामर्यभेदाः श्रत्युक्ताः । ते चापि चानथनत्वे(;) 
सति सेनादिषु दृष्ट (:) । तस्मान्नाऽवयवी द्रव्यान्तरम्‌ । द्रव्यान्तरमूतस्याऽवयविनो 
निष्पत्तिप्रतिज्ञानात्‌, न सन्निवेशविशेषमात्रत्वात्‌ सत्कार्यभित्येतदयुक्तम्‌ । यत्पुनरे- 
तदृक्तमनु पलन्धे रसत्कार्यमिति, अत्र॒ त्रूमः। एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? संशय 
कारणत्वात्‌ । स च सद्विषयाऽनुपरुन्धिः। इत्येतस्मादेव हेतोस्सांशयिका वयम्‌ । 
तामेव तु निश्चयार्थमम्बमानो न युक्तिमागं मनुयाति । यत्‌ पुनरेतदुक्तं कारणान्तराऽन- 
भिधानादिति - एतद्प्यनुपपन्नम्‌ ! कस्मात्‌ ? अमिप्रायाऽनववोधात्‌ । यो हि यथा 
कुण्डे बदराण्य्थन्तिरम्‌तान्याहितानि तथा कारणे कायंमस्तीत्येतदाचष्टे तं प्रत्ययमुपाम्भः 
स्यात्‌ । वयन्तु अनेकशक्तिवमिणः सहकारिशक्त्यन्तरा(नु?)गृहीतस्य पू्वस्याश्शक्तेस्ति- 
तेभावमत्तरस्या्चाविर्भोवमुपादवानाः कारणमेव कार्यमित्यनुमन्यामहे । तयोस्तु रक्त्योयुं 
वस्त्रस्यायामविस्तारवत्‌, क्ूर्माद्धमिव 























सत्तां वा न जिहीतः कृम॑स्येवाङ्कानि, तथा तन्त्वादीनामपि भावानां कारणाभिमता 
कार्याभिमता चावस्था क्रमेण वा ॒स्थिररच भवत्‌ (?) तच्विमित्तस्तदग्रहणाऽग्रहणविकल्प 
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एतेन कारणग्रहणं प्रत्युक्तम्‌ । यदय्युक्तं ॒प्रभाणान्तरनिवृत्तिप्रष ङ्गादिति । सत्यमेतत्‌ । 
यत्तक्तं क्रियागुणव्यपदेशासम्भवादनुमानाभाव इति तदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? पृथक्त्वा- 
ऽनभ्युपगमात्‌ । कार्यकारणपृथक्त्ववादिनस्तत्कियागुणानां पृथक्त्वमनुमातुं युक्तमित्यतस्त 
(न्त्व)वस्थाने पटक्रियागुणग्रहणादनु मानाभाव इत्ययमुपाकम्मः सावकाशः स्यात्‌ । 
अस्माकन्तु कारणमात्रस्यैव संघातादाकारन्तरपरिग्रहात्‌ वा क्रियागुणानां प्रचितिर्व्यक्ति- 
विशेषो भवतीति ब्रूवतामदोषः । व्यपदेशस्तु का्यक(रणपय यः । सोध्यक्तः । कस्मात्‌ ? 
अनेकान्तात्‌ । द्रव्यगुणत्वकर्मत्वादीनां क्रियागुणका्यकारणभावोऽय च सत्तवमिष्यते- 
ऽथ लि ङ्गपर्यायः । न तहि वयं पर्यनुयोज्या ज्यपदेशाभावादसत्कार्यमिति । किं कारणम्‌ ? 
प्रकरणात्‌ । विप्रतिपत्तौ हि सत्यां लिङ्गतः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य समधिगमं करिष्याम 
इति प्रकृतमेवैतत्‌ । अनैकान्तित्वं च॒ समानम्‌ । निष्पत््यनन्तरं द्रव्यस्यास्तित्वाभ्यु- 
पगमादगुणवतो द्रव्यस्य गुणारम्भः। कर्मगुणा अगुणा इति वचनादुत्पन्नमात्रं द्रव्यं 
निष्क्रियं निर्गुणमवतिष्ठते इति व: पक्षः। न चास्य तथाभूतस्य लिङ्खमस्ति। अथ 
चास्तित्वं भवद्भिरम्युपगम्यते । सिद्ेग्रहणात्सद्‌भाव इति चेन्न । सवविवादसिद्धि- 
प्रस ङ्गात्‌ । दृष्टान्तविरुढमर्थ प्रतिज्ञाय प्रतिषिध्यमानेन सिद्धबुद्धिविषयता स्मतव्येत्येतश्यां 
कल्पनायां सर्वविवादसिद्धिप्रसंगः स्यात्‌ ` किञ्चान्यत्‌ । प्रतिपक्षे समानत्वात्‌ । 
स्मत्यक्षेऽपि तहि मगवत्पञ्चशिखादीनां ` प्त्यक्षत्वात्सत्कारयमभ्थुपगन्तव्यम्‌ । तस्मान्न 
क्रियायुणन्यपदेशासम्भवादसत्कायंम्‌ । | 

यत्पुनरेतदु क्त -कतुप्रयाससाफल्यादसत्कार्यमिति, अत्र॒ त्रमः- एतदप्ययुक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ ? 

असदकरणात्‌ 

यद्युभयपक्षप्रसिद्धस्यासरतः क्रियायोग. स्यात्‌ अत॒ एतुज्यते वक्तु काये सति कर्तुः. 
प्रयासोऽनर्थक इति । ततत्वसतः करणमनुपपन्चत्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । हित्वनभिधानाद- 
सिद्धिरिति चेत्‌ स्यादेतत्‌ - यथा निष्पन्नत्वान्मच्वादीनां धारणसमर्थो घटो न क्रियत 
इत्ययमपदिष्टो हेतुरस्माभिः एवमित्थं कायंस्यासतः कारणं नोपपन्नमिति नोक्तं भवता । 
तस्मादसिद्धिरिति । एतच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? सत्यसति वा सम्बन्वे दोपप्रस ङ्गात्‌ । 
तद्धि क्रियमाणं सति वा सम्बन्धे कारकः क्रियतेऽसति वा ? सम्बन्वश्चास्य भवन्परवृत्ति- 
काठे वा कारणानां स्यात्‌, निष्पत्तिकाठे वा ? किञ्चातः ? तन्न तावत्पवुत्तिकाडे 
सम्बन्धो युक्ते; । कप्मात्‌ ? अद्रव्यत्वात्‌ । प्रवृत्तिकाले कर्त्रादीनां क्रियागुणन्यपदशा- 
भावादवस्तुभूतं शशविषाणस्थानीयं वः कायम्‌ । न चास्ति तथाभूतस्य वस्तुभूतन 
सम्बन्वः । अथ निष्पत्तिकालेऽभिसम्बध्यते यदुक्तं 'पन्नत्वा तक्रयानत्य त्तर 














ङ्घ इति । उक्तञ्च 


६ सास्यकारिका 


असत्त्वाच्नास्ति सम्बन्धः कारकः सत्त्वसंगिभिः । 
असम्बन्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः । इति । 
आह, नन्‌ च मध्यमे कले कर््रादिभिः कायं क्रियते । कः पुनरसौ मघ्यमः काल इतति ? 
आह्‌ - 
२ आरम्भाय प्रसृता यस्मिन्काले भवन्ति कर्तारः । 

कार्यस्यानिष्पादात्तं मध्यमं काकमिच्छन्ति ॥ इति । 
यदा हेतवः प्रवृत्तारम्भा भवन्त्युदि्य कायं न च॒ तावन्नेमित्तिकस्यात्मलाभः सवतत स 
मध्यमः कालः । तस्मिन्करियते कारकः कार्यमिति । उच्यत, न, अवस्थान्तरानुपपत्तः । 
भ्राडनिष्यत्तेरसत्ता । निष्पन्नस्य सत्तेःवस्थायम्‌ । सदसद्रूपा चावस्था नास्ति यो 
मघ्यमः स्यात्‌ । अतो न युक्तमेतदिति । किद्धाःयत्‌ । पूवं दोषापरिहारादुदिश्य कायं तस्यात्मनो 
लाभात्केन सह्‌ सम्बन्ध इति ? अत्राप्ययं पर्यन्‌ योगौ नैव निवतंत इति । तस्माच्चित्रमपि 
वाक्यं श्रसार्य न किञ्चित्परिृतं भवता । तस्मायुक्तमेतत्‌ सत्यसति वा सम्बन्वे दोष- 
प्रसंगादसन्न क्रियत इति । ॥ > 

यस्य पुनः सत्कायं तस्य दोपो नास्ति सि 

उपादानम्रह णात्‌ 

उपादानमिति कारणं तन्त्वा्याचक्ष्महे 1 तद्धि तस्य का रकग ह्यते अभिसम्बध्यत इत्यथः । 
तस्माच्च नार्थान्तरं कार्यम्‌ इत्यतः कारणेनाभिसम्बद्धानां कारकाणां कार्येणेव सम्बन्धो 
भवतीत्यदोषः । आह - नन्‌ च यस्यापि सत्कार्य॑तस्योपादानादर्थान्तरं तत्का स्यात्‌ । 
कस्मात ? कार्याथिभिरुपादानात्‌ । यद्यदर्थमपादीयतं तत्तस्मादर्थान्तरं यथा वेमादिम्य 
वटः । तन्तवङ्चव पटादिभिरूपादीयन्ते तस्मात्तेभ्योऽप्यर्थान्तरं पट इति । एतन सत्त्वं 
भ्रत्युक्तम्‌ । यद्यदर्थ॑मृपादीयते तत्तस्मिन्नसत्‌ । यथा वेमादिषु पट इति । उच्यत, न 
अवयविप्रतिषेधात्‌ । प्रतिषिद्धस्तावदवयवी द्रव्यान्तरभतस्तस्मादन्‌पपन्नाथं मेतत्‌ । 





~] कस्मात्‌ ? 








सवंसम्भवाऽभावात्‌ । 

उपादानसामान्याद्वेमादिवदर्थान्तरं पटस्तन्तुम्य इति ब्रुवतोऽर्थान्तरत्वसामान्यात्तन्तुवत्सवं- 
स्मात्कारणात्कायस्य सम्भवः स्यात्‌ । न त्वेवमस्ति । तस्मात्सवसम्भवाभावादसम्यगतत्‌ । 
किच्वान्यत्‌, जातिमेदभ्रसंगादर्थान्तरारम्भग्रस ङ्गाच्च॒ उपादानसामान्यपद्रेमादिवदर्थान्तरं 
पटस्तन्तुम्य इति त्वतो यथा वेमादिभ्यो भिन्नजातीयो भिन्नदेश्च 
स्यात्‌ यथा चाऽवस्थिते पटे वेमादयः पटान्तरं कुर्वन्ति तथा ह्यवस्थितं 

पटान्तरमारमेरन्‌ 1 न चैतदिष्टम्‌ । न तहु पादानसामान्याद्रेमादिवत्तन्तुम्यः पटस्यार्थान्तरः 
त्वम्‌ । यत्पनरेतदुक्तं यद्यदर्थमुपादीयते न तत्‌ तत्रास्तीति, अत्र त्रूमः-अयुक्तमतत्‌ ॥ 
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कस्मात्‌ ? आधाराधेयभावानम्युपगमात्‌ । असकृदुक्तमस्माभिनं तन्तुषु पटो नाम कदिचदस्ति । 
किं तहि तन्तव एव पटः । तत्तु सन्मार्गविद्रेषाद्‌ भवता न गृह्यते । किञ्चान्यत्‌ । 
अनेकान्तात्‌ । उपेत्य वा त्रूमः कथं तावत्तिखास्तेलार्थमुपादीयन्ते, भवति चात्र तैलम्‌ । 
मद्रीका रसार्थमुपादीयते, भवति चास्यां रसः । गोधुक्व पयोऽथं गामादत्ते, भवति च 
तस्यां क्षीरम्‌ । शालिकलापरच तण्डुलार्थमुपादीयते, सन्ति चात्र तण्डुला इत्यनेकान्तिको 
हेतुः । आह-आवरणोपलब्धेरयुक्तम्‌ । तिलादिष्वावरणं प्रत्यक्षत उपलभ्यते । तत्प्रति 
बन्धात्तैखादीनामग्रहणम्‌ । व्यापार्च कर्तुस्तद्रिगमार्थो न तु कार्यस्यावरणमस्ति | 
तस्माद्िषमो दृष्टान्तः । उच्यते न, मार्गान्तरत्वात्‌ । यच्त्रास्ति तन्न तद्थमुपादौयते 
इति पूर्वं भवताऽतिसुष्टम्‌ । इदानीं त्ववगमविगमा्थं सतोप्युपादानमिति ब्रुवतो मार्गान्तर- 
गमनं पूर्ववादत्यागोऽनैकान्तिकस्य चापरिहार इति । यत्युनरेतदुक्तं परिणामाचुपपत्तेरदोष 
- इति तथा तदस्तु । यत्तक्तं मार्गन्ति रानुपपत्तेरित्ि अत्र ब्रमः- एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 
परिणामघर्मानववोधात्‌ 1 सतो धर्मान्तरस्य निरोधमसतस्चोत्पत्ति परिणाममभिदघतो 
न्यक्तमयमुपाकम्भः स्यात्‌ । न त्वनयाऽनुसृत्या प्रतिष्ठामहे । कि तहि साधनानुगृहीतस्य 
धरमिणो धर्मान्तिरस्याविभविः पूर्वस्य च तिरोभावः परिणामः । न चाविर्भावतिरोभावा- 
वुत्पत्तिनिरोधौ । व्यूहसंदलेषव्यक्तिपरचयास्तु ` करिमसतो धर्मां उत स्वतोऽसन्त इति 
विचार्यम्‌ । कि चातः ? यदि तावदसतों धर्मी यथा कस्येति वाच्यम्‌ । अथ स्वयमसन्तः 
पश्चाद्‌ भवन्ति तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अनंथन्तिरत्वात्‌ । सत्यर्थान्तरभावे प्रागसन्तः 
पश्चादुपकम्यमानाः सत्कार्यवादं निराकुयुंः । स चेंषामर्थान्तरभावो न प्रसिद्धः । तस्मात्कि- 
मत्रोत्यन्नम्‌ ? ग्रहणाग्रहणविकल्ये चोक्तः परिहारः । कि चान्यत्‌ । द्रव्यान्तरोत्पत्ति- 
व्याघातात्‌ । उपेत्य वैषामृत्पत्ति तब्रूमः--यदि हि परिणामव्यूहसंदरेषव्यक्तिप्र चयनावरं 
कार्यमिष्यते यदुक्तं द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्त इति तस्य व्याघातः । कस्मात्‌ ? न ह्येते 
भावा द्रव्यान्तरम्‌ । तस्मात्‌ दिनकरकिरणप्रतापमूछतस्येव दावारयुपसपंणदोषोऽनुतापायेव 
भवतः प्रतिपत्तिः 1 एतेनारम्भोपरमोत्पत्त्यविरोषप्रस ङ्खो जन्मसच्छब्दः प्रत्युक्तः । कथम्‌ † 
आत्मभृतं हि तन्तूनां पटाख्यं व्य्‌ हस्थानीयं सन्निवेशविरेषं ` यदा कारकाणि स्वेन स्वेन 
अ्यापारेणाविष्कर्वन्ति तदा क्रियते उत्पद्यते जायत इत्येवमादिर्लोकस्य व्यवहारः प्रव॑ते । 
यदा तु कारकाणि शक्त्यन्तराविर्भावात्संस्थानान्तरेगौत्सुक्यवतितामवस्थामुपसंहुरन्ति तदा 
प्रागपलन्धं संस्थानं विनाशशब्दवाच्यतां प्रतिपद्यते । परमार्थतस्तु न कस्यचिदुत्पादोऽस्ति 
यत्युनरेतदुक्तं ‡ प्रागभूतस्यार्थस्य भावोपक्रममाहेति 

मात्रम्‌ । कस्मात्‌ ? विवादात्‌ । सदसद्विषयं जन्मेति विवादेऽनुषक्ते जन्मशब्दः प्रागभूतस्य 
क्तसमम्‌ 1 पुरुषादावदृष्टत्वादसिद्धिरिति चैत्‌ स्यादेतत्‌ यदि 

। पि तत्प्रसंगः 
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संस्थानविषयत्वात । यदा भावः स्वतोऽनर्थान्तरभृतं संस्थानं भजतं तदतं शब्दाः प्रवतन्त 
इत्यक्तम्‌ । दुष्टं च लोके तद्यथा मृष्गरन्थिकुण्डलानि करोति जनयत्युत्पादयति, अभि- 
उधक्तात्मयु च मृलोदकादिषु भवल्युत्पन्नं जातमिति । उभयपक्षप्रसिद्धे तु शशविषाणादौ 
नैते शब्दाः प्रवतंन्ते । तस्माद्‌ भवत एवानिष्टपरस ङ्गं इति । उक्तं च-- 

यद्यसत्त्वं घटादीनामृत्पत्तौ हेतुरिष्यते । 

शशशुङ्खेऽपि तुल्यत्वादुत्पत्तिस्ते प्रसज्यते ॥ 
इति सिद्धं सत्कार्यम्‌ । इतश्च सत्कायम्‌ । 


शन्तस्य शक्यक्ररणात्‌ 

शक्यमिदमस्य, शक्तश्चायमस्येत्ययं नियमः सतां दष्टः । तद्यथा चक्षुषो रूपस्य । 
अस्ति चायं पटस्य वेमादीनां च नियमः 1 तस्माच्च सत्कायम्‌ । सहकारिवत्त्ियम इति 
चेत्‌ स्यान्मतम्‌ । यथापो बीजाङ्कुरस्योत्पत्तौ समर्था भवन्ति न काष्ठादन्ेर्वा । उभयं च 
तत्तासु न विदयते । बीजादपां विच्छितनत्वात्‌ । यथा च सूयः सु्यकान्तादग्निमुत्पादयितुं 
समर्थो न चनद्रकान्ताच्च पानीयम्‌ । उभयं तत्तत्र न विदयते । तथा च तन्त्वादीनां पटस्येव 
शक्तिनियमः स्यात्‌ । न च पटस्य तन्तुषु स्वं - स्यादिति । एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ 
साध्यत्वात्‌ । अंकुरादयोऽपि कायंमवादीनाभ्‌> अतः साव्यम्‌ । किमङ्कुरोस्त्यथ नास्त्येव । 
दधा सूर्यकान्तेऽग्निः । तदर्थमेव चायं विवादौऽनुषक्तः । यत्तक्तमपां विच्छिन्नत्वान्न 
तास्वङ्कुरोऽस्तीति तत्रापि यासामपां -बीजानु्रवेशाददक रभावेन विपरिणामस्ताभ्यस्तस्या- 
-नन्यत्वं साच्यम्‌ । अतो न किञ्चिदेतत्‌ । किञ्चान्यत्‌ । रूपव्यवस्थानाच्व । तद्यथा रूपं 
विज्ञानोत्पत्तिहेतुः्वे सति न रूपं ॒दष्टमिति नेदानीं तत्सामान्यात्‌ रूपमप्यलूपं भवति । एवं 
पटकारणत्वाद्रेमादयो न पट इति नेदानीं तन्तवोऽप्यपटः । तस्माचुक्तमेतच्छक्तस्य 
शक्यकरणात्सत्कायम्‌ । 











कारणभावाच्च सत्कायम्‌ | ९॥ 

` इहासति कार्ये कारणभावो नास्ति । तद्यथा वन्ध्यायाः । अस्ति चेह कारणभाव- 
तन्तुपटयोस्तस्मात्सत्कार्यम्‌ । कारणान्तरात्कार्योत्पत्ति दर्दानादन्यत्र॒॒तद्बुद्धिरिति चेत्‌ 
स्यान्मतं प्राक्का रणान्तरात्कार्यान्तरस्यासत उत्पत्तिमुपभ्य पश्चात्कारणान्तरे कारणबुद्धि- 
भवतीति 1 एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अनम्युपगमात्‌ । असतः कार्यस्योत्यत्तिरेव न सिद्धा 
शशविषाणादिष्वसिद्धत्वात्‌ । कतः पुनस्तन्निमित्ताकारबुद्धिः ? कारणभावादिति चेत्‌- 
स्यादेतत्‌, असत््वाविरोषेऽपि पटस्य कारणं समवाय्यसमवायिनिमित्तरक्षणमस्ति । तस्मात्ट 
उच्यते, न शशविषाणमिति । एतच्चायुक्तम्‌ । कुतः ? हेत्वभावात्‌ । असत््वाविदेषेऽपि 
पटस्य कारणमस्ति न॒ शशविषाणस्येत्यत्र हैतुरनुक्तः । पुरुषवदिति चेत्‌ स्यादेतत्‌, यथा 
तुल्यत्वे सत्त्वे पटस्य कारणमस्ति न पुरुषस्य, एवमसत्त्वे पटस्य कारणमस्ति न शशविषाण- 
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स्येत्येतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? उक्तःवात्‌ । संस्यानं कार्यं पटस्य । संस्थानं त पुद्य 
एवमसत्वाविशेषे पटः कायं न शशविषाणमिति । एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मत्‌ ? समन्य 
विशेषभावात्‌ । सामान्यस्य हि विजेषपरिग्रहः संस्थानम्‌ । न त्वयमस्ति चेतनाशक्तौ 
विकल्पः । तस्मान्न पुरुषः संक्यानम्‌ । असतस्तु निसःमकव्वारिशेषो दुरुपपादः । तदुपपत्तौ 
वा सर्वप्रसंम इति 1 आह्‌ च- 
निरात्सकत्वादसतां  सवषामविशिष्टता । 
विशोषणं चेद्‌ भिन्तं ते सतत्वमम्युपगम्यताम्‌ ॥ 
तस्मायुक्तमेतत्कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ । एवं तावद्रं ेषिकमतेनासत्क।यवादो व विमर्दसहः # 
बौद्धपक्षे तु भूयान्दोषः । कथं तहि द्रव्यान्तरं पटो नेष्यते ? “तन्तुष्वेव तथास्थेषु 
यट इत्यादिवुद्धयः'” इत्येवमादिना न्यायेनावथविप्रतिषेवत्संयोगोऽपि न संयोभिम्यस्तेषा- 
मर्थान्तिरमिष्टः । तत्र॑तावती परिकल्पना स्यात्‌-पदुत तन्तुखयोगो वा पटः, संयोगकारणं 
वा द्रव्यान्तरम्‌ ? उभयं च तेषां नार्थान्तरम्‌ । अथोत्पत्तिविनाशौ कस्यापीति मायाकार- 
चेष्टितम्‌ । तदपि चिव्रतरोऽयमपन्यासः । काणादानां तु द्रग्यान्तरोत्पत्तिविनाशाम्युपगमात्‌ नं 
ताकिकसदशो विचारः । तस्मात्पारमषं एव्र पर्नो ज्याधान्‌ 1 यथा चासत्काय न सम्भवत 
तथा च-शब्दात्सदसत्कार्यमपि। परस्परविदयोधात्‌ नेव सन्नापदिति एकै । एतदप्यनुप 
यन्नम्‌। कस्मात्‌ ? सत्त्वे हेत्वभिवानान्तिश्चितः प्रागृतयत्ते. कायस्थ सद्भावः ॥ ६ ॥ 
हेत॒मदनितमव्यापि सक्रिमनेकमधितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं वेपरीतमव्पक्तम्‌ । १०॥ 
सब्द्‌ाथेः-- व्यक्तम्‌ =बुद्धि से केकर पृथ्वी तक के तत्वों का समूह, ठेतुमत्‌= 
सकारण अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाला, अनित्यम्‌=विनाशशीक, अव्यापि-एक्देशोय अर्यात्‌ 
सर्वत्र न रहनेवाखा ( व्याप्य ), सक्रियम्‌ क्रियावान्‌, अनेकम्‌=अनेक, आधितम्‌-अपने 
. कारण में आधित, लिङ्कम्‌=-अपने कारण मं रीन होनेवाला, अपने कारण का अनुपान 
करानेवाला, सावयवम्‌=अवयवों से ८ शब्दल्प रस आदि से अथवा संयोगात्मक होने के 
कारण अवयवो से ) युक्त, परतन्तरम्‌=अपने कारण के परतन्त्र, ( अस्ति= ); व्यक्तम्‌ = 
प्रकृति, ८ अस्मात्‌चइससे ), विपरीतम्‌~प्रतिकूल, ( भवति-होती है ) ॥ १० ॥ _ 
अथः- वुद्धि से ठेकर पृथ्वी तक के व्यक्त कटं जाने वाले तत्व सकारण अर्थात्‌ 
उत्पन्न होने वाङ, विनाशशीर, एकदेशीय अर्थात्‌ न्याप्य, संसरण करने बाले अर्थात्‌ 
एक स्थान से दसरे स्थान को गमन करने वाले, अनेक, अपने कारण मे आचरित तथा 
उन्हीं ( कारणों ) मे लीन होने वे अथवा अपने कारण का अनुमान कराने वे 
अवयवो से (८ शब्द, रूप, रस, आदि से या संयोगात्मक होने के कारण अवयवो सँ ) 
युक्त, अपने कारण कै परतन्त्र हैँ । अव्यक्त, जिसे प्रकृति कटते दँ, इसके विपरीत 
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होता है, ( अर्थात्‌ अव्यक्त नि्हंतुक, व्यापक, संसारण-रटित, एक, अनाधित, अलिङ्घ, 
निरवयव, तथा स्वतन््र होता है ) ॥ २॥ 

त° प्र०- यदुक्तं पर्वस्यामाययां “महदादि तच्च कार्य प्रकृतिविरूपं सरूपञ्च', तत्‌ 
कथमित्युच्यते कारिकादयेनादौ विरूपकथनपूर्वकम्‌ - व्यक्तं बुद्धचादि पृथिव्यन्तं कार्यम्‌, 
हेतुमत्‌, हेतुः कारणम्‌, तद्त्‌ । व्यक्तस्य प्रानं मूलहेतुः अस्ति । अतो हेतुमद्‌ व्यक्तम्‌ । 
तत्त्वेष्वपि एकंकं प्रति एकंकं कारणम्‌ । तद्यथा बुद्धितत्त्वं प्रधानेन हेतुमत्‌ । अहङ्कारो 
बुद्धया हेतुमान्‌ । पञ्चतन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि च अहङ्कारेण हेतुमन्ति । आकाशं 
शब्दतन्मात्रेण हैतुमत्‌ । वायुः स्पर्ंतन्मात्रेण हेतुमान्‌ । तेजो खूपतन्मात्रेण हेतुमत्‌ । 
आपो रसंतन्मात्रेण हेतुमत्यः । पृथिवी गन्धतन्मावरेण हेतुमती । इत्थं व्यक्तं हेतुमत्‌ । 
किञ्चान्यत्‌,--अनित्यं विनाशशीङं स्वकारणे तिरोभावीति यावत्‌ ¦ नाशः कारणाल्यः 
( १।१२१ ) इति सूत्रात्‌ नाशः कारणे सूक्ष्मतया अवस्थानमेव न तु उच्छेदः । "लीङ्‌ 
इङेषणे इत्युक्तेरंयः संश्टेष एव । किञ्च अन्यापि-अव्यापकमित्यर्थः, व्याप्यमिति यावत्‌ । 
कारणेन हि कार्यं व्याप्यते, नच कार्येण कारणम्‌ । यथा प्रकृत्या व्यक्तं न्याप्तं सर्व 
गतत्वात्‌, न तथा व्यक्तेन प्रधानं पुरुषो बा व्याप्यते । किञ्चान्यत्‌,-- सक्रियं संसरण- 
शीलम्‌ । संसरणकाके महदादिकार्य सुदं रीरेमाधित्य संसरति । क्रियाशब्देनात्र 
संसरणमेवाभिप्रेतम्‌, न क्रियामात्रम्‌ । विपरीतमव्यक्तमसंसारि । सर्वत्र स्थितत्वात्‌ अतः 
अवकाशाभावात्‌ न संसरति । न च पुन; क्रियेव नास्तीति निष्क्रियं, तस्य जगद्धेतुत्वात्‌ । 
किच्धान्यत्‌,--अनेकम्‌, बुद्धिरहद्धारः पञ्चतन्मात्राण्यकादशन््रियाणि पञ्चभूतानि चेति + 
अनेक प्रतिपुरुषं बुद्धयादीनां भेदाद्‌ । पुथिव्याद्यपि शरीरघटादिभेदेनानेकमेव'' इति 
मिश्राः । किञ्चान्यत्‌,-आशध्ितम्‌,--स्वकारणाधितम्‌ । कार्य हि कारणाश्चितं भवति । 
वस्तुतस्तु कायकारणयोरभेदः एव । परच्च मेदविवक्षयाऽश्छयाश्रयिभ्यवहारः, यया "अत्र 
वने सरलाः इति । किञ्च लिङ्गम्‌, - ख्ययुक्तम्‌, ख्यकाके हि व्यक्तानि यथायथं 
स्वकारेणष्वेव लीयन्ते । यथा पच्च महाभूतानि तन्मात्रेषु लीयन्ते, तन्मात्राणि एकादले- 
न्द्रियाणि च अहङ्कारे, अहङ्कारश्च बुद्धौ, सा च प्रधाने तिरोभवतीति । अथवा लङ्घयते 
सूच्यते अनेन अव्यक्तमिति लिद्धम्‌ । अथवा लीनं गमयति बोधयति इति लिङ्गं 









किञ्च परतन्त्रम्‌,-परायत्तम्‌ । यस्मादत्पद्यते 
केणेति । अन्यथा हेतु मदित्यनेनैव दत्यनेनैव परतन्त्रत्वं तचितमंव त्यक्तम्‌ 8 
विपरीतमव्यक्तमितिव्यक्तं हेतुमत्‌ कथितम्‌, अव्यक्तम्‌ अहेतुमदस्ति, न हि प्रधानतत्य 
किञ्चिद्रतंते, यतः प्रधानस्य न कदापि उत्पत्तिः भवति । तथाऽनित्यञ्च व्यक्तम्‌, नित्यञ्च 
अन्यक्तम्‌ अन्यस्मादनुत्पत्तेः । किञ्च अभ्यापि व्यक्तम्‌, व्यापि प्रधानं सवं 
~ सक्रियं व्यकवत्तम, अक्रियमन्यवं तवकाशादेव 
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प्रवानमेकमेव कारणत्वात्‌ । तथाहि कारणलूपा पृथ्वी एकैव परच्च त्याः कार्याणि 
घटादिरूपेण बहनि भवन्ति । तथा आश्रितं व्यक्तम्‌, अनाचरितं प्रधानमकार्यतवात्‌, न 
हि प्रधानात्‌ परं किञ्चिदस्ति प्रवानं यस्य कायं स्यात्‌ । तथा व्यक्तं लिङ्गम्‌, अव्यक्त. 
मलि ङ्गं नित्यत्वात्‌ । सावयवयं व्यक्तम्‌, निरवयवम्‌ अग्यक्तम्‌ एकत्वात्‌ । तथा परतन्त्रं 
व्यक्तम्‌, स्वतन्त्रम्‌ अब्यक्तं कार्योत्पादने अन्यकारणपिक्षाराहित्यादिति ॥ १० ॥ 

रिप्पणी--इस कारिका में अनित्यम्‌, अव्यापि', (आचरितम्‌, "लिङ्गम्‌ तथा 
“परतन्त्रम्‌" पद के न रहने पर भी कारिकाकार क आशय स्पष्ट हो जाता ह । अतः 
ये पद कुछ निरर्थक से लगते हैँ । “व्यक्त हेतुमत्‌ है" एेसा कने मात्र से ही यह्‌ स्पष्ट 
हो जातादहै कि वह अनित्य, अन्पापक, अधित, लिङ्ग तया परतन्त्र है । हेतुमान्‌ 
अर्थात कायं कभी भी नित्य, व्यापक, अनाधित अर्यात्‌ कारणका आश्रयनं जेन 
वाला, अलिङ्क अर्थात्‌ अयने करण का अनुमान न करनं वाधा जयवा अपन कारण 
मे रीन न होने वाला तथा कुछ भी करने में स्वतन्त्र नहीं हौ सकता ॥ 

ेसी अवस्था मे इन पदों कै उपन्यास का कारण सरल्तासे अथंका बोधषहो 
जाना ही प्रतीत होतादहै।॥ १०॥ 

युक्ति£--रकृतमिदानीं वक्ष्याम. । क्रं च प्रकृतम्‌ ? महदादि तच्च कारय परकृतिवि 
रूपं सरूपं चेति वचनाद्रैरूप्यम्‌ । आह -धराक्सारूप्यग्रहणं, युखभ्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌ 
अधिगतसारूप्यस्य हि सुखं वैरूप्यस्य  प्रतिपत्तिभंवतीति प्राक्सारूप्यग्रहणं कव्यम्‌ । यथा 
तन्त्रान्तरीयाणां सदनित्यं द्रव्यवत्कार्य कारणं सामान्यविदोषव्रदिति द्रव्यगुणकमणामविहोषसा- 
मान्यमुक्त्वा द्रन्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गणाश्च गुणान्तरमित्येवमादिः विेषोऽभिधीयते 1 
उच्यते-तदनुपपत्तिः । अविोषात्‌ । यथेवाधिगतसाल्प्यस्य क्वीयसी वेहप्यप्रतिपत्तिरेवम- 
चिगतवैरूप्यस्य कघीयसी सारूप्यप्रतिपत्तिः । कस्मात्‌ ? परस्य रिक्षत्वात्‌ । वूप्यापे्षं हि 
साल्प्यं, सालूप्यापक्नं च वैरूप्यमिति । आह-एवमपि रूप्यस्य प्रागभिवाने प्रयोजन- 
वचनम्‌ । दयोरविदोषेऽन्यतरस्य प्रागभिधाने नियमहेतुवंक्तव्य इति । उच्यते न, वंरप्यस्यं 
प्रकरणान ज्खभावात्‌ । विच्छिन्नं हि वरूप्यमतस्तदूर्व मभिधाय प्रकरणा ङ्गं सारूप्यं सुखम- 
भिधातुमित्येवमर्थमाचार्येणैवं क्रियते 1 कथं सारूप्यस्य प्रकरणा ङ्गत्वमिति चेत्‌ वैगुण्या- 
भिधानद्वारेण गुणछक्षणोपदेशात्‌ । तत्सिद्धौ चाविवेक्यादीनां व्यक्तसिद्धेः, कारणगुणात्म- 
कःवाच्च कार्यस्य प्रवाने त्रैगुण्यादिप्रतिपत्तेः, कार्यकारणभावासन्देहाच्च प्रवानास्तित्व- 
प्रसिदधच पदेशात्तत्सि द्धौ च भोग्यस्य भोक्त्रपक्तत्वात्‌ पुरषसिद्धेरविगततभोक्तृ भोग्यस्थ तत्सं 
योगस्य च सुखध्रतिपाचत्वात्तादर््याच्च वत्वभूतभावसर्गाणान्‌ । तस्माचुक्तमेततप्रकरणा ङ्ग- 
त्वात्सारूप्यं पइचान्निदिर्यते । तदसम्बन्धादितरल्रागिति । 

वैरूप्याभिधानं न्याय्यं मन्यते तद्वक्तव्यं कि पुनरिदं वंरूप्ब- 
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हेतुमदनित्यमभ्यापि सक्रियमनेकमाश्नितं छिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं ग्यक्तं विपरीतमभ्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ 


तत्र तुः कारणमित्यनर्थान्तरम्‌ । तदस्यास्तीति हेतुमत्‌ । नित्यं ध्रुवम्‌ । न नित्य- 
मनित्यम्‌ । व्याप्नोतीति व्यापि । न व्याप्यव्यापि । असर्वगतमिःत्यर्थः । सह्‌ क्रियया सक्रियम्‌ । 
अनेकं भिन्नम्‌ । आधितमाधेयम्‌ । लिङ्क तल्लक्षणोपपन्नम्‌ । अवयूयन्त इत्यवयवाः । 
पथगृपरम्यन्त इत्यर्थः । सहावयवैः सावयवम्‌ । परतन्त्रमन्याधीनम्‌ । एते हेतुमदादयः 
परतन्त्रान्ता निरपवादा व्यक्तस्यासाधारणाः प्रघानपुरुषाभ्यां धर्माः 1 आह--हेतुमदित्य- 
विदोषः सर्वत्र सद्भावात्‌ । व्यक्ताव्यक्तपुरषाणां हि सर्वेषां हेतुरस्तीति अविशेष एवायं 
पठितव्यः । उच्यते न, कारकपरिग्रहात्‌ । यद्यपि व्यक्ताव्यक्तपुरुषाणामविशिष्टं हतुमच्वं 
तथापि विशिष्टस्य कारकस्य हेतोः परिग्रहं करिष्यामः । स च व्यक्तस्यैव नान्यस्येति 
नायमविशेषो भविष्यति । आह- तदनुपपत्तिः, विशेषानुपादानात्‌ । हेतुरिति सामान्य- 
शब्दोऽयम्‌ । सामान्यशब्दारच नारथप्रकरणशब्दान्तराभिसम्बन्धमन्तरेण विपेऽवतिष्ठन्त _इति 
विशेष उपादेय स्यात्‌ । स तु नोपादीयते । तस्मात्ते अविशेषा एवेति । उच्यते न, स्वं- 
सम्भविनोऽभिवानस्य प्रकर्षार्थत्वात्‌ । इह -यः ।सुर्वसंभवी धर्म॑ एकविषय उपादीयते 
तस्मात्मकषो विज्ञायते । तद्यथा भोक्ता माणवक, इत्युक्ते सर्वेषां भोक्त॒त्वस्य संभवादेवं 
विज्ञायते भरकर्षेणायं भोक्तेति, एवमिहापि. सर्वसरम्भवीत्याहाचार्यो व्यक्तं हेतुमदिति । तेन 
वयमस्मात्प्रकषं विज्ञास्यामः । कचं प्रकषः ? कारकन्ञापकयोरुभयोरपि सम्भवे कारकस्यव 
ग्रहुणम्‌ । अनित्यशब्दसम्बन्धाद्रा । अथवाऽयमाचार्यो हेतुमदिव्युक्त्वाऽनित्यमिति पठति । 
शब्दान्तराभिसम्बन्धात्‌ योऽनित्यसहचरो हितुस्तस्येह ग्रहणं गम्यते । कर्चाऽनित्यसहचरो 
हेतुः ? कारकः । आहं एवमप्यनुपपन्नमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? उभयत्र तत्संभवात्‌ । उत्या्- 
व्यङ्ग्ययोहि विनाशं पटादिषु दृष्टत्वात्‌ अव्यभिचारात्तन्वान्तरीया मन्यन्ते । तस्य वा परिहारो 
वक्तन्यः । न वा वक्तव्यो विरोषे स्थितिरस्तीति । उच्यते न, एकान्तवादप्रस ङ्गात्‌ । सर्वेण 
हि वादिनाऽवदयं किच्चिन्तित्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्ततो विनाशेऽपि न करिचदर्थ शब्द 
बुद्धिभ्यां न व्यज्यते । तथा सत्येकान्तवादोऽयं स्यात्‌ । स च युक्तिमद्भिर्नेष्यते । तथा च 
संस्छृतमप्येवं कल्प्यमाने विनाशि स्यात्‌ । तस्मादुत्पाचव्यङ्ग्ययोषिनां ब्रवतोऽतिसाहसम्‌ । 
आह--अनित्यत्वानुपपत्तिः, सत्कार्यवादाभ्युपगमात्‌ । यथैव हि नाऽसत उत्वत्ति- 
रस्त्येवं सतोऽपि विनाशेन न भवितव्यम्‌ । अथ सतोऽपि विनाशोऽम्यपगम्यते तेन प्रलयकाले 
विनष्टानां तत्त्वादीनां पर्चादसतामृत्पत्तिः सत्कार्यवादं निराकुर्यात्‌ । तस्मादनित्यं व्यक्त 
त्युक्तम्‌ । उच्यते न, व्यकत्यपगमप्रतिज्ञानात्‌ । सत्यमेव वयं सतो विनाशमाचक्नाणा 
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च वार्षगणा; पठन्ति - तदेतत्‌ त्रैलोक्यं व्यक्तेरपैति, न सत्त्वाद्‌ अपेतमप्यस्ति, विनाश- 
प्रतिषेधात्‌ । असंसर्गाच्चास्य सौक्ष्म्यं, सोक्षम्याच्चानुपरब्िस्तस्माद्‌ व्यक्त्यपगमो विनाशः । 
स तु द्विविधः 1 आसगंप्रलयात्तत्वानां, किचञ्चित्कालान्तरावस्थानादितरेषामिति । आह-- 
अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? विप्रतिपत्तेः । सर्वमेव क्षणिकं बुद्धिबोध्यमाकाशनि रोधवजित मिति 
शाक्यपत्रीयाः प्रतिपन्नाः । तेषां प्रतिषेधो वक्तव्यः । न वा वक्तव्यो द्विविधमनित्यमिति । 
उच्यते- न, हेत्वनुपगमात्‌ । ` प्रतिश्षणमुच्छिद्यते तरंरोक्यमित्यत्र लिङ्खमभियुक्ता अपि नोप- 
लभामहे । तस्मान्नैतत्‌ युक्तमस्माकं बुद्धाववतिष्ठन इति । आह--अन्ते क्षयदर्शनात्‌ । इहं 
यस्यान्ते क्षयस्तस्य क्षणिकत्वं दृष्टम्‌, तद्यथा प्रदीपज्वाखाबुद्धिशब्दानाम्‌ । अस्ति चान्ते क्षयः 
-संस्काराणाम्‌, तस्मात्‌ क्षणिका उच्यन्ते । तदनुपपत्तिः । स ध्यत्वात्‌ । इं तु सिद्धेनाति- 
देशो भवति । तद्यथा गवा गवयस्य । न तु प्रदीपज्वालाबुद्धिश्ब्दानां क्षणिकत्वं प्रसिद्धम्‌. + 
अतो न किञ्विदेतत्‌। आह नैतदध्रसिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? वृद्धय दशनात्‌ । यदिदहि 
 अविनष्टायां ज्वाायामिन्धनान्तरे ज्वालान्तरमुत्पयेत, वृद्धिः स्थात्‌ । न तु दृश्यते । 
तस्मादनवस्थिता प्रदीपज्वाखा । किञ्चाश्चयाभावात्‌ । यदाश्रया ज्वालोत्पत्तिस्तदुत्प्य- 
मानैवासौ निरूणद्धीति न युक्तमस्या विनाश्चयेणावस्यातुन्‌ । उपयुक्तन्वनाया अवस्थान्‌ 
प्रस ङ्गात्‌ । किञ्चावरणोपनिपातेन प्रभामेदधरस्गात्‌ । ज्वालानामवस्यानभिच्छत उपरिष्टा- 
दावरणोपनिपातास्रभायास्तन्तोरिव दैषीकरणं 7स्यात्‌ । अनिष्टं चेतत्‌ । तस्मान्न दीपे 
ज्वालानामवस्थित्तिरस्तीति । एतेन शब्दोऽपि प्रत्युक्तः । कयम्‌ ? तस्यापि यदि विनाशो न 
स्यात्‌ द्रुतपवनाम्बुधाराभिषातात्पतिक्षणमसूर्वशब्दाविर्भावात्वूवशन्दाविनाशाच्च वृद्धि 

स्थात्‌ 1 अदृष्टा चासौ । किञ्च शत्यश्षत उपरब्वेः । पाण्युपघातजो हि शब्दं उत्पत्तेरूघ्व 
न भवतीति प्रत्यक्सिद्धमिदम्‌ । अभिव्यक्तेरितिचेन्न, नियमदशनात्‌ । शब्दानां वाच्यवक्तु- 
भेदभिन्तानां कारणनियमो दृष्टः । न चैतदस्ति समानेन्दियग्राह्याणाम्‌ । किञ्च पृथक्शरतेः । 
अभिव्यक्तिकरणदेशाच्च पृथक्‌ श्रुयते शब्द । न चैतदभिन्यकेतानां घटादीनां दुष्टमिति 
क्षणिकाः । बुद्धस्तु प्रागेवोक्ता नाशदेतवः । तत्र॒ यदुक्तं साच्यत्वा्प्रदो पज्ालाबुद्धिशब्दा- 
दीनां क्षणिकत्वस्य न संस्काराः क्षणिका इति, एतदयुक्तम्‌ । उच्यते - यदुक्तं वृद्धय 
दर्शनादिति, अत्र ब्रमः-अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? विशचेषप्रतिपत्तेः । क्षणिकमित्ुक्तसरि- 
माणोऽयं कालनिर्देश आश्रीयते । वृद्धचभावादि्यश्च कदाचिद्धिनाशमाव्रं प्रतीयते । सतु 
विनाश एकक्षणमवस्थितानां ज्वालानां भवति न पुनः क्षणद्रयं तयं वा पुंषितनामित्यत्र 
हेतु `` “` तस्मायुक्तमप्येतदनुक्तम्‌ । यत्पुनरेतदुक्तं इन्धनाऽनवस्थानाज्ज्वालानवस्थन मत्त 
ब्रमः--एतदप्यनुपपन्नम्‌, साध्यत्वात्‌ । क्षणमवस्थितस्येन्यनस्य निरोधः, न पुनः". 

इत्येतदपरमाणकमाज्ञामात्रादगृही तशिक्षाकः कः प्रतिपत्तुमृत्सटेत ? यत्तक्तं आवरणोपनिपा- 
तात्प्रभाभेदप्रसङ्क इति--एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? उभयथाऽनुपपत्तेः । कि तावद्‌ यस्य 
दैघीभावो दषटस्तदक्षणिकम्‌, आहोस्विद्यस्य न दृष्टः तत्क्षणिकमिति ? किञ्चातः ? तंयदि 

















७४ सांख्यकारिका 


तावदेवमम्युपगम्यते यस्य द्रैधीभावस्तदक्षणिकमिति--तन्तोरक्नणिकत्वप्रस ङ्ग । अथ मर्तं 
यस्य द्रेधीकरणं न दष्टं तत्क्षणिकमिति यथा किमित्युदाहा्यम्‌ । कुतः ? यस्मात्‌ न ह्यनु 
दाहूतो वादः । एतेन शब्दवद्धिः प्रत्युक्ता । यत्पुनरेतदुक्तं पाण्युपघातजशब्दानवस्थानादिति 
तत्र भवतैवोक्तं व्य द्गचत्वादिति । यत्तक्तं नियमदर्दानान्न व्यङ्ग्यः शब्द इति तदयुक्तम्‌ 1. 
अनेकान्तात्‌ । यथा शुक्लकृष्णौ नियमतः बुक्लकृष्णशब्दाम्यां प्रत्याय्यते न च तौ तयोनं 
व्यङ्यौ । एवं शब्दस्यापि वक्तुवादिनियमः स्यात्‌ । न चाव्य ङ्यः स्यात्‌ । यदप्युक्तं 
व्य ्गयन्यञ्जकयोदेशभेदानुपपत्तेनं व्य ङ्गथः शब्द इति तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ८ 
चक्षुव॑त्तत॒सिद्धेः । तद्यथा चक्षुषो रूपस्य च देशभेदेऽपि व्य द्खच व्यञ्जकभावः, एवं शब्द- 
स्यापि स्यात्‌ । तस्मान्न शब्दोऽपि क्षणिकः । बुद्धेस्तु स्वाधिकार एव क्षणिकत्वहैतुनि राकरणं 
वक्ष्यानः । तत्र यदुक्तमन्ते क्षयदर्शनात्‌ प्रदीपज्वाकाबुद्विशन्दवत्क्षणिकाः संस्कारा इत्येतद- 
युक्तमिति । आह-इतस्तहि प्रदीपादीनामन्येषां च भावानां क्षणिकत्वम्‌ । कुतः ? 
अवस्थाने हेत्वभावात्‌ । नष्ट्चेदर्योऽम्युपगम्यते ननु प्राक्षमिदमुत्पन्नमात्रस्यास्य विनाश 
विघ्नो नास्तीति । तावत्येव विनाशेन भवितव्यम्‌ । अथ सति प्रतिबन्धे न विनाशः 
स्थादिति कोटस्थ्यं सर्वभावानां प्रास्मितिं । -उच्यते -न, कारणोपपत्तेः । अधिकारो 
हि सर्वभूतानां संस्कारवशादुत्पत्तिस्तदवस्थानमेव तेषामटं स्थितये । सति विनद्वरत्वे 
संस्कारोपयोगे तु स्थित्यपश्रंश इत्यतोऽस्ति कच्वित्कारुमवस्थानं भावानाम्‌ । न च 
-कोटस्यूयत्र ङ्गः । किञ्चान्यत्‌ । संततिविनाश्रसंगात्‌ । नंष्टश्चेदुत्पत्तिसमनन्तरं॑विनाश 
इष्यते सन्ततिरप्यन्ते क्षयदर्नान्तष्टी । तस्या अपि तथैव विनाशः प्रास्त । ततङ्च तडि 
वतक णदृष्टनषटस्य त्रलोक्यस्याभावे संसारोच्छेदप्रस द्धः । तस्मादयुक्तं नं्टुरुत्त्तिसम- 
कालमेव विनाश इति । कारणावस्थानान्न दोष इति चेत्‌ स्यान्मतमस्ति कारणं पूर्वोत्पन्नो 
भाव उत्तरस्योत्पत्तौ । स चाप्युत्तरस्य, इत्येवं सन्ततेरनुच्छेदः । विरोधिभावान्तरसंसर्गात्ति- 
मतस्तवोत-तते्श इति । एतदप्ुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? पर्वहेतुत्यागात्‌ । प्रागुक्तं येन 
नंष्टन्यमसौ मन्तरौषवमंगलप्रयोनैरपि क्षणादुर्घ्व नावतिष्ठते । साम्प्रतं तु नष्ट 
संततिः कारणवशादेव तिष्ठतीति सोऽयं पूवहेतुत्यागः । विनाशहेत्वभावातक्षणिकत्व- 
मिति चेत्‌ स्थादेतत्‌, नास्ति भावानां विनाशदेतोरुपलम्भ इति । अतः स्वाभाविकः प्रध्वंसः । 
तस्मादतत्तिसमकाक्भसौ केन वार्यते ? इदमप्ययुकतम्‌ । कस्मात्‌ ? अनभ्युपगमात्‌ । को द्य- 















भवती ति । विनाशस्य विनाशप्रस _्गादयुक्तमिति 


चेत्‌ यदि तरह्यभावोपि हैतुमान्परिकल्प्यते भ्रातमस्यापि घटवद्‌ विनाशित्वम्‌ । अनिष्टं 
चतत्‌ । तस्मादहेतुको विनाश इत्येतदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ १ ग्यक्त्यपगमप्रतिज्ञानात्‌ । 
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इत्च न क्षणिकम्‌ । कस्मात्‌ ? अग्रहणश्रस ङ्गात्‌ । इहाऽसतोऽग्रहणं दृष्टम्‌ । तद्यथा 
द्रितीयस्य शिरस । क्षणादर््वं च ते घटादयो न भवन्ति । तस्मात्तेषामप्यग्रहणघरस ङ्गः । 
तत्सदुशोत्पत्तेरदोष इति चेत्‌ स्यादेतत्‌--उत्पत्तिसमकालं निरोधेऽपि घट 
तादुशस्योत्पत्तिर्भवति, तन्नि रोधेऽन्यस्येत्येवमविच्छेदेन ग्रहणं भवति, ज्वाानदीस्रोतो 
ऽनुसन्वानवदिति । एतदप्ययुक्तम्‌ । कुत ? कारणाभावात्‌ । स्यादेतदेवं यदि तदानीं 
सदशोत्पत्तौ कारणं स्यात्‌ । न तु तदस्ति, प्रागेव निरोधात्‌ । तस्मादसदेतत्‌ ॥ पूर्वोत्पन्नस्य 
कारणभावात्तत्सिद्धिरिति चेन्न, उपादानात्‌ तचनिष्पत्तिप्रसिद्धेः । इदोपादानान्मृतविण्डक- 
संजञकाल्लोके घटनिष्पत्तिः प्रसिद्धा न च तदानीमस्ति मृत्पिष्डः। किच्च 
क्रमाऽनुपलब्धेः । इहं शिविकादीनामनुक्र मेण घटोत्पत्तिरूपकभ्यते । च चानुक्रमोऽस्ति । 
किञ्च कारकसामग्रयाभावात्‌ 1 इह कृम्भकारदण्डचक्रसूत्रोपलसामग्रूयाद्‌ चघटनिष्पत्ति 
प्रसिद्धा । न चास्त्येषां तत्र सम्भवः । किञ्च तदुत्पा्यान्तरोत्पाद्यस्यानिष्पत्तंः । इहं घटाद्‌ 
चटे निर्वतिनं प्रसिद्धा लोके । न चाऽप्रसिद्धोऽस्ति दृष्टान्तः । बुद्धिशब्दवदितिचेत्‌ स्यादेतत्‌ 
यथा बुद्धिर्बुदूयन्तरं सदृशं सूते, शब्ददच शब्दान्तरमेव घटाद्‌ घटनिष्पत्तिर्भवति इति । 
एतदप्यसत्‌ । कस्मात्‌ ? सिद्धं हि वुदधरबुद्ध्यन्तरं शब्दाच्च शब्दान्तरं जायत इत्यतद्य 
स्माकं प्रसिद्धम्‌ । तस्मास्रलापमातमेतत्‌ ।- तत्र यदुक्तं सदुशोत्पत्त सोऽयमिति ग्रहण- 
विच्छिन्नं क्षणिकत्वेऽपि भावानामित्येतदयुक्तम्‌। किञ्चान्यत्‌ । कार्योित्तिकाले कारण- 
निवृत्तेः । यदा न कारणमस्ति न तदा. का्यमुलद्यते द्रयोघंटयो्युंगपदूपलन्धिप्रस ङ्गात्‌ । 
यदा तु कार्यमुत्य्यते तदा कारणं निरुढमिति निर्वीजः प्रादुर्भाव प्राप्नोति । अनिष्टं 
चैतत्‌; सततोत्यत्तिप्रसंगात्‌ । अनुत्पन्ने हेतुसामर्थ्याददोष इति चेत्‌ स्यात्तदनुत्वन्न का 
कारणेन प्रयोजनम्‌ । उत्पन्ने तद्व्यापारानर्थक्यात्‌ । अस्ति चाभ्ुत्न्ने कार्ये कारणम्‌ । अतो 
न निर्गौजः प्रादुर्भाव इति । एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? मभावेऽपि तदुत्पत्तप्रस जगत्‌ । अग 
तावत अणशो विभज्यन्तामग्नौ वा क्षिप्यन्ताम्‌, तन्तवस्तदापि प्रसिद्धविनाशानामभू विति 
(2) शक्यमुपदेष्टु, यदि तेम्यः पट उत्पद्यते । तस्माद्‌ श्रान्तिरियम्‌ । वुगपतत्कायकास्य- 
योकत्यत्तिनिरोधौ तुलानतोन्नतवदिति चेत्‌ स्यादेतद्यथा नामोन्नामौ तुलान्तर्था (‡) 
यौग पचेन भवतं एवमृत्यत्तिविनाशौ कायंकारणयोरिति । तदप्ययुक्तं । कस्माद्‌ 
कार्यकारणभावाश्र्शानात्‌ । किमिदमुदके निमञ्जद्‌भिः फेनमवरुम्ब्यते तुल्या तस्य 
ह्यकस्यावनतिरवस्था तद्‌ दवितीयस्योत्नतये हेतुर्भवति, भवतः; कारणविनाशः काथेत्ित्तिडच 
यौगपद्येन भवतः। न च तयीहृतु विदेषम्रहणात्‌ क्षणि- 
कत्वसिद्धिरिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌--यचुत्पन्नमात्रोपरतिर्नास्ति किकृतः शरीरादीनां 

पानश्चमरूपादिकृतो ऽ मेदः ? घण्टादीनां 
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विशिष्चास्त इत्येवमवगम्यताम्‌ 1 विशेष्रहृणनत्ववस्तवन्त रानुग्रहे शकः पन्तरा विर्भावात्‌ । 
उक्तं च- व्यक्तेरपगमोऽभीष्टः पूर्वसंस्थानहानितः । तदभावादसिद्धोऽस्य विललेः ...11 १०॥ 
व्रिगुणमकव्विकि विषयः सामान्यमचेतनं भ५सवधमि । 
व्यक्त तथा प्रधानं तदिषीतस्तथा च पुमान्‌ ॥१९१॥ 
अन्वयः-- व्यक्तम्‌, तथा, प्रधानम्‌, ( उभयम्‌, एव ), त्रिगुणम्‌, अविवेकि, 
विषयः, सामान्यम्‌, अचेतनम्‌, ( तथा ), प्रसवधमि, ( अस्ति); पुमान्‌, तद्विपरीतः, 
तथा, च, ( वर्तते ) ॥ ११ ॥ 

शब्दाथेः-- व्यक्तम्‌ बद्धिसे लेकर पथिवी तक के तत्त्व, तथा=ओौर, प्रधानम्‌ = 
प्रकृति, ८ उभयम्‌ - दोनों, एवन्ही ), त्रिगुणम्‌ त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सत्व, रज ओर तम 
रूप, अविवेकि अपृथक्‌ या अभिन्न, विषयः=विषय अर्थात्‌ भोग्य, सामान्यम्‌-सवं- 
साधारण ( वेद्या के समान सभी पुरुषों कं भोग्य ), अचेतनम्‌ - जड, ( तथा-ओर ) 
प्रसवधघर्मि=परिणामी, ( अस्ति ); पुमान्‌ -पुरुष, तद्विपरीतः = उन दोनों से ( उक्त 
बातो मे ) विपरीत, तथानवसा ( जेसा कि पौछेकी कारिका में प्रधान ओर व्यक्त को 
बतलाया गया हें ), चमी, ( व्तंते= ह );॥-११ ॥ 

अथः - व्यक्तं तथा अव्यक्त दोवो-ही- त्रिगुणात्मक ( तीनों गुणों से बने हृए ), 
अपुथक्‌ या अभित्त, ( पुरुषों के ) भोग्य, सभ्री पुरुषों के चयि समान, जड तथा 
परिणामी. ( अर्थात्‌ कुछ न कुछ उत्पन्न ` करने वाके) हैँ । पुरुष उन दोनों से (-उक्त 
बातो में ) विपरीत तथा ( पीछेकी कारिका मे बतलाये गये अत्यक्तं तथा व्यक्त के) 
सद्शमभीदहं।। ११॥ 

त भ्र °-पूरवस्यां कारिकायां व्यक्ताव्यक्तयोर्वेषम्यमुक्तम्‌, सम्प्रति साधम्यमुच्यते, 
यदुक्तं 'सख्यञ्च' । व्यक्तं तथा प्रधानम्‌ उभयमेव त्रिगुणम्‌ त्रयो गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि 
यस्मिन्‌ तत्‌ त्रिगुणम्‌ । त्रिगुणेभ्यः अपुथग्भूतमित्यर्थः । द्यते हि रोके यदात्मकं कारणं 
तदात्सकं कार्यमिति, कृष्णेभ्यः तन्तुभ्यः कृष्णः एव पटः उत्पद्यते 1 एवं त्रि गुणस्वलूपात्‌ 
प्रघानात्‌ त्रिगुणात्मकमेव व्यक्तम्‌ उत्पद्यते । “अविवेकि व्यक्तं तथा अव्यक्तम्‌ । इदं 


व्यक्तम्‌, इदम्‌ अन्यक्तं तथा इमं गणाः इति विवेको न सम्भवति 1 ये गुणाः तदन्यक्तं 


क्ख ध्न 


पदव्यक्तं ते च गुणाः । एवमेव ये गुणाः तद्‌ व्यक्तं यद्न्यक्तं ते च गृणाः इति । गुणेभ्यो 
व्यतिरिक्तं न चास्ति व्यक्तं तथा अव्यक्तम्‌ । प्रवानं गुणाभिन्नमेव । प्रधानस्य कार्यत्वाद्‌ 
व्यक्तमपि तथा । व्यक्ताव्यक्तयोः गुणेभ्यः व्यतिरिक्तः निर्देशः न सम्भवतीति । तथा 
"विषयः" भोग्यमित्य्थः व्यक्तम्‌ अव्यक्त सर्वपुरुषाणां विषयभृतत्वात्‌ । 
तया “सामान्यं व्यक्त मन्यक्तञ्च सर्वपरुषाणां समानरूपेण 












-पः€ 2 (्0पञावलाय€ एणत्ठय 15 [लि छाव 9 5६ 33 अधः 
{३८ 075९प्ञञठप छव कण्ट 31125 त्‌ 20 शा पिञऽ एटा) [दहि ०प, 


तत्तव्रभायुक्तिदी पिकायुक्ता ७७ 


ग्राह्यम्‌ अथवा घदादिवदनेकः पुरूषः गृहीतमित्यथंः । 'अचेतनं' व्यक्तमव्यक्तञ्च, 
सुखदुःखमोहान्‌ न चेतयतीत्यर्थः । वस्तुतस्तु गृणमयत्वात्‌ गृणपरिणामत्वाच्च अब्यक्तं 
तथा व्यक्तं जडमेव । तथा प्रसवधमि' व्यक्तं तथा अव्यक्तच्च । प्रसवधमि परिणामि 
चेतयर्थः । सहविह्यपरिणामाम्थां त कदाचिदपि विधुज्यते इति भावः। प्रकृतेस्तु 
केवरं विरूपपरिगामः, पञ्चमहा भूतानाम्‌ एकादशेन्ध्ियाणाच्च केवकं सरूपपरिणामः, 
अन्येषां सरूपपरिणामः विहू्पपरिणामश्च । एभिरन्यक्तं सल्पं-यथा व्यक्तं 
तथा प्रधानमिति । | 


इदानीं 'तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌'--इत्येतद्‌ विविच्यते-- ताभ्यां ग्यक्ताव्यक्ताम्याम्‌ 
उवतेष विषयेष विपरीतः विर्द्धर्मः इति तद्विपरीतः पुमान्‌, तद्यधा-- त्रिगुणं ग्यक्तम- 
व्यवतद्च॒ अगणः परुषः । अविवेकि व्यक्तमन्यक्तञ्च, भिवे पूरुषः, गुणेम्योऽस्य 
विवेकः कर्तु शक्यः इमे गुणाः अयं पुरुषः इति । विषया व्यक्तमव्यक्तच्च अविषयः पुरुष 
भोक्तत्वात । तथा सामान्यं व्यक्तमन्यक्तच्च, असामान्य: पुरुषः । अच॑तन व्यक्तम- 
व्यक्तञ्च, चेतनः परुषः । प्रसवधरमि व्यक्तमव्यक्तञ्च, अप्रसवधर्मी पुरुषः, न हि 
पुरषात्कि च्च दुत्पयते । तस्मादुक्तं -'तद्िपरीतः{-पुमानि ति । यदुक्तं -'तथा च पुमान्‌ , 
तत्‌ पूर्वस्यामार्यायां यथा प्रधानं व्यक्तञ्च्‌ व्यायतं तथाऽपि आंशिकस्पेण पुरुषः, अर्थात्‌ 
एकत्वं सक्रियत्वञ्व विहाय अन्येषु विषयेषु पुमान्‌ अव्यक्तेन तुल्यः, तथया-तत्र हैतुमद्‌ 
व्यक्तमहेतुमत्‌ प्रधानम्‌; तथा च पुमानप्यहेतुमान्‌ ` अनुत्पाचत्वात्‌ । अनत्य न्यक्त नित्य| 
प्रधानम: तथा च नित्यः पमान्‌ 1 अव्यापि व्यक्तं, व्यापि प्रवानम्‌; तथाच व्यापी 
पुमान्‌, सर्वगतत्वात्‌ । व्यापकत्वमत्र प्रोगम्यत्वभोक्तत्वसम्बन्धरूपम्‌ आचितं वग्यक्त- 
मनाधितमव्यक्तम्‌, तथा च पुमानप्यनाध्रितः, कारणान्तरराहित्यात्‌ । लिङ्ग व्यक्तम- 
किङ्ग प्रधानम्‌; तथां च पुमानप्यलिङ्गः कारणान्तरगमकत्वाभावात्‌ कारणान्तर लीनत्वा- 
भावाद्वा । वादयवं व्यक्तं निरयवमव्यवतम्‌; तथा च--पुमान्‌ निरवयवः । किञ्च 
परतन्त्र ग्ध्वं स्वतन्त्रमव्यकतम्‌; तया च पुमानपि स्वतन्त्रः आत्मनः प्रभवतीत्यधः । 
सम्प्रति व्यवतेनापि तुल्छं विविच्यते सक्रियं व्यक्तमक्रियं प्रधानम्‌; तथा च. पुमानपि 
सद्यः संस रणशीलत्वात । अनेक व्यक्तमेकमन्यक्तम्‌, तथा च षुमानप्यनेकः 'पृरुष- 
बहूत्वं सिद्धमिति, निदेशात्‌ । इत्य पुमान्‌ तद्िपरीतस्तत्सदुशश्चामि वतते इति 


भावः ॥ ११॥ 


टिष्पणी- सवधर्ि- व्यक्त तथा अव्यक्त परिणामी हैँ । परिणामी का परिणाम 
वरूपपरिणाम नाश की 






अवस्था में होता ह, म अपने कारण मे विलीन | . 
सृष्टि की अवस्था मँ होता है, जव कि कारण से कार्यं उत्पन्न होता ह । कायं के कारण 


७८ ज्य सांख्यकारिका 
करूप में चके जाने को संकू्पं परिणाम तथा कारण को कार्य के रूप में कुछ बिगड़ जानें 
को विरूपपरिणाम कटते दै । 

"तथा च पुमान्‌ -दशवीं कारिका में अन्यक्तको व्यक्तसे विपरीत बतलाया 
गया है । पुरूष उस कारिका मे बतलाये गये व्यक्त के सदश ह ओर अव्यक्त कै भी) 
वह॒ ( पुरुष ) सक्रिय तथा अनेक होने के कारण व्यक्त के समान है ओर बाकी बातों 
मेँ अन्यक्त कै समान हं । यही है रहस्य तथा च पुमान्‌" इम पदका। विशेष के 
चयि द्रष्टव्य टीका । ११॥ 

विशैषः- ११ वीं कारिका कौ युक्तिदीपिका नहीं मिरुती । 

प्रीत्यभ्रीतिविषादात्मकाः श्रकाशप्रबत्तिनियमाथ।; | 
अन्योऽन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः- गुणाः, प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः, प्रकालाप्रवत्तिनियमार्थाः, अन्योऽन्या- 
भिभवाश्चरयजननमिथुनवृत्तयः, च, ( सन्ति ) ॥ १२ ॥ | 
शचब्दाथेः - गुणाः=सत्त्व, रज एवं तम-ये तीनों गुण, प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः= 
( क्रमशः ) सुखात्मक, दुःखात्मकं तथा  मोहात्मक ( है ); प्रकाशप्रृत्तिनियमार्थाः= 
प्रकाश करना, प्रवतन ( सञ्चालन ) करना एं नियमन ( अवरोध ) करना क्रम से 
इनका प्रयोजन कायं हु; अन्योऽन्याभिभवाश्रयजन भिथुनवृत्तयः=( ये ) एकं दसरे को 
दवाकर बद्ने वाले, ( अन्योन्याभिभवाः ), एक दूसरे के आश्रय ( सहायक ) वनने वाछे 
एक दूसरे के ( सरूप ) परिणाम में सहायता करने वाके तथा स्त्री पुष के समान 
आपस में संयोग स्वभाववाजे अर्थात्‌ सहचारी होते हैँ ।। १२ ॥ 

अथः सत्त्व, रज तथा तम ये तीनों गुण क्रमशः सुखात्मक, दुःखात्मकं एवं 
मोहात्मकं हँ ( अर्थात्‌ सुख-दुःख तथा मोह हौ इनका स्वरूप ह )। प्रकाश करना, 
ररणा करना एवं अवरोध करना क्रम से इनका कायं है ( अर्थात्‌ सत्त्वगुण से प्रकाश= 
नाना प्रकार के कायं करने का ज्ञान होताहै, ओर रजोगुण से नानाकार्य करने नें 
प्रवृत्ति होती ह, तथा तमोगुण से कार्य करने की परवृत्ति सक जाती है )। ओर ये 
तीनो गुण एक-दूसरे को दवाकर वढ़ने वाले, एक-द्सरे के सहायक वननेवाले, एक- 
द्सरे कै ( सरूप ) परिणाम ( प्रख्यकालीन परिणाम या प्रकृति परिणाम ) में 
सहायता करेवा तथा ( स्वी-परुष के समान } आपस मे संयोग स्वभाव वाले अर्थात्‌ 
सहचारी होते हँ ॥ १२ ॥ 

त० भ्र०-पूर्वस्यां कारिकायां त गुणमित्युक्तम्‌, तत्र के ते रयो गुणाः, किञ्च तेषां 
लक्षणमिति जिज्ञासायामुच्यते--्रीत्येति । गुणाः सत्त्वरजस्तमांसीत्यथंः, प्रीत्यात्मकाः 
अीत्यात्मकाः तथा विषादात्मकादच । प्रीतिः सुखम्‌, सुखात्मक सत्त्वगुणः । अप्रीति 




















द्ःखम्‌, अग्रीत्यात्मको रजोगुणः । विषादोः मोहः, मोहात्मकस्तमोगुणः । अनन गुणाना 
-स्वरूपम्‌क्तं भवति । सम्प्रति प्रयोजनमृच्यते प्रकाशप्रवत्तिनियमार्थाः । अर्थशब्दोऽर 
-सामर्थ्यवाची । सत्त्वं प्रकाशार्थम्‌, प्रकाशसमर्थमित्यर्थः । रजः प्रवृत्यथंम्‌, प्रवृत्तौ 
समर्थमित्यर्थः । तमोगुणः नियमार्थम्‌, नियमने स्थितौ समर्थमित्यर्थः । सत्त्वरजस्तमांसि 
गुणाः प्रकाशक्रियास्थितिशीलाः इति यावत्‌ } 
प्रयोजनमक्त्वा क्रियामाह--'अन्योऽन्यामिभवाश्रयजननमिथुन 
श्चात्र क्रिया। द्रद्धादौ तदन्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यतेः इति न्यायात्‌ 
आदौ श्रयमाणस्य “अन्योन्य पदस्य अन्ते श्रयमाणस्य 'वृत्ति' पदस्य च प्रत्येकमभिसम्बन्धो 
बोध्यः । “अन्योन्यामिभवव्रत्तयः इति एषु गुणेषु अर्थवशात्‌ स्वकार्यजननोन्मुखेन 
अन्यतमेन अन्यौ दौ अभिभूयेते । तथा हि यदा सत्त्वं स्वकार्योनमुखं भवति तदा 
रजस्तमसी अभिभूय स्वगणेन प्रीतिप्रकाशात्मकेन अवतिष्ठते । एवं रज सत्त्वतमसी 
अभिभूय अप्रीतिप्रवत्यात्मनाः धर्मेण, तथा तमः सत्त्वरजसी अभिभूय विषादस्थत्यात्मना 
धू्मेण अवतिष्ठते । “अन्योन्याश्रयन्रत्तयः' - आश्रयत्वमत्र उपकारकत्वं बोध्यम्‌ न तु 
आधाराधेयभावरूपम्‌ । यथा त्रिदण्डी प्रस्पराश्नया घटादीन्‌ धारयति तथेव इमे गुणाः 
परस्परम्‌ आधिता. सन्तः एव ॒सर्वकार्यकरणसमर्थाः । अथवा यथा विद्य॒दा, सच्चाख्न- 
यन्त्रेण तथा अवरोधकयन्त्रेण च॒ सज्जितमेव-धूमशकटं स्वकायं प्रभवति, न च परस्परा 
े्षामुेक्य, तथैव गुणानामप्याश्रयत्वं ` बोव्यम्‌ + **अन्योन्यज नन वरत्तयः -- अन्यतम 
अन्यतमं जनयति--परिणमयतीत्य्थंः । जननं चात्र गुणानां सदुशरूपः परिणामः एव । 
तुतस्तु “अन्योन्याश्रयवुत्तयः' इति पदस्य अन्योन्यजननवृत्तयः' इति च पदस्य 
मभिवेयतात्यर्यमेकमेव । स्वीकारे तु समानाभिप्राये पुनरुवितदोषः । अतः "अन्योन्याश्रय- 
वत्तयः' इत्यनेन विसददो परिणामे अन्यतमोऽ्यतममुपकरोतीत्यभिहितम्‌, अत्र तु सदृश 
परिणामेज्यतमो गणोऽन्यतमं गणमपेक्षते इत्युक्तमिति न पौनरुक्त्यम्‌ । "अन्यान्य 
मिथुनवृत्तयः' - अन्योन्यसहचराः, अविनामाववृत्तयः इति यावत्‌ । चात्र समुर 
उक्तञ्च -- 











अन्योऽ्यमिथनाः स्वे स्वे सवत्र गामिनः । 
रजसो मिथनं सतत्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः ॥ 
तमसर्चापि मिथुनं ते सत्त्वरजसौ उभं। 
उभयोः सत्तवरजसोमिथुनं तम॒ उच्यते ॥ 
नैषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो वोपलम्यते ।। इति ॥ | 
| --( देवी भागवयम्‌, ३।८। ) 
गुणानां सहचारित्वस्योदाहरणं यथा--काचित्‌ चन्द्रानना सु्रियल्पराला । = सत्त्वगुण 
उच्यते । एतत्सत्त्वपरिणतं रूपं भर्तुः पित्रादीनाच्च प्रीति करोति ! सैव च सपत्नीनां 
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शोकं जनयति । अयं रजोगृणः उच्यते । संव च पुनः कामुकादीनां मोहं जनयति । अयं 
तमोगुणः उच्यते । इत्थं त्रयोऽपि सहचारि भवेनापि एकत्र अवजोक्यन्ते इति ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी -कारिकाकी दसरी पंक्ति में आया हआ “अन्योऽन्य' तथा वृत्तिः 
पद का प्रत्येक पद के साथ अन्वय है । जंपे--'अन्योऽन्याभिमववृत्तयः' आदि ॥ १२॥ 

विशेषः--१२ वीं कारिका की भी युक्तिदीपिका नहीं मिकती । 

सं लघु प्रकशकमिष्टगुपष्टम्भकं चलञ्चं रजः । 
गुरु वरणकमेव तमः ्रदीपवच्चार्थतो इत्ति; ॥ १३ ॥ 

अन्वयः- सत्वम्‌, एव, रघु, प्रकाशकम्‌, इष्टम्‌; रजः, ८ एव ), चकम्‌, च, 
उपष्टम्भकम्‌, ( इष्टम्‌ ); तमः, ( एव ), गुरु, ( तथा ), वरणकम्‌, ८ इषम्‌ ); अर्थतः, 
( एषाम्‌ ), प्रदीपवत्‌, वृत्तिः ॥ १३ ॥ 

इाब्दाथेः- सत्त्वम्‌= सत्वगुण, एव = ही, ल्घु = हल्का, प्रकाशकम्‌ प्रकाशक 
इष्टम्‌- माना गया हं । रजः रजोगुण, ( एव ही ), चलम्‌ चञ्च, उपष्टम्भकम्‌ उत्तेजकं 
( इष्टम्‌-अभीष्ट हं }) । तमः तमोगुण, ( एवन्ही ), गुरूभारी, वरणकम्‌=अव रोधक 
( ढकनेवाला ), ( इष्टम्‌ = माना गया ह } । अर्थतः = प्रयोजन की सिद्धि के लिए, 
( एषाम्‌-इन गणो का ), प्रदीपवत्‌ प्रदीप के समान, वत्तिः-व्यापार होता ह ॥ १३ ॥ 

अथः- सत्त्व गुण ही हल्का तथां प्रकरीशकं है, ( सत्व गुण की अधिकतामें ही 
शरीर में हल्कापन पाया जाता है ओर इन्द्रियों से अपने-अपने विषयका ज्ञान भी 
शीघ्तासे होतादहं)। रजोगुण ही चञ्चल तथा प्रवर्तकं (अर्थात्‌ कार्य करने के 
लिये प्रेरित करने वाला ) माना गया है । तमोगुण ही भारी तथा अवरोधक माना गया 
हं ( तमोगुणसे ही शरीर तथा इनद्धियों मे भारीपन ओर विषय ज्ञान की रुकावट 
देखी जाती हं ) । ( पुरुष के भोग एवं सोक्न रूप एक ही ) प्रयोजन की सिद्धि के लिए 
तीनो ही गुण प्रदीप के समान मिरु कर कार्य करते ह । १३ ॥ 

त० भ्र किञ्चान्यत्‌- सत्त्वं घु प्रकाञ्चकमितिः--सतत्वमेव ल्घु प्रकाशक- 
मिष्टं साख्याचार्येः । शरीरे यदा सत्त्वं प्रबलं भवति तदा अङ्कानि लघूनि भवन्ति बुद्धी- 
न्द्रियाणि च न्ञटिति अर्थप्रकाशम्‌ अर्थज्ञानमित्यर्थः कुर्वन्ति । सत्वगुणधर्मात्‌ छाधवादेव 
अग्नेः उध्वेज्वलनं तथा वायो, तियग्गमनं भवति । 'डपष्टम्भकं चटच्च रजः रजोगुणः चलं 
चद्चट मित्यथः, अत एव उपष्टम्भकम्‌-उपष्टम्नातील्य॒ पष्टम्भकमुचयोतक मित्यर्थः । सतत्वतमसी 
स्वयमुदासीने । ते रजसा ओदासीन्यात्‌ प्रच्यान्य स्वकायं प्रयत्नं कार्यते । रजसः चलतया 
सवदा प्रवृत्तिशीरत्वेन प्रवाहस्य तदन्तगतत॒णादिचालकत्वमिव रजसोऽपि सत््वतमसो 
प्रवर्तकत्वं स द्धेतमिति सुषमाकाराः । रजोवृत्तिः स्वकार्ये साभिमानां प्रवृत्ति करोति तथा 
चलचित्तो भवति । शुरुवरणकमेव वमः तमः गुर अत एव वरणकम्‌ आच्छादक 
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भवति । अनेन रजसः प्रवृत्तिः प्रतिबल्यते । यदा तमः प्रबलं भवति तदा अङ्खानि 
` गुरूणि भवन्ति तथा इन्द्रियाणि आवृतानि स्वाथंषु असमर्थानीत्यथं; जायन्ते । यदि 
एते गुणाः परस्परं विरोधशीलाः सन्ति तहि एषाम्‌ अन्योन्यमेलनमेव तावदस्रम्भवं, 
मिलित्वा एकार्थसम्पादनन्तु दूरतो निरस्तमित्याशङ्कायामु च्यते ~ श्रदीपवच्चार्थतो 
वृत्तिः अर्थतः पुरुषार्थतः इति यावत्‌; पुरुषस्य भोगापवर्गाथमित्यथंः, एषां गुणानां 
वृत्तिः व्यापारः, प्रदीपवत्‌ प्रदीपेन तुल्यं प्रदीपवत्‌ भवति । यथा प्रदीपः परस्पर- 
विरुद्धतंलाग्तिवत्तिसंयोगादर्थप्रकाशान्‌ जनयति, तथेव परस्परं विरुद्धानि सत्त्वरजस्त- 
मांस्यपि पुरुषस्य भोमापवर्गरूपमथं निष्पादयन्ति । पुरुषस्य भोगमोक्षयोः कारणभूतम 
अदृष्टमेव त्रयाणां गुणानां मित्वा कार्यानिष्पादने हेतुरिति घ्वनितमिति ॥१३॥ 

टिप्पणी - प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति. - तीनों गुण स्वभावतः एक-दूसरे के विरोधी 
है । किन्तु पुरुष के भोग एवं अपवगं ल्प प्रयोजन की सिद्धि कै चयि ये मिलकर उसी 
प्रकार से कार्य करते हैँ, जैसे दीपक । अग्नि, बत्ती ओर तेर का विरोधी हं । फिरभी 
उसके साथ मिलकर वत्ती ओर तेर वस्तुओं को प्रकाशित करने का कायं करतें हं । 
ठीक यही बात गुणों के भी भिलकर कार्य करने में समञ्लनी चाहिए । 

परस्पर विरोधी गणों के मिलकर कायं - करने मेँ वाचस्पति मिश्च नं एक दूसरा 
उदाहरण भी दिया ह जो सर्वाश मे समानउदाह्रण हं-- "यथा च वातपत्तदरुष्माणः 
परस्परविरोधिनः शरीरधारणलक्षणकार्यकारिणः 1 ' एवं सत्त्वरजस्तमांसि मिथो विरुढान्य- 
पयनुव्स्यन्ति स्वकार्य करिष्यन्ति च 1” अर्थात्‌ जसे परस्पर विरोधी वात, पित्त ओर 
कफ शरीर को धारण करने का कार्यं करते हँ, उसी प्रकार सत्व रज ओौर तम भी 
परस्पर विरोधी होने पर भी आपस मे अनुकूढ रहते हुए अपना कायं करते ह ॥ १३ ॥ 

सत्त्वं ल्घु प्रकाडकमिष्टमुपष्टम्भक चरं च रजः। 

गुरु वरणकमेव तमः 

युक्ति०-- एवशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । सत्वं लबु प्रकाशकमेवेष्टम्‌ । यत्‌ 
किञ्चित्कार्यकरणे रघु प्रकाशच्च तत्सत््वरूपमिति प्रत्यवगन्तव्यम्‌ । तत्र कायस्य तावदुद्‌- 
मनहेतुर्ध्मो लघुत्वम्‌, करणस्य वृत्तिपटुत्वहेतुः । प्रकाशस्तु पृथिवीधम॑स्य च्छायालक्षणस्य 
तमसस्तिरस्कारेण द्रन्यान्तरप्रकाशनम्‌ । . करणस्यापि ग्रहणं सङ्भुल्पाभिमानाघ्यवसाय- 

पथास्वं प्रवर्तमानम्‌ । उपष्टम्भक चलमेव रजः । यः कश्चिदुपस्तम्भश्चल्ता 

चोपलभ्यते तद्रजोरूपमित्यवगन्तव्यम्‌ । तत्रोपस्तम्मः प्रयत्नः, चलता क्रिया। साच 
द्विविधा, परिणामलक्षणा प्रस्पन्दलक्षणा च । तत्र परिणामलक्षणया सहकारिभावान्तरानु- 
गृहीतस्य घर्मिणः पूर्वधर्मात्मच्य॒तिः । प्रस्पन्दलक्षणा प्राणादयः कर्मे ्ियवृत्तयर्च वचनाद्याः । 
बाहयानां दरव्याणामृत्पतननिपतनभ्रमणादीनि । गुरु वरणकमेव तमः । यत्किच्चिद्‌ गौरवं 
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वरणं चोपरभ्यते तत्तमोरूपमिति प्रत्यवगन्तन्यम्‌ । तत्र गुरुत्वं कार्यस्याधोगमनहेतुर्धरमः 
करणस्य वृत्तिमन्दता । वरणमपि कायगतं च द्रव्यान्तरतिरोधानम्‌ । करणगता चाशुद्धिः 
प्रकाशप्रतिटद्विमृता । इत्येष सत्वादीनामव्यतिकरेण स्वभावोपटम्भो यत एषां नानात्वम- 
वसीयते । यत्पुनरेतदुक्तं स्वरीक्षत्रमेषेषु स्वभावन्यतिकरोपटम्भादेको गुणस्तिरूपः, सवं वा 
स्वरूपा, रूपान्तरस्य वा सतं उत्पत्तिरिति अत्र ब्रूमः न, गुणभूतस्य भक्तित उपकारात्प्रधान 
रूपोपपनत्तेः । इह गुणभूतस्य भक्तित. प्रधानोपकारित्वे सति भव्तितस्तदूपोपपत्तिदु्टा 1 
तद्यथा क्षीरादेः। तद्धि मुखादिषु दष्टप्रतिलन्धप्रवृत्तिः वित्तस्य स्वेन सू्पेणाङ्कमावं 
च्छस्तस्योपकारात्तिक्तं सम्पद्यते । न च तथा सदेव । सत्वमपि स्त्रैणगृणभूतं सपत्नी- 
रजसः स्वेन रूपेणा ङ्मावं गच्छस्तस्योपकाराद्‌ दृ-खं सम्पद्यते । तमसो मोहः । एवं 
क्षात्रं रजः आर्यदारलक्षणस्य सत्त्वस्य दस्युलक्षणस्य च तमसः । एवं मेध्यं तमः कार्षिके 
सत्त्वस्य प्रोषितदयितायाश्च रजसः । तस्मान्नास्ति गुणानां स्वभावज्यतिकरः । किंल्चान्धत्‌ । 
अगुणभूतानां स्वभावग्रहणात्‌ । यदा च॑तेऽङ्गभावमुपगच्छन्तो मध्यस्थास्तुल्यसंस्कारोश्च 
प्रतिपद्यन्ते तदा स्वल्पेणेव । तस्मादसंकीर्णं गणल्पन्‌ । आह-न, सन्देहात्‌ । उभयथा 
हि रूपान्तरग्रहणं क्षी रादिषु दृष्टम्‌ । ताद्रप्यात्तेश्च विपरिगतानां गुणभावाच्च । यथोक्तं 
तत्र कथमिदमेकान्तेन निश्चीयते गुणभावात्कल्वादीनां रूपान्तरग्रहणं न पुनस्ताद्रप्यादेवेति ! 
उच्यते-ग्रहणविकल्मोपलम्भात्‌ । यदि स्तरणं सत्त्वं ताद्रूप्यादेव सपल्या तेन गृह्यते तेन 
भेतुरपि तथा ग्रहणप्रसंगो मध्यस्थानां = तुट्यसंस्काराणां च । अनिष्टं चतत्‌ । तस्माद्‌ 
भावतोऽयं गणविकल्पोपलम्भः । किञ्चौन्यतं 1" उत्तरकालं स्वर्‌ पग्रहणान्निवृत्तानुशयाभिश्च 
काथतामुपगतामिः सपत्तीभि . स्वेनव ल्पेग स्त्र॑णस्य सत्त्वस्य ग्रहणमृपलभ्यते । स्वगृह 
समवस्थितेश्ार्यदारः क्षत्रियाणाम्‌ 1 निष्पन्नशस्यैश्च कृषीवलर्मेघानाम्‌ । तस्माद्‌ भाक्तोऽयं 
प्रहणविकल्पोपलम्भः । तस्माचुक्तमेतत्‌ अन्धोऽन्यजननवृत्तयो गुणाः, न च संकीर्ण 
स्वभावा इति | 

यत्पुनरेतदुक्तम्‌ अन्योन्यमिथुनः्वानुपपत्तिः, सत्त्वस्येतरविरो धात्‌, इत्यत्र ब्रमः- 
अस्ति चायं विरोघो गुणानां 

प्रदीपवच्चाथेतो वृत्तिः ॥ १२॥ 

किमुपपद्यत इति वाक्यजेषः | तद्यथा व्तिज्योतिस्तंछानां परस्परविरोधेऽपि प्रदीपकरणेक- 
का्यसाघनभावोपगतानां वृत्तय एकत्र संमृछिताः सहभावं प्रकृष्टमपि कालमनु भवन्ति एवं 
सर्वरजस्तमसां सति विरोधे महदाद्येककार्यसाधनभावोपगताना वृत्तय एकत्र मूकता: 
सह्‌ भवन्तीति । युक्त्यभावादसिद्धिरिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌ - का पुनरत्र युकितिर्येन विरोधिना- 
मेककायता भवतीति ? उच्यते--गुणप्रधानभावात्‌ । गुणभूतो हि प्रतियोगी प्रधानभूतेन 
तदुपकारकत्वान्न विरुदधच त इति संसर्गेण वत्तितुमुत्सहते । तुल्यवल्योस्तु द्योः सत्यमेव 
सहावस्थानस्य नास्ति सम्बन्धः । तथा च भगवान्‌ वार्षगण्यः पठति रूपातिशया वृत्यति- 








तत्त्वभ्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता ८३ 


शयाश्च विरुध्यन्ते । सामान्यानि त्वतिशयैः सह्‌ वर्तन्तः । (योग सू° भा० ३-१३) तद्यथा 
जलाग्नी पचनीयस्वेदनीयेषु कार्येषु, छायातपौ च॒ सृक्ष्मरूपप्रकाशने, शीतोष्णे च प्रजा- 
वस्थितौ 1 एवं तत्सिद्धः प्रदीपवत्सत्वरजस्तमसां विरोधेऽपि सहभावः । 
आह्‌, यदुक्तं लष्वादिभावस्वभावमेदाद्‌ गुणनानात्वमित्यत् ब्रमः 
भिन्ना लक्षणभेदाइचेन्मिथः सत्त्वादयो गुणाः । 
तहि लक्षणयु क्तत्वात्षड्गुणाः प्राप्नुवन्ति ते ॥ 
यदि लघ्वादिलक्षणभेदात्सतत्वादीनां नानात्वं मिथोऽभ्युपगम्यते तेन खघुत्व्रकाश- 
त्वयोरपि भेदोऽस्ति गुणद्यप्रसंगः । एवमुपस्तम्भचकताभ्यां गौरववरणाम्यां च द्वयं यमिति - 
षड्‌ गुणाः प्राप्नुवन्ति । अथ मतं कूघुत्वप्रकाशयोरभेद इति पृथगनभिधानं प्रातम्‌ । 
तद्भेदे वा ग्रहणमेदमनिच्छतः प्राप्तो खघुत्वादिभेदेऽपि गुणाभेदस्तथा चको गुण इति 
प्रासम्‌ । यत्पुनरेतदुक्तं गुणभूतस्य भवितित उपकारात्प्रधानरूपापत्तिरिति, 
अ ङ्खभावं त्रजत्सत््वं दुःखं सम्पद्यते यदि 





यदि हि रजसोऽङ्खभावमुपगच्छत्सत्वमु पकासन्तद्रूपं भवति तेन प्रतिज्ञातस्य रूपान्तरस्योप- 
संहारात्व्रैरप्यं गुणानामेकंकस्य प्रासम्‌ ।। .ह्पान्तरस्य वा सत उत्पत्तिः । तस्मात्वं 
दोषापरिदहारात्य तिज्ञामात्रमेवायं समाधिः † यद्युक्तं अगुणभूतानां स्वभावग्रहणादिति । 
अङ्धभावानपेक्षं तु अ्रहणं नास्ति करेषेरपि 1, ` . 
परमर्षेरपि गणानां कार्यमेव प्रत्यक्षं नशक्तिमात्रेणावस्थानमसवद्यत्वात्‌ । तत चाद्धा- 
क्िभावगमनमनिवार्यम्‌ । तस्मादीषमनिच्छता गुणा एव परित्याज्याः । नास्ति वा सुदूरमपि 
गत्वा तत्संकरदोपपरिहारः । 
उच्यते यत्तावदृक्तं लक्षणमेदाद्‌ गुणनानात्ववादिनो ल क्षणद्वययोगादेकंकत्य गुण- 
वटत्वप्रसंग उत्ति तन्न । कस्मात्‌ ? द्रयोगु"णप्रवानभावानुपपत्तेः । इहार्थान्तरस्यार्थान्तरेण 
गणम्रधानभायो भवतति । यथा स्व्ीक्षत्रमेषेषु व्याख्यातम्‌ । न च रधुत्वभ्रकाशयोस्पस्तम्भ 
चलनयोर्मोरववरययोश्च मिथो गृणप्रधानभावोऽस्ति, तदनर्थान्तरं धर्मास्त इति नास्ति 
षटत्वप्रसंग इति। किञ्च अप्रसिदधत्वात्‌ । न द्येतत्क्वचितपरसिद्धम्‌, यथा यावन्तो 
धर्मास्तावन्तो धर्मिण इति । न चाप्रसिद्धेन व्यवहारः । किञ्च पुथक्त्वकान्तप्रस दधात्‌ । 
लक्षणभेदान्नानात्वपतिज्ञस्य सर्वार्थानां स्वसामान्यलक्षणयोगात्स्वतोऽर्यान्तरमिति पृथत्क्व- 
कान्तप्रसंगः । अथैतदनिष्टं न॒ ति वक्तव्यं लक्षणभेदाद्‌ गुणानां षट्‌त्वमिति । यत्युनरेत- 
दुक्तं अद्घभूतस्य प्रधानरूपापत्तेः पूर्वंदोषानिवृत्तिरिति तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ‡ 
मभव्तोऽ्यं गुणानां ग्रहणविकल्प इति । नं च मवित 








< सांख्यकारिका 


परमार्थं इत्यस्थाने यत्नः । यत्पुनरेतदुक्तं अगुण भूतानां सत्त्वादीनामूषेरप्यविषयत्वमिति 
सत्यमेतत्‌ । यत्तक्तं कार्यस्य विषयभूतत्वादङ्गाङ्किं भावगमनं गुणानां सकलसत्कायंम- 
क्षते । तथा स्वरीक्षव्रमेषाः प्रकृतास्तेष्व ज्गभावमगच्छत (न्त ?) इति विज्ञायत इति । 
सामान्यशब्दानां हि प्रकरणा द्विरोषेऽवस्थानं भवति । तद्यथा भोजनकाले सैन्यवमानयेत्युक्ते 
लवणे संप्रतिपत्तिनदिवादिषु 1 तस्मात््रकरण मनपेक्ष्य महति तन्त्रे दोषाभिधानं वालवाक्य- 
स्थानीयम्‌ । एवं गुणलक्षणोपदेशात्सिद्ध त्रगुण्यम्‌ ॥१३॥ 


त° प्र--स्यादेतत्‌--स्थकेषु पृथिव्यादिषु अविवेकित्वादयस्तु प्रत्यक्षसिद्धा एव 
` परञ्च अव्यक्ते तथां सुमे व्यक्तं कंथं तेषां सिद्धिः ? इत्यत आह - अविवेक्यादेः' इति । 
अथः - प्रत्यक्ष होने वाजे पृथिवी आदि स्थल पदार्थो मे अविवेकित्व इत्यादि धमं 
तो प्रत्यक्षसिद्ध है, कितु अव्यक्तं तथा सृष्ष्म व्यक्त म उनकी सत्ता कंसे मान री जाय 
इसके उत्तर में ““अविवेक्यादिः सिद्धः” इत्यादि अगरी कारिका कही जा रही हं । 


अक्विक्यादिःः सिद्धस्त्रेगुष्यात्तद्विपय्ययाभावात्‌ । 
कारणगुणातमकतवाव्‌ काय्यस्मव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥ १४॥ 
अन्वयः -- ( अव्यक्ताद ), त्रैगुण्यात्‌¡ ( तथो }, तद्विपर्ययाभावात्‌, अविवेक्यादिः, 
सिद्धः, कार्यस्य, कारणगुणात्मकत्वात्‌, अन्यक्तम्‌, अपि, सिद्धम्‌ ॥ १४॥ 
डाब्दाथः - ( अव्यक्तादौ अव्यक्तः तथा व्यक्त आदि सूक्ष्म पदार्थो मे ), त्रगुण्यात्‌= 
व्रिगुणभावं होने के कारण, ( तथा ), त्धिपर्ययाभावात्‌- इन अविवेकित्व आदि के अभाव 
मं त्रिगुण का अभाव होने के कारण, अविवेक्यादिः- अविवेकित्व इत्यादि धमं, सिद्धः 
सिद्ध होते हैँ । कार्यस्य : कार्य के, कारणगुणात्मकत्वात्‌न्कारण के गुणों से युक्त होने के 
कारण, अव्यक्तम्‌ प्रकृति, अपि=भी, सिद्धम्‌-सिद्ध हौ जाती ह ॥ १४ ॥ 
अथः ( अव्यक्त तथा व्यक्त=महान्‌ इत्यादि सूक्ष्म पदार्थो मे ), त्रिगुण भाव होने 
के कारण अर्थात्‌ अव्यक्त आदि कै त्रिगुणात्मक होने के कारण तथा अवित्रकित्व आदि के 
अभाव में तीनो गणो कां भी अभाव होने के कारण, अविवेकित्व आदि की सत्ता सिद्ध 
होती है । कार्य के कारणकेदही गुणों से युक्त होने से (इन अविवेकित्व आदि धर्मो के 
आश्वयमृत ) अन्यक्त-प्रकृति को भो सिद्धि होती हं । १४ ॥ 
` तण प्र अविवेकित्वमविवेकि । अव्यक्तादौ अन्यक्ते सूक्ष्मे चं व्यक्ते त्रगुण्यात्‌ 
त्रिगुणभावात्‌ अविवेकित्वादिः अविवेकित्वं विषयत्वम्‌ अचेतनत्वं प्रसवधमित्वञ्चेत्यथंः 
सिद्धः । प्रकृत्यादिकम्‌ अविवेकि त्रियुणात्मकत्वात्‌, यच्त्‌ त्रिगुणात्मकं तत्तदविवेकित्वादि- 


यक्तम्‌, यथेदमनुभूयमानं स्थुल व्यक्तमित्यन्वयि अनुपानम्‌ । यदा तु सकलमेव व्यक्ताव्यक्तं 











१-'अविवेकयादेः सिद्धः" युक्तिदी पिकायां क्वचित्‌ । 


तत््वप्रभायुक्तिदीपि कायुक्ता ८५५ 


तत्त्वं पश्षीक्रियते त॑दा तु पक्ातिरिक्तस्य अन्वयसहचारोदाह्रणस्थलस्य अभावेन व्यतिरेकि 
अनुमानं तद्विपययाभावात्‌--तेषाम्‌ अविवेकित्वादीनां विपयंये अभावे अभावात्‌ तरंमुण्य - 
विरहादिति तद्विपर्थयाभावात्‌ । पुरुषे अविवेकित्वादीनाम्‌ अभावः अतत्तत्र बगुण्याभावोऽपि 
वर्त॑ते । इत्थम्‌ अन्वयव्यतिरेकिम्याम्‌ अनुमानाभ्यां प्रकृतौ सृक्षमे च भते अविवेकित्वादि- 
सिद्धिभेवति । 

स्यादेतत्‌ - प्रकृतिसिद्धौ स्यां तद्धर्माः अविवेकित्वादयः सिध्यन्ति । परञ्च प्रकृतिस्तु 
अद्यापिन सिद्धचति। अस्यां दशायां कथमविवेकित्वादिसिद्धिरित्याशङ्कायामुच्यते- 
'कारणगुणात्मकत्वात्कार्यस्याऽन्यक्तमपि सिद्धमि' ति, रोके यदात्मकं कार्यं तदात्मकं 
कारणमपि दश्यते, यथा कृष्णैः तन्तुभिः कृष्णः एव पटः उत्पद्यते । एवमेव सुखदुःखमोह- 
स्वरूपेण महदादिलक्षणेन कार्येण कारणं सुखदुःखमोहात्मके प्रधानमन्यक्तमपि 
सिद्धयतीति ।॥ १४ ॥ 

रिप्पणी--तरैगुण्यात्तद्विपर्ययाभावात्‌' - प्रकृति तथा व्यक्त सूक्ष्म तत्त्वों में 
अविवेकित्व, विषयत्व आदि ८ जिन्हें म्यारवीं कारिका में बतलाया गया है }) सिद्ध करने 
कैकिएदोहेतु दिये गये दँ (१) त्रैगुण्यात्‌ तथा (२) तद्विपयंयाभावात्‌ । पहला हेतु 
अन्वयी हेतु या अनुमान कटा जाता है । इसकी प्रक्रिया इस प्रकार ह -“शरकृत्ति आदि 
अविवेकित्व आदि से युक्त ह अर्थात्‌ अविकी आदि ह, क्योकि ये त्रिगुणात्मक है, जो 
जो त्रिगणात्मक होता है वह्‌ वह अविवेकित्व आदि से युक्त अर्थात्‌ अविवेकी आदि होता 
है, जैसे अनुभव मँ आने वाला स्थृलम्‌त ।* दसरा हेतु व्यतिरेकी हेतु या अनुमान कटा 
जाता ह । इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है - अव्यक्त तथा व्यवेत अविवेकी आदि हं अर्थात्‌ 
अविवेक्रित्व आदि से युक्त है, क्योकि ये त्रिगुण है, जहाँ अविवेकित्व आदि नहीं रहतं 
वहां त्रिगृण भी नहीं रहते; जसे-- परुष । 

कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्येति- कारिका के पूर्वद्धमे दो अनुमा कै दारो 
प्रकृति मे तथा उसके कार्यो मे अविवेकित्व आदि की सिद्धिकीदहै। किन्तु शकृति वी 
सिद्धि किये विना उसमे धर्मों को सिद्ध करना असङ्खत है, अतः कारिका कै उत्तराद्धंम 
कृति की सिद्धि कर रहे हँ कार्य सर्वदा कारण के ही गृणों से युक्त रहता हे । जैसे 
का तत्तुओं से काला ही कपड़ा बनता ह । उसी तरह व्यक्त कायं भी त्रिगुणात्मक 
तथा अविवेकित्वा दि-घर्मवारे उपर्न्ध होते ह । एेसी अवस्थामं तद्रूप मूल कारण 
अन्यक्त भी मानना आवश्यक हं" । १४ ॥ | 

युक्ति>-- आद -अविवेक्यादिरिदानीं गणः. कथं प्रतिपत्तव्य इति ? उच्यते - 

अ विवेक्यादिः सिद्धस्त्रेगुण्यात्‌ 

यत्िगृणं तदविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मीति ( का ११ ) । कथमवगम्यत 
इति चेत्‌ ॑ म २2 











८६ सांख्यकारिका 


| तद्विपययाऽभावात्‌ । 

` यस्माद्‌ गुणविपर्ययः क्षेत्रः । तत्र॒ विषयत्वमचेतनत्वं प्रसवमित्वं च न भवतीति 
पुरस्तात्प्रतिपादयिष्यामः । तस्मात्परिकेषतो व्यक्ते एतेषां घर्माणामविरावः । आह्‌, तथा 
प्रधानमिति प्रागुक्तं ८ का० ११) भवता । तदिदानीं कथं प्रतिपत्तव्यं प्रधानमपि 
त्रिगुणादिगुक्तमिति ? उच्यते -- 

| कारणगुणातमकत्वा्कायस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ | ६४ ॥ 
इह कारणगुणात्मकं कायं दृष्टं पटादि । व्यक्ते च त्रेगुण्याचयुपकम्यते । तस्मात्कारणसप्यस्य 
तथाजातीयकमिति शक्यमनुमातुम्‌ । सिद्धान्तमात्रोपदर्शनमेतदाचायंः करोति । न्यायं तु 
यथोक्तेषु प्रदेदोष्पपादयिष्यामः ॥ १४ ॥ 


भेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तितः भ्रवृत्तरच । 
 कारणकायंविभागादवि मागद्रखरूपस्य ॥ ६५ ॥ 
ण परस्त्य व्यक्त न (ष 
कारणमस्त्यव्यक्त प्रवतते त्रिगुणतः सथरुदयाच्च | 
परिणामतः सलिलवत्प्रतिग्रतिगुणाश्रयविद्चेपात्‌ । १६ ॥ 
अन्वयः- भेदानाम्‌, परिमाणात्‌; समन्वयात्‌; शक्तितः, प्रवृत्तेः, च, कारणकार्य- 
विभायात्‌, वे्वरूपस्य, अविभागात्‌, अव्यक्तम्‌, कारणम्‌, अस्ति । ( इदम्‌ ), वरिगुणतः, 
च, समुदयात्‌, प्रवर्तंते । ( समुदिताः, ते, गुणाः ), प्रतिप्रत्तिगुणाश्रयविरोषात्‌, परिणामतः, 
सचिकवत्‌, ( भवन्ति ) 1 १५-१६ ॥ | 
शब्दाथेः भेदानाम्‌ बुद्धि आदि कार्यो के, परिमाणात्‌-परिमित होने से; 
(ज्यापक नं होने से ), समन्वयात्‌=( कारण ओौर कायं के }) सदृश होने से; शक्तितः = 
 ( कारण करी ) शक्तिः से, प्रवृत्तेः ( कार्य की ) उत्पत्ति होने से; कारणकार्यव्रिभागत्‌= 
कारण ओर कायं के अलग-अलग मालूम पड़ने से, ( अर्थात्‌ कारण से कार्यं के उत्पन्न 
होन से ) अथवा कारण ओौर कार्य के काम में भिन्नता होने से; वंडवरूपस्य बुद्धि आदि 
नानारूप कायं के, अविभागात्‌-अविभाग होने से अर्थात्‌ प्रख्य की अवस्था में कारण में 
तिरोहित ( लीनं ) हो जाने से; अव्यक्तम्‌ - अव्यक्त ( प्रकृति ), कारणम्‌- ( सवका ) हेतु, 
अस्ति=हं । ( इदम्‌=यह अव्यक्त ), त्रिगुणतः- ८ अपने ) तीनों गुणों के स्वरूप से, च= 
तथा, समुदयात्‌= मिले हृए, अतः प्रान ओौर गौणरूप से स्थित तीनों गुणों के समूह से, 
प्रवर्तते -परिणत होता दै अर्थात्‌ कार्यं करता है । ( समुदिताः-प्रधान ओर अप्रधान 
से मिले हए, ते-वे, गुणागुण ), प्रतिप्रतिगुणात्रयविशेषात्‌ -एक एक गुण के आश्रय 
से उत्पन्न भेद या अनेकत्व के कारण ( अर्थात्‌ प्रयानमूत एक-एक गुण का आश्रयलेने 


य 
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वले अप्रवान चुणों कौ विोषता के कारण, परिणामतः परिणाम से ( अर्थात्‌ विभिन्न 
कार्योके रूप से), सलिक्वत्‌-जल की भति, ( भवन्ति होते हँ ) ॥ {५-१६ ॥ 

अशैः वृद्धि आदि कार्यो के व्यापक न होने से अथवा बुद्धि आदि कार्यो के संख्या 
मे इने-गिने होने से; ८ कारण ओर कार्य के ) सदश होने से ( अर्थात्‌ कायं के कारण- 
गुणात्मक होने से), ¦ कारण की ) शक्ति से ( कार्य कौ ) उत्पत्ति होने से; कारण ओर 
कार्यं के अलग-अलग मालूम पड़ने से ( अर्थात्‌ कारण से कायं के उत्पन्न होने से ) अथवा 
कारण ओर कार्यके काममें मित्रता होने से; ( प्रख्य की अवस्थामें) बुद्धि जादि 
नानारूप कार्यो के कारण में लीन होने से; सव का एक कारण अव्यक्त ( प्रकृति ) अवश्य 
है । यह अव्यक्तं अपने तीनों गणो के स्वरूप से तथा मिठे हृए तीनों गुणो के समूह से. 
परिणत होता ह अर्थात्‌ कार्य करता है । (प्रधान गौर अप्रधान रूपसे मिले हुए व गुण) 
एक-ए+ गुण के आश्रय से उत्पन्न भेद या अनेकत्व के कारण ( अर्थात्‌ प्रान भूत एक- 
एक गृण का आश्रय लेने वाके अप्रधान गुगों की विरेषताओं के कारण ) परिणामसे 
( अर्थात्‌ विभिन्न कार्योकेषूपसे), जर की भांति, विभिन होते हँ ॥ १५-१६ ॥ 

त > प्र : -अब्य्तकारणस्य स्वीकारे वैशचेनं हेत्‌न्‌ दर्शयति-भेद्‌ानामिति । मेदानाम्‌- 
भिद्यन्ते परस्परं व्यावत्ताः प्रतीयन्ते इतिः भेदा! कार्याणि महदादीनि तेषाम्‌, महदादीनां 
भूम्यन्तानां कार्याणामित्यर्थः, "परिमाणात्‌ ' परिच्छिननत्वात्‌. अव्यापित्वादिति यावत्‌ । 
अनुमानं तु महदादयः अव्यक्तकारणवन्तः अव्यापित्वात्‌, घटादिवदिति । अव्यापि कार्यम्‌ 
व्यापि च भवति कारणम्‌ । अथवा कार्याणां परिमाणात्‌ संल्याभिः गणितत्वात्‌- कोके 
यत्र कर्ताऽस्ति तत्र परिमाणं दुह्यते, यथा कूम्भकारः परिमितं: मृतिपिण्डेः परिमितानेव 
घटान्‌ करोति । एवं प्रधानमपि बुद्धयादिकं कायं परिमितमेव करोति । यदि प्रधानं कारणं 
न स्यात्तहि कायं बुद्धचादिकं निष्परिमाणं स्यात्‌ । कार्याणां परिमाणात्‌ अस्ति 
कारणम्‌ अन्यक्तम्‌-यस्मात्‌ न्यक्तम्‌ उत्पन्नम्‌ । त्था स मन्वयात्‌- 
कार्यगुणान्‌ दष्ट्वा तद्रूपकारणगुणानां कल्पनं समन्वयः तत्मात्‌ । सृखटुःलमोह- 
समन्वितान्‌ बुद्धयादीन्‌ विलोक्य तद्रूपान्यक्तकारणस्य कल्पनं तु स्वाभाविकमेव । 
द्र्यते एव व्यवहारे यथा व्रतधारिणं बालकं दुष्ट्वा पुत्रगुणान्‌ पितरि कल्पयति --'नून- 
मस्य पितरौ ब्राह्यणाविति । अतः कार्याणि दुष्ट्वा एषां एतदृगृणसमन्वितं कारणमस्ति 
अन्यक्तमिति । तथा - 'ङशक्तितः प्रवृत्तडचः, कारणशक्तितः कायं प्रवतंते प्रादुर्भवति इति 
सिद्धम्‌ । न हि अशक्तात्‌ कारणात्‌ कायंस्योत्पत्ति्भंवतीति । शक्ति्चात्र कारणे कार्यस्याऽ 
व्यक्तावस्थानमेव । तंलमब्यक्तकू्पेण तिलेष्वेवावतिष्ठते, न तु सिकता । अतः तंलरूपं 
कार्य तिलेभ्यः एव प्रादुर्भवति न च सिकताभ्यः । तथा च--कारणक्रायं व्रिभागात्‌- 
कारणञ्च कार्याणि चेति कारणकार्याणि तेषु विभागात्‌ । अथवा कारणात्‌ कार्याणां 
विभागात्‌ आविर्भावात्‌ । सांख्यमते कारणे सत्‌ कार्यमिति स्थितम्‌ । तथा च यथा कूर्म 


च 





८८ सांख्यकारिका 


शरीरे स्थितान्येव अद्धानि निःसरन्ति विभज्यन्ते च-इदं कृर्म॑शरीरम्‌ , एतान्येतस्या- 
ङ्गानि- इति । प्रसृतमेव कूर्मशरीरम्‌ अङ्गपदेनोच्यते तथा निविष्टान्येवाङ्गानि शरीरपदे- 
नोच्यन्ते । एवमेव बृद्धयादिरूपेण व्यक्तमेवाव्यक्तं कार्यमिति मन्यते तथा निविष्टं कार्यम्‌ 
अन्यक्तमिति । अथवा यथा घटो दधिमध्‌दकादीनां धारणं समथः, न तथा तत्कारणं 
मृत्पिण्डः । एवं बुद्धचादि लिङं दुष्ट्वा अनुमीयते-- अस्ति विभक्तं तत्कारणं, यस्य 
विभागः इदं व्यक्तमिति । इतश्च--“वेडवरूपस्य अविभागात्‌',- विदवात्मकनानाविध- 
कार्यस्य स्वस्वकारणे तिरोभावादित्यर्थः । सृष्टिकाले व्यक्तानि कार्याणि प्रक्यकाटे व्यक्त 
क्रमेणैव स्वस्थकारणे लीनानि भवन्ति । एवं पञ्चमृतानि तन्मात्रेषु, तन्मात्राण्येकादेशेद्धि- 
याणि चाहङ्कारे, अहङ्कारो वुद्धौ, बुद्धिः प्रधाने ल्यं याति । इत्थं व्यक्तानि अव्यक्तौ 
अविभागं गच्छन्ति । अत. व्यक्तस्य अस्ति अश्यक्तं कारणमिति । 
व्यक्तकारणमिदमव्यक्तव्रिगणतः प्रवर्तते । प्रलयावस्थायां सत्त्वरजस्तमांसि सदुशपरि- 
णामानि भवन्ति । परिणामस्वभावाः हि गुणाः परिणामं विना क्षणमपि नावतिष्ठन्ते । 
तस्मात्‌ सत्त्वं सत्त्वरूपतया, रजो रजोरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रल्यावस्थामपि प्रवते । 


तदिदमुक्तं -त्रिगुणतः' इति । तदेवात्यकतं युष्टिकाले “समुदयाच्च प्रवर्तते" समुदय- 
चात्र गुणानां परस्परसम्मिश्चणम्‌ । सम्मिश्वणञ्चेतत्‌ न प्रधानाप्रधानमन्तरेण सम्भवति । न च 
परघानाप्रधानभावो वैषम्यं विना । इत्थं सृष्टिकाले यदा गुणेषु वैषम्यं जायते तदा प्रधानं 
महदादि कू्पेण प्रवर्तंते परिणमतीत्यर्थः । अयमेव प्रकृतिगुणानां सरूपपरिणामः 
विरूपपरिणामईदच निगद्यते । 
यदि एकमेव प्रधानं कार्यरूपेण परिणमति तदा कार्येषु कस्माद्रषम्यमिति शङ्कायां 
समाधत्ते--'परिणामतः इति । समुदिताः ते गुणाः श्रतिप्रतिगुणाश्रयविलेषात्‌; प्रति- 
प्रतीति वीत्सा, गुणस्य प्रधानगुणस्य आश्रयौ अप्रघानभूतौ यौ द्वौ गुणौ तयोः विशेषात्‌ 
प्रभावात्‌ परिणामतः कायत: सलिवद्‌ भवन्ति । यथाऽऽकाशात्पत्ितमेकरसमपि जलं 
व्रजम्बनिम्बादिफलरसतया परिणमन्मधरांम्छतिक्ततया विकल्पते 
तथव एकंकगुणसम वात्‌ प्रधानं गणमाधित्यऽप्रघानगणाः परिणामभेदान कार्यभेदानित्यर्थं 
जनयन्तीति यावत्‌ ॥ १५, १६॥ 
टिप्पणी ~ भ्रव्त॑ते त्रिगुणतः समृदयाच्च'- प्रधान के दो तरह से परिणाम 
या कार्यं होते हँ अर्थात्‌ प्रधान दो तरह से परिणमित होता है । इनमे प्रथम प्रल्यकाटीन 
परिणाम हं, जिसे (त्रिगुणतः' शन्द से कहा गया ह । ओर दुसरा सृष्िकारीन परिणाम 
है, जिसे समृदयात्‌' शब्द से बतलाया गया है । जव प्रकृति के गुण साम्यावस्था मे रहते 
द; तव प्रख्य रहता हं, क्योकि तब सत्त्व सत्त्व ख्य से, रज रजोकूप से, ओर तम तमो 
 शूपसे परिणत होता रहता ह । यही है तदश परिणाम जिसे त्रिगुणतः' से कटा गया 
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है । जब तीनों गुणो की साम्यावस्था नष्ट हौ जाती है, अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों में वंपम्य 
या प्रधान-अप्रधानभाव आजाता है, तब बुद्धि आदि तत्त्वों की सृष्टि होती हँ; क्योकि 
उस समय तीनों गुण विभिच्च अंशों मे समिध्ित होकर विभिन्न परिणाम उत्पन्न करते हं । 
यही है विरूप प्रकृति का विरूप परिणाम जिसे 'समुदयात्‌' शब्द से कटा गया है । 

"परिणामतः सलिलवत्‌"- जैसे आकाश से गिरा हआ एक ही जल अनेक 

विकारो को प्राप्त करके आम, जमन तथा नीम आदि का रस बनजानें पर मीठा, 

खटा तथा कडवा आदि अनेक प्रकार का हौ जाता हं, उसी प्रकर प्रत्येक काल मं एक 
ही एक गृण के प्रबल होने से प्राघान्यपराप्त उस गुणका जाश्चय केकर अप्रधान गुण अनेक 
परिणाम उत्पन्न करते है । यही है एक ही कारण से उत्पन्न होने वाके कार्यो की विभित्रता 
का रहस्य जिसे कारिकाकार ने “्रति्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌' शब्द से कहा ह ॥१५, १६॥ 

युक्ति2- आह, कार्यधर्मस्य कारणोपरव्धौ हेतुमदादिप्रसंगः, अविोषात्‌ । यदि काय 
दृष्टस्य घर्मस्य कारणे सद्भावोऽम्भुषगम्यते प्रातो हेतुमदादीनामपि धर्माणां कायदृष्टत्वा- 
त्मधाने प्रसंगः । अथ कार्योपलन्धौ तुल्यायां हितुमदादयो नेष्यन्ते न ॒तर्होतिरेषामपि 
कारणावस्थितिरस्तीति । उच्यते न, स्वह्यविरोधित्वे तदपवादविज्ञानात्‌ । कारणगुणात्स- 
कत्वात्कार्यस्येत्यनेन लिगेन हेतुमदादयोऽपि कारणे प्रसज्यन्त । तषा तु काकार ह 
विरोधित्वादपवादो विज्ञायते । कथम्‌ ? यदि तावद्ेतुमदादयो व्यक्ते दृष्टत्वात््रधान 
व्यञ्जन्ते,. कृतकत्वात्कार्यमेव तन्न कारणमिति, प्रातम्‌ । अनित्यत्वाच्च स्वयमु षच्छयम। 
मननु्राहकमव्यापित्वादिभिद्चानन्तविकारोत्पादनशक्तिटीनम्‌ । अहेतुमदादयः त्रवानरथ- 
पगमाटयक्तेरपि प्राप्यन्ते तादशाः कारणासम्भवात्कायमवं तन्न भवतीति प्राप्तम्‌ । 
. अविवेक्यादयस्तूभयत्रापि भवन्तो नेतरेतरस्वरूपविरोधिनः 1 तस्मात्कायकारणनावा*<- 
पगमाद्धेतुमदाचपवाद , इतरेषां च कारणसद्भावः सिद्धः । 

यदुक्तं कारणगुणात्मकत्वात्कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धमिति तदयुक्तम्‌ । क्म्‌ { 
व्यक्ताव्यक्तयोः कार्यकारणभावाप्रसिद्धेः। सिद्धे हि व्यक्ताव्यक्तयोः कारणत्वे एतदेव 
स्यात्‌ । तत्त्वसिद्धम्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । विशेषानभिधानादुभयसाम्य्मि 
यथा भवानाह व्यक्ताव्यक्तयोः कार्यकारणभावोऽप्रसिद्धः, एवं कय॑ वक्ष्याम तयोः 
कार्यकारणभावाप्रसिद्धिरप्यसिद्धा। न च क्वचिद्िशोपोरव्युभयसाम्यं भविष्यतीति । 
तच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? सद्भावासिद्धेः। सत्यम्‌, अनभिधीयमाने विदोषं स्यादुमय- 
साम्यम्‌ । अव्यक्तस्य तु सद्भाव एवासिद्ध इत्ययं विशेषः । तत्माददुक्तनलर 
कार्यस्य कारणपूर्वकत्वाद्रच क्तस्य च कार्यत्वादव्यक्तसद्‌भावे प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ स्यादेतत्‌ । 
कायं कारणपूर्वकं दुष्टम्‌ । घटादिकार्यं चैदन्यक्तं प्रमितत्वात्तश्मादिदमपि कारणपूवक 
भवितुमर्हति । यच्च तरय कारणं तदव्यक्तमिति । तच्वानुपपन्नम्‌ । "~ ५ 


# 0 
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श्रान्तिमात्रात्‌ । तद्यथा मायास्वप्नेनद्रजालमृगतृष्णिकालातचक्रगन्धर्वनगराणाम्‌ । सतदच 
कारणात्‌ । तद्यथा मृदादिभ्यो घटादीनाम्‌ । कार्यं चेदव्यक्तमत्‌ः संशयः किमिन्द्रधनुवंद- 
कस्मादस्य ॒प्रादुर्भावोऽथ मायादिवदसतोऽथ कारणात्सतो घटवदिति ? उच्यते- 
नाकस्मिकमसत्पूवं व्यक्तम्‌ । कस्मात्‌ † 
मेदानां परिमाणात्‌ 
यत्परिमितं तस्य सत उत्पत्तिदृष्टा । तद्यथा मलाङ्कुर-पर्णनाखदण्डबुसतुषश्‌ कपुष्प्षी रतण्डु- 
लकणानाम्‌ । परिमिता महदहुकारेन्द्रियतन्माव्रमहामूतलक्षणमेदाः । तस्मात्सत्कारण- 
पूवकाः । यदेषां कारणं तदग्यक्तम्‌ । 
॥ इति युक्तिदीपिकायां सांख्यसप्ततिपद्धतौ तृती यमाह्भिकं प्रथमं च प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

आह - कस्मादस्त्यन्धक्तम्‌ ? असद्‌भेदानामपि परिमाणदर्शनात्‌ 1 अनेकान्त इति 
चेत्‌ स्यान्मतम्‌, अस्ति हि मायास्वप्नेन्द्रजाकानुविधायिनामपि भेदानां परिमाणमिति । 
तस्मादनंकान्तिको हेतुरिति । तच्च नैवम्‌ । कस्मात्‌ ? न हि तेषां नियमोऽस्ति 
एतावद्भिरेवोत्पत्तव्यं नाल्येरिति। महदादयस्तरं प्रख्यकाकतिरोमृतास्तावन्त एवोत्पयन्तं । 
तस्मान्नंकान्तः । आह्‌, परिमाणानवश्थानं कालद्वयानुपकुब्येः । सत्यं, साम्प्रते कले 
महदादयो युक्तपरिमाणाः प्रत्यक्षानुमानोपलन्धेः । आतीतानागतयोस्तु काल्योर्नास्ति 
प्रसिद्धिः । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । उच्यते न, विपर्यये प्रमाणानुपलब्धेः । इदानीमेतावन्तो 
भेदा इत्येतच्छक्यमनुमातुम्‌ । अतीतानागतयोस्तु कालयोर्नास्ति प्रसिद्धिः। तस्मान्न 
मेदानवस्थाप्रसंगः । आह, भेदामेदानवस्थानात्‌ ¦ महदादीनां ये मेदा देवमनुष्यतिर्यच्चो 
घटादयल्च तेषामशक्यं परिमाणं परिच्छततुम्‌ । सामान्येऽन्तर्भावदयुक्तमिति चैत्‌ स्यान्मतम्‌ 
भस्ति शरीराणां महाभूतसामान्यं घटादीनां च पृथिवीसामान्यं, तत्परिमाणादेतेऽपि 
परिमिता इति । तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अभावात्‌ । नहि वः सामान्यं द्रव्यादर्थान्तर 
भूतमस्ति । सारूप्यमात्रं सामान्यपरिकल्पनात्‌ । उच्यते न, तत्त्वान्तरानुपपत्तेः । 
तत्त्वमेदेन परिमिता मेदा इत्येतद्विवक्षितं यथोक्तमस्माभिरुक्तं च यद्यस्ति तत्त्वान्तर 
. मुच्यताम्‌ । यत्पुनरेतदुक्तं सामान्यस्यार्थान्तरमृतस्य भवत्पक्षेऽ्नुपपत्तिरिति सत्यमेतत्‌ । 
तथाविषेनापि तु तेन संन्यवहासे न प्रतिषिध्यते इति वक्ष्यामः । तस्मात्सिद्धं मेदानां 
परिमाणादस्त्यव्य क्तम्‌ 1 

किञ्चान्यत्‌ । 








समन्वय 
इह येन भेदानां समनुगतिस्तस्य सत्त्वं दृष्टम्‌ । तद्यथा मृदा घटादीनाम्‌ । अस्ति चेयं 
सुखदुःख मोहः शब्दादीनां समनुगतिः । तस्मात्तेऽपि सन्ति ये च सुखादयोऽस्तमितविशेषा- 
स्तदन्यक्तम्‌ । तस्मादस्त्यव्यक्तम्‌ । आह, नासि द्धत्वात्‌ । सुखादिभिः शब्दादयोऽनुगम्यन्तं 





तच्तवप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता ९१ 


इत्येतदप्रसिद्धं केन कारणेन प्रतिपत्तव्यमिति ? उच्यते - तद्बुदधिनिमित्तत्वात्‌ । इह 
गब्दस्पर्शरूपरसगंधानां सन्निधाने स्वसंस्कारविशेषयोगात्युखदुःखमोहाकाराः प्राणिनां 
बद्धय उत्पचन्ते । यच्च यादशीं बुद्धिमृत्पादयति तत्तेनान्वितम्‌ । तद्यथा चन्दनादिभि 
शकलादयः । तस्मान्नासिद्धिः समन्वयस्येति ! आह; असिद्ध एवायं समन्वयः । कस्मात्‌ 
विलक्षणकार्योत्पत्तिदर्शनात्‌ । न ह्ययं नियमः कारणसदृशमेव कार्यमुत्प्ते । किं तहि 
विलक्षणं अग्निधमशब्दादि । कथम्‌ ? न ह्य ननिस्तणादिस्वभावकोऽम्निस्वभावको वा धूमः । 
न च भेरीदण्डादिस्वभावः शब्दः 1 तस्मात्पुखाच्नुगताः शब्दादयः इतीच्छामात्रम्‌ । उच्यत 
न, विशेषितत्वात्‌ । सुखादिस्वरूपाः शब्दादयः, तत्सन्निधाने सुखादयाकारप्त्ययोत्पत्तिरि- 
त्येतदादित एवास्माभिधिलोेषितम्‌ । तस्मान्न भिन्नजातीयास्त इति । यत्तु खल्विदमुच्यते ऽ- 
न्यादीनां विलक्षणानाम सत्तिदर्शनास्परधानमेदानामतज्जातीयप्रसंग इति तदयुक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ ? अभिप्रायानवबोधात्‌ । नैव ब्रूमो यो यस्य विकारः स तज्जातीयक इति । कि 
तहि यो यज्जातीयकः स तस्य विकार इति । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । किच्रान्यत्‌ उदाहरणा 
प्रसिद्धः । न चैतद्दाहरणं प्रसिद्धं अग्न्यादयः स्वकारणजाति नानुविदधतीति । कस्मात्‌ “ 
बल्वीर्यानुविधानात्‌ । तद्यथा अगमेर्धूमस्य ¦ च॑ त्वक्चन्दननक्िकादिस्निरधतानुवृत्तस्तक्षणय 

चनुवत्तेदच । भेरीविकारः शब्दो न तु यथे मरीड्केमवस्थितम्‌ । प्रदीपेनेव तु दंडाभिघातेन 

व्यज्यत इति साध्यमेतत्‌ । न चैकंको रूपादीनां +द्रव्याकारः समुदायधमत्वात्‌ । तस्मान्न | 
भेरीविकारः शब्दः । तत्र यदुक्तं विक्कक्षणका्योत्सत्तिदनादसि द्धोऽन्व इत्यतदयुक्तम्‌ \ ` 
तस्मादयुक्तमेतत्‌ समन्वयादस्त्यग्यक्तमिति । 









शक्तितः प्रवृत्तेश्च । 
इह यावती काचिल्लोके प्रवृत्तिरुपलभ्यते सा सर्वां शक्तितः । तद्यथा कुम्भकारस्य 
दण्डादिसाघनविन्यासलक्षणायाश्च शक्तेः सन्निधानाद्‌ घटकरणे प्रवृत्तिरस्ति । व्यक्तस्य 
चेयं कार्यत्वात्तद्भावेन प्रवत्तिरिति । अतस्तस्यापि शक्त्या भवितव्यम्‌ । याऽसौ शक्ति 
स्तदव्यक्तम्‌ ! तरमादस्त्यग्यक्तमिति । आह्‌, प्राक््रवत्तेः शक्त्यभावः, प्रवत्त्यनुपलब्वेः । 
यदि शक्तिपूविका प्रवृत्तिरिति मन्यध्वं तेन यावतपरवृत्तिनपिरभ्यतं तावच्छक्तिनस्तीत्ये- 
तदापन्नम्‌ 1 कस्मात्‌ ? सत्यां शक्त्यां कार्याभावे स्वरूपाभावप्रसंगात्‌ । यदि खल्वपि 
विचमाना शक्तिः केनचितप्रतिबन्धेन कार्यं नोत्पादयेच्छक्ति रशक्तेत्येतदापन्नम्‌ । तस्मात्स 
हकारिभावान्तरसन्निघानात्प्रवृत्तिसमकालमेवार्थानां शक्तय उत्पयन्ते । ताश्च तावदेव 
परध्वसन्ते । तत्र यदुक्तं प्राकरवृत्तेः शक्तिदर्शनादरयक्तस्यापि निष्पादिका शक्तिरस्तीत्येतद- 
युक्तम्‌ । क चान्यत्‌ मेदाभेदकल्पनानुपपत्तेः । इहं प्रधानमेव वा॒शक्तिः स्यात्‌ प्रधाना 
भिन्ना ? किं चातः ? तदि तावत्मधानमेव शक्तिस्तेन कारये भेदाच्छक्तिमेदोऽवसीयत 


इति ` नात्व प्रसंगः । प्रघ 
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प्रसंगः । ततदच कार्यनानात्वाभावः। अथ मा भदयं दोष इति प्रधानादर्थान्तरभावः 
शक्तीनामम्युपगम्यते तेन भिन्नानां शक्तोनां प्रवृत्तितः सिद्धौ प्रधानसिदधिर्नस्तीत्येतदा- 
पन्नम्‌ । कि चान्यत्‌ । स्वरूपाभिधानं च प्रानस्य शक्तिमात्रादप्यथान्तस्त्व मभ्युपमम्ब 
रूपमीद्क्प्रधानं स्वावस्थायामिति, तच्चाशक्यमभिधातुम्‌ । तस्मात्‌ भेदामेदकल्पनानुपपत्तेर- 
कल्पनीया शक्तिरिति । उच्यते-- यदुक्तं प्रावश्रवृत्तेः शक्त्यभावः प्रवृत्यनुपङब्धेरिति, 
अत्र तब्रमः--नाऽप्रसिद्धत्वात्‌ । कारणं शक्तिः कार्यं प्रवृत्तिः । न च का्यानुपलन्ध्रौ 
कार्याभाव इत्येतल्लोके प्रसिद्धम्‌ । यत्पुनस्क्तं कार्यानिष्पत्तौ शक्तेः स्वरूपहान मिति, अत्र 
रमः न, प्रदीपदृष्टान्तात्‌ । तद्यथा प्रदीपस्य घटादिप्रकाशनशक्तिरस्ति। अथ च 
कुड्यायावरणसामर्थ्यात्न घटादीन्प्रकाशयितुं शक्नोति । न च शक्यते वक्तुं प्रदीपस्य 
प्रकाशनशक्तिरशक्तेति । एवमन्येषामपि भावानां प्राक्प्रवत्तेरपि शक्तिः स्यात्‌ । न 
चाऽप्रवृत्तिदर्शनादस्याः स्वरूपहानं र्यात्‌ । यत्तक्तं सहकारिभावान्तरसच्निधानात््वृत्ति- 
समकालमेवार्थानां शक्तिप्राुर्भाव इति, अत्र त्रमः-- तदप्रसिद्धिः शक्त्यपेश्चत्वात्‌ । इहं 
सर्वः कर्ता स्वगतां शक्तिमपेश्ष्य तचोग्यतया सहकारिभावान्तरमृपादत्ते, सा चेराकपरवृ्तेनं 
स्यात्साधनानां विषयस्वभावानवधारणादनुषादोन प्रसंगः 1 अनिष्टं चतत्‌ । तस्मात्पराक्परवृ्तेः 
शक्तिः । यत्पुनरेतदुक्तं तावदेव प्र ध्वंसः हंति, यत्र ब्रमः- न, कार्यनिष्ठादर्शनात्‌ । यदि 
्रवृत्तिसमकालमेव प्रध्ठंसः स्यात्कार्यनिष्टेव-न स्यात्‌ । तच्निमित्तत्वात्कार्यस्य । अस्ति 
त्वसौ । तस्मान्न प्रवृत्तिसमकालमेव.. शक्िप्रघ्वं सः । सदृशसन्धानोत्पतत्या ` कार्यनिष्ठेति 
चेन्न । विनाशसमकालोत्पत्यसम्भवात्‌ । अथापि स्यादेकस्यां शक्तौ क्षणसाघ्यमंश मवसाय 
विनष्टायामन्यत्तत्सदुशं शक्त्यन्तरमु तप्यते, तस्मिन्विनष्टेऽन्यदिति । एवं शक्तिसन्तानात्काय- 
निष्ठा भवतीति । एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? विनाशकालोत्पत्यसम्भवात्‌ । को ह्यत्र 
हेतुयेन विनासमकालमन्यच्छक्तिरूपं कार्य मवसाययति न पुनः प्राक्तनमेवावस्थितमिति 
किञ्चान्यत्‌ । कौटस्थ्यदोषपरिहारात्‌ । क्षणोत्तरकाटावस्थानें च भावानां यो दोष उपात्तः 
कौटस्थ्यभ्रसंग इति तस्य परिहार उक्तः । तस्मान्नास्ति शक्तीनां प्रवृत्तिकाङ विनाशः । 
प्रवृत््युत्तरकारूमपि नास्ति 1 कस्मात्‌ ? पुनः प्रवृत्तिदर्शनात्‌ । शक्त्यन्तरोत्पत्तौ प्रवृ््यन्तर- 
सद्भाव इति चेत्‌ न, हेत्वभावात्‌ । को ह्यत्र निर्बन्धः तस्यां विनष्टायामन्या प्रवृत्यन्तर- 
हेतुर्भवति नव पुनः सवेति ? कतार्थत्वादिति चेत्‌ न, अनम्युपगमात्‌ । न दयेकघटार्था 
शक्ति रभ्युपगम्यते । तत्र येनैव हेतुना एकं घटमवसाय न विनश्यति तैनैव यावन्ति 
कर्तव्यानीति । तस्मात्तरिषु काटेषु शक्तयोऽवतिष्ठत्ते । यत्युनरेतदृक्तं॑मेदासेदकल्पनानु- 
पपत्तिरिति, उतर ब्रूमः- अस्तु प्रवानादभिच्ना शक्तिः । न तस्य नानात्वं शक्त्येकत्वं वा 
प्रसज्यते । कस्मात्‌ ? संल्याग्यवहारस्य बुद्ध घपेश्नत्वाद्‌ बुद्धिनिमित्तस्य चासत्कारेण 
प्रवानशक्तिस्वभावात्‌, इहायं संख्याव्यवहारो बुद्धययेक्षः । कथम्‌ ? यदभिन्नां बुद्धिमुत्पादयति 
तदेकं, प्रधानावस्थायां च शक्तयोऽस्तमि तविदोषत्वादमिन्नां बुद्धिमुत्मादयन्ति । तस्मादेकं 
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तत्प्रवृत्तिकाले विदोषावग्रहेण भेदं प्रतिपद्यते, देवशक्ति्मनुष्यशक्तिरित्यादि । तस्मान्ना- 
सामेकत्वमतो न मेदाभेदकल्पनानुपपत्तिरिति । व्यक्ते दरानाच्छक्तीनामव्यक्तें प्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌, स्यादेतत्‌ । व्यक्ते शक्िप्रवत्ती दृष्टे न चाव्यक्ते । क्वचिदन्यतो ग्यक्तमेवेतस्माद्धेतो; 
सिद्धयति नाव्यक्तमित्येऽच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? सामान्यतोदृष्टान्तात्सिद्धेः । यथेव हि 
देवदत्ताधारया क्रियया तस्य देशान्तरप्राप्तिमु पठभ्यात्यन्तादृषटं ज्योतिषां देशान्तरपराप्तेगमन- 
मनुमीयते, एवं प्रवृत्तेः शक्तिनियमितत्वाद्‌ व्यक्तस्य च प्रवृत्तिमूतत्वादवदयमत्यन्तादृष्टा 
शवितरभ्युपगन्तव्येति सिद्धं ₹ कतित: प्रवृत्तेरस्त्यव्यक्तम्‌ । 


किञ्चान्यत्‌ । 
कारणकाय विभागात्‌ 

कारणं च कायं च कारणकार्ये तयोविभागः कारणका्यंविभागः। इदं कारणमिदं 
कार्यमिति बुदढधचा द्विधावस्थापनं विभागो यः स कारणकार्यविभागः । तदवस्थितभाव 
पूर्वकं दृष्टम्‌ । तद्यथा शयनासनरथचरणादिः । अस्ति चायं व्यवतस्य कारणकार्यविभाग 
स्तस्मादिदमप्यवस्थितभावपूर्वकं, योऽसाववस्थितो भावस्तदन्यक्तम्‌ । आह, तदनुपलन्धेर- 
युक्तम्‌ । न हि शयनादीनां कारणकार्यविभाग; कदिचदूपरभ्यते ; तस्मादयुक्तमेतत्‌ । 
उच्यते, न--कार्यकारणयोरुपकारकोपकार्यपर्यायित्वोत्कारणं काय॑मिति निर्व्॑त्यनिरवं्तक- 
भावोऽभिप्रेतः। कि तद्यपकारकोपकार्यभावः। स चास्ति शयनादीनां व्यक्तस्य 
च । अतो न प्रमादाभिधानमेतत्‌ ।-.जाह्‌+ " क.“ पुनन्यक्तस्य परस्परस्य कायकारण- 
भाव इति ? उच्यते गुणानां तावत्सतत्वरजस्तमसां प्रकाशप्रवृत्तिनियमलक्षणेधरमेरितरेतरोप- 
कारेण यथा प्रवृत्तिर्भवति, तथा श्रीत्यश्रीतिविषादात्मका ( का० १२ ) इत्येतस्मिन्सूतर 
व्याख्यातम्‌ । तथा शब्दादीनां पृथिव्यादिषु परस्पराथंमेकाघारत्वम्‌ । श्रत्रादीनामितरेत- 
रार्जनरक्षणसंस्काराः । करणस्य कार्यात्स्थानसाधनप्रश्यापनादिकायंस्य करणाद्‌ वृत्तिक्षत- 
भंगसंरोहणसंशोषणपरिपाखनानि । पृथिव्यादीनां वृत्तिसंग्रहपन्धिव्यूहावकाशदानंगवा- 
दिभावो देवमानुषतिरद्चां यथतुंविधानेज्यापोषणाभ्यं वहा रसंन्यवहारं रितरेतराध्वयनं 
वर्णानां स्वधर्मप्रवत्तिविषयभावः। अन्यश्च लोकाद्यथासंभवं द्रष्टव्यः । आह्‌ 
तदनुपपत्तिः 1 क्रमयौगपद्यासम्भवात्‌ । योऽयं गुणानां प्रकाशग्रवृत्तिनियमरितरेतरोपकारा- 
ऽभ्युपगम्यते स खलु करमेण वा स्यात्‌ युगपद्वा ? कि चातः ? तन्न तावत्क्रमेण संभवति । । 
कस्मात्‌ ? एकस्य निरपेक्षस्य प्रवृत्तावितरयोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । यदि तावत्सर्वं पूवं गुणान्तर- 
नि येक्षं स्वशक्तित एव प्रकाशते तयोरूपकारकमित्याश्रीयते । तेन यथा सतत्वमेवमित- 
रावप्युपकारनिरपेक्षौ स्वकायं करिष्यत इत्युपकारानथक्यम्‌ । अथ मा भूदय दोष इत्यत 
यौगपच्यमाश्रीयते । तदप्यनपपच्म्‌ । कस्मात्‌ ? सहम्‌ तानामनुपकारकत्वाद्‌, गोविषाणवत्‌ । 
किञ्चान्यत्‌ । सदसद्विकल्पानुपपत्तेः । इह सतत्वं प्रकाशमानं रजस्तमसोविदयमानं वा प्रकाश- 

अविद्यमानं वा ? कि चातः ? तद्यदि तावद्वि्यमानमभिव्यनक्ति तेन सवषामेक- 








र सख्यकारिका 


स्वाभाव्याद्‌ गुणत्वप्रसंगः । किञ्च सत््ववच्चेतरयोः स्वातंश्पप्रसंगः । यथा सत्त्वस्य प्रकाश- 
शक्तिरस्तीत्यतस्तद्‌ गुणान्तरनि रपेक्षं प्रकाशते तद्रदितरावपीत्यदोषः। अथवाऽविचमाना 
प्रकाशशक्तिः सत्त्वसम्बन्धाद्रजस्तमसो रजायते । तेन यदुक्तं प्राकप्रवृत्तेरेव तिष्ठन्ते शक्तय 
इति तद्‌ हीनम्‌ । ततश्च सत्कायवादव्याघातः । किं चायमनेकान्तात्‌ । न ह्ययमेकान्तः 
परस्परोपकारिणामवस्थितमावपूर्वकत्वमिति । तथा हि सत्त्वादयः परस्परोपकारिणो न 
चावस्थितभावपूर्वकाः । तेन यदुक्तं कारणकार्यविभागाद्‌ मेदानामन्यक्तमस्ति, एतदुक्तम्‌ । 
उच्यते--यदुक्तमुपकारभिावः क्रमयौगपद्यासम्भवादिति, अस्तु युगपदु पकारः । यत्तुक्त 
सहम्‌तानामनुपकारकत्वं गोविषाणादिवदिति, अत्र ब्रूमः-न, अन्यथानुपपत्तेः। न हिं 
गोविषागयोः सहमूतत्वादुपकारानुपपत्तिः । कि तहि एककार्याभावात्‌ । येषां तु कार्यमेकं 
सहभावे तु तेषामुपकारो न प्रतिषिध्यते 1 तद्यथा पृथिव्यादीनां धृतिसंग्रहशक्िव्यूहाव- 
काशदानं:। शरीरस्थितयोरक्रमभाविनोरपि सुरविषाणयोर्नास्ति परस्परोपकारः । 
तस्मान्न सहभावासहभावावुपकारानुपकारहैत्‌ । किञ्च दृष्टत्वात्‌ । दृष्टः खलु वेगेनोध्वंगसने 
वायोररघद्रादीनां ( ? ) युगपदुपकारः, ने च करिचहोषः। तथा गुणानामपि स्यात्‌ । 
संयोगनिमित्त इति चेत्‌ साध्यं किमर्यान्तरभूतमुत प्रा्िमात्रं संयोग इति । यत्पुनरेतदुक्तं 
सदसद्िकल्पानुपपत्तेरिति । अत्र ब्रूमः अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ १ पडट्ग्वन्धवत्तदुपकारे 
दोषानुपपत्तेः । तयथा पंड्ग्वन्धयोरितरेतस्घस्बन्धान्च विद्यमानयोर्दुगतिशक्त्यो रन्योन्यात्मनि 
ग्यवितिः न चाविद्यमःनयोरथ चंककरार्यसिद्धिर्यथा.. च पृथिव्यादीनां परस्परोपकारि्वं 
शक्तयोरभिन्यज्यते न॒ परशक्त्या एवं ˆ ` गुणानामपीति । यत्पुनरेतदु क्तमनेकान्तादिति 
तदयक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? शास्त्रानवबोधात्‌ । इहास्माकं कार्यकारणयो रथनिभ्युपगमाद्‌ 
गणानामवस्थान्तरमेवावस्यान्तरपेक्षं कायकारणशब्दवाच्यतां कमते । तत्र यं तावल््रधानाव- 
स्थानुभाविनो गुणास्तेषां शक्तिमात्ररूपत्वादनिरदेश्यप्रकाशादिस्वभावानां नास्ति तत्लि- 
बन्धन उपकारः । यदा वंषम्यमापद्यन्ते तदाऽनिवारितप्रकाशादिल्पास्तच्निमित्तमुपकार 
प्रतिपचन्ते। तस्माद्रचक्तानामृपकाराभ्युपगभादवस्थितमावपूर्वकत्वं न॒ विरुध्यत इति 
शास््रमन वगम्यैवमुच्यतेऽनैकान्तिकोऽ्यं दहेतुः। प्रधानावस्थायामुपकारानम्युपगमादुत्तर- 
कारमपि तत्प्रसंग इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌, यदि गृणानामाये प्रकोपे स्वसामथ्यदिव 
वु्वस्मातपरचयुतिस्तेनोत्तरकारमपि तद्वदेव भविष्यति । अथ प्रघानावस्यायामपि चोपकारो 
न तहि नानैकान्तिको हेतुरिति । तच्च नैवम्‌ । कस्मात्‌ ? अग्निवत्स्वशव्तिनिमित्तत्वात्‌ । 
त्था सूक्मोऽग्निः सूक्ष्मं प्रकां स्वयमेव करोति, घटादिप्रकाशने तु तँलवर्त्याचपेक्षते 1 
तद्रत्‌ गणानामाद्यः प्रकोपः स्वशक्तितः । महदाद्रपेक्षस्त्ुपकारतः । तस्मायुक्तमेतत्‌ कारण- 





अविभागाद्रोरवरूप्यस्य ॥ ६५ ॥ 
इह यद्विर्वरूपं तस्याविभागो दृष्टः । तद्यथा सिकादीनाम्‌ । जकमूमी विश्वरूपादच 





च्व 
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महदादयः । तस्मादेषामप्यविभागेन भवितव्यम्‌ 1 योऽसावविभागस्तदव्यक्तम्‌ । तस्मादस्त्य- 
व्यक्तम्‌ । आह्‌, फ पुनस्तद्श्वरूप्यं, को वा विश्वरूप इति ? उच्यते -वेहवरूप्यमिति 
विशिष्टमवस्थानमाचक्ष्महे, अस्तमितविज्ञेषत्वमविभाग इति । विशेषस्य सामान्यपूर्वकत्वादिति 
योऽ्थस्तदुक्तं भवति--अविभागा्रैरवरूप्यस्येति । एवमेतंः पञ्चभिर्वतिंव्यक्तप्य कारण- 
मस्त्यग्यक्तमिति सिद्धम्‌ । 


आह॒--विभ्रतिषेधप्रसंगः । कारणान्तरप्रतिपेधावचनात्‌ । यथा भवानाह ~ प्रधानं 
जगदुत्पत्तिसम्थं कारणमस्ति । एवं तन्त्रान्तरीयाः परमाणुपुरुषेडवरकर्मदैवश्वभावकाल्य- 
दुच्छाऽभावान्कारणत्वेनाभिदधति, तेषां च प्रतिषेधो नोच्यत इति । अतो विप्रतिषेधः 
प्राप्नोति । कि प्रधानमेव कारणं आहोस्विदेतान्येव वोभयमिति ? अन्वयदर्ञनात्तदनुप- 
पत्तिरिति चेत्‌, स्यान्मतम्‌ --प्रधानान्वय एव पृथिव्यादिषु सुखादिलक्षण उपलभ्यते । यच्च 
येनान्वितं तस्यासौ विकार इति युक्तमेतत्मधानविकार एव व्यक्तमिति । तच्चानुपपन्नम्‌ । 
कस्मात ? अनेकान्वयसंभवात्‌ । परमाण्वन्वयोऽपि हि व्यक्त उपकभ्यते रूपादिसत्त्वात्‌ । 
पुरुषान्वयः करणस्य संवेदकत्वात्‌ । ईङवरान्वयः शक्तिविरेषयुक्तानामुपकरब्चः । कमच्वा- 
न्वयः जगद चिव्योपलम्भात । स्वभावान्वयो. द्रव्यान्तरसंसर्गेऽपि भावानां तस्मादप्रच्युतः । 
कालान्वयो यगाद्यनविधानात्‌ । यद्च्छातेयो नियमाभावात्‌ । अभावान्वयो गवादीनां 
परस्परात्मस्वदर्गानादितरेतराणि प्रव्युक्तानि कारणान्तरपूर्वंकवेऽपि खलु व्यक्तस्य 
शक्त्या परिमाणादयः पर्वमेव कल्पयितुम्‌; तरमादयुक्षतमन्वयादिभ्य कारणमस्त्यन्यक्तमिति । 


उच्यते--यत्तावदुक्तं परमाणूनामप्रतिषेधात्‌ विप्रतिषेधप्रसंग इति, अत्र त्रुमः-- 
दनुपपत्तिरस्तित्वानभ्युपगमात्‌ । अस्तित्वे हि परमाणूनामम्युपगम्यमानं सति सत्यमेवं 
स्यादियमाथका, कि परमाणपृवंकमिदं विश्वमथ प्रधानपूर्वंकमिति ? न तु तेषां सद्भावो 
निर्चितः । तस्मादयक्तमेतत्‌ । यत्त खल्विदमुच्यते पृथिन्यादिषु रूपायुपलम्भादन्वयद्ना 
दणनां सद्भावः प्रधानवदेव कल्पयितव्य इत्येतदपि चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अन्यथापि 
तदुपपत्तेः । तन्मात्रपूर्वकत्वेपि हि पृथिव्यादीनां कल्प्यमाने रूपादिसतत्वादतो न युक्तमेतत्‌ । 
सुखादीनामात्मगुणत्वेनाभ्युपगमास्रधानेऽपि तत्प्रसंग॒ इति चेत्‌ अथापि स्याद्यथा 
तन्मात्राणां रूपादिमत्त्वं कल्प्यते तत्पू्व॑कत्वं च पृथिव्यादीनां दु्यमपि तेषु रूपादिस- 
त्वखिगेन परमाणमभ्यो निष्छुष्यते, एवमस्मामिः सुखादीनामात्मगुणत्वाम्युपगमात्तदुबुदधि 
निमित्तत्वे पथिन्यादीनां प्रधानपर्वत्वाक्षेपः करिष्यत इति । एतच्चानुपपन्नम्‌ 1 कस्मात्‌ £ 
आत्मगणत्वप्रतिषेधात्‌ । तस्माच्च विपर्याचादित्यत्र ( का० १९ ) सुखादीनामात्मगुणत्व- 
प्रतिषेधं करिष्यामः । तस्मादसम्यगेतत्‌ । आह्‌, यदि पुनस्तन्मात्राणामव परमाणुत्वं 
मभ्यपगम्यते क एवं सति दोषः स्यात्‌ ? उच्यते---न शक्यमेवं भवितुम्‌ । कि कारणम्‌ ‡ 
ृदधिमत्यः कृतयोऽस्माभिरभ्यपगम्यन्ते । कस्मात्‌ ? स्वकार्याद्धि प्रथीयसी 
्रकृतिर्भवतीतिं च नः संशयः 1 महान्ति च पृथिव्यादीनि महाभूतानि । तस्मात्तषा 
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भवितव्यम्‌ । परिच्छिन्नदेशादच परमाणवः । तस्मान 
] पगम: । उपेत्य वा तदसम्भवः कृतकत्वात्‌ । अस्तु वा परमाणूना 
वदभावस्तथापि तेभ्यो जगदुत्पत्तेरसम्भवं ब्रूमः । कि कारणम्‌ ‡ कृतकत्वात्‌ । अकृतकेन 
हि जगत्कारणेन युक्तं भवितु, कृतक्रार्च परमाणवः । तस्मात्स त्यपि सद्भवे न तेषां 
जगत्कारणत्वमपपद्यते । हेत्वनुपदेशादयुक्तमिति चेत्‌, अथापि स्यात्‌ । कि पुनरत्र कारणं 
येनाऽकृतकं जगतस्कारणमिष्यते इति ? उच्यत - तस्यव॒कारणत्वत्रसगात्‌ । यद्धि 
तत्परमाणुनां कारणं तदेव जगत्कारणत्वन युक्त कल्पयितुं स्यात्‌, न तच्निष्पादिता 

परमाणवः । कृतकलत्वासिद्धेरयुक्तमिति चेत्‌, स्यान्मतं यदि परमाणूनां कृतकत्वं प्रसिद्धमत 
एतचज्यते वक्तुममुष्माद्धेतोरकारणं परमाणव इति । तत्त्वसिद्धम्‌ । तस्मान्न कि चिदेतत्‌ । 
उच्यते परिच्छिन्तदेशत्वात्‌ । इह॒ यत्परिच्छिन्नदेशं तत्कृतक दुष्टम्‌ । तद्यथा घट 

परिच्छिन्नदेशङ्च । तस्मात्परमाणवः कृतकाः, क्रं चान्यत्‌ रूपादिमत््वात्‌ । इह्‌ यद्रुपा- 
दिमत्ततछरतकं दष्टम्‌ । तदथा - घटः । रूपादिमन्तक्व परमाणवः । तस्मल्कृतकाः । कि 
चान्यत्‌ ओःण्ययोगात्‌ । यदौर्ण्ययुक्तं तत्कृतकम्‌ । तदथा प्रदीपः, तदरन्तर्चाग्नेया 

परमाणवः! तस्मा्कृतका. । किच वेगवत्त्वात्‌ । इह यद्रेगवत्तत्करृतकम्‌ । तदथा 
<पर्वेगवान. तदन्ते वायवीयाः परमाणवः1 तस्मात्कृतकाः । किच स्नेहद्रवत्वयोगात्‌ । 
इह यत्सनेहद्रवत्वयुक्तं॑तत्कृतकम्‌ । यथा, कैदारादिष्वापः । इत्थ चाप्याः पस्माणवः । 
तस्मातक्ृतकाः 1 किचाघेयत्वात्‌ । इह यदन्य॒स्मि्नाधीयते तत्कृतकम्‌ । तयथा ठ्वरम्‌ (?) । 
आधीयन्ते च परमाणवः पृथिव्याम्‌, ` तस्मातकरृतकाः । किच अर्थान्त राधारत्वात्‌ । इहं 
यदर्थान्त रस्याघारत्वं प्रतिपद्यते तत्कृतकम्‌ ! तद्यथा घटः । अर्थान्तरस्य च द्वच णुकादेरा- 
धारत्वमणवः प्रतिपयन्ते तस्माक्कृतकाः । किञ्च प्रािव्यवधानात्‌ । इह ययोमव्े जनतरा 
द्रन्यमवस्थितं प्राप्तेव्यवधायकं भवति, तौ कृतकौ । तद्यथा द्वच ङ्कृली ! तथा चापू 
दरावन्तराण्वन्तरमवस्थितं, यो यः प्राप्तर्व्यवधायकं तौ कृतकौ तस्मात्तावपि कतक 1 
किञ्च द्रव्यान्तरारम्भकत्वात्‌ 1 इह यद्‌ द्रग्यान्तरारम्भक तत्कृतक्रं वः । तद्यथा तन्तुः, 
द्रव्यारम्भकाइच परमाणवः 1 तस्मात्कृतकाः 1 किञ्च प्रत्यक्षत्वात्‌ । इह यत््रत्यक्ष 
त्कृतकं दष्टम्‌ । तद्यथा घटः, प्रत्यक्नार्च योगिनां परमाणवः । तक्छृतकाः 1. अतव 
कृतकत्वमिति चैत्‌ स्यान्मतं यत एव योगिनां प्रत्यक्षाः परमाणवस्तत एव कृतका ॥: 
किं कारणम्‌ ? अस्मदादिभ्रत्यक्नं घटादि हि कृतकं दृष्टमिति कृत्वा । एतदप्यनुपपन्नम्‌ । 
कस्मात्‌ ? शरीरकृतकत्वप्रसङ्खात्‌ । शरीरमपि हि योगिनां प्रत्यक्षं, कामं तदप्यकृत- 
कमस्तु । अथ नैतदेवं तहि नाकृतःशः परमाणवः । प्रधानादिषु प्रसंग इति चेन्न, 
अनञ्य॒पगमात्‌ । श्रीकपिलब्राह्मणेरपि प्रघानपुरुषावप्रत्यक्षाविति नः शास्त्रम्‌ । तस्माद्य- 
किञ्चिदेतत्‌ । सत्तादिवदिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, यथा सत्तागुणत्वरूपत्वादीनां सतिं 











ब्धा 


एवं परमाणनां भविष्यतीति । तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? साध्यत्वात्‌ । 
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परमाण्वङृतकत्ववत्सत्तादीनां सद्भावोऽसिद्धः । तस्माच्छशविषाणात्पुरुषविषाणसिद्धिवद- 
ग्राह्यमेतत्‌ । सौकष्म्यादणृनां कृतकत्वाप्रसंग इति चेत्‌, स्यान्मतम्‌, न हि परमाणुभ्यः 
सुक्ष्मतरमन्यद्‌ भावान्तरमस्ति यदेषामारम्भकं स्यात्‌ । परा खल्वेषा काष्ठा सौ 
यत्परमाणवः । तस्मादेषां कृतकत्वमनुपपन्नमिति । एतच्चायुक्तम्‌ । कम्मात्‌ ? पाकजेष्व- 
तिप्रसंगात्‌ । सौक्षम्यादकृतकत्वमिच्छतः पाथिवेषु तु परमाणुष्वग्तिसंयोगाच्छचामता- 
मपमुद्य ये पाकजा आधीयन्ते तेषामकृतकत्वप्रसंगः । तेऽपि परमाणवः सूक्ष्माः । यत्त 
खल्वतिसौक्ष्म्यात्मरघानपुरुषयोरकृतकत्वं दृष्टं तत्सति विभुत्वे । न च यथा प्रवानपुरुषा- 
वेवमणवोऽपि विदवं व्यदनुवते । तस्मात्सति सौम्ये पाकजवदेषां कृतकत्वमनिवार्यम्‌ । 
येषां तु कार्यद्रव्यं पद्यत ( पच्यत ? ) इति पक्षस्तेषामयमनुपालम्भ इत्यतः परमाणुखमवेतं 
कर्मोदाहार्यम्‌ । तद्धि सृष्ष्ममतीन्दरियं कृतकं चेति सिद्धं तकाः परमाणवः । कृतकत्वा- 
च्चेषामनित्यताप्यनपातिनीति कत्वाऽन्तरालप्रख्यमहाप्र येषु प्रध्वंसात्परमाणुनां कारणा- 
भावात्कार्याभाव इत्ति स्वशास््रसिद्धादनुमानाज्जगदुच्छित्तिदोषप्रसंगः । तथा भोगिनामृप- 
चितस्य स्वकर्मणोऽनुपभोगाक्कृतस्य विप्रणाशः । अनिष्टं चेतत्‌ । तस्मान्न जगत्कारणं 
परमाणव. । 

याऽपि खत्वियमाशंका पुरुषाज्जगदुत्यत्तंभे विष्यतीति साऽप्ययुक्ता । कस्मात्‌ ? 
प्रतिषेधात्‌ । “तस्माच्च विपर्यासात्‌" ( का० -१९& ) इत्यत्र पुरुषस्याकरतत्वमुपपादयिष्यामः । 
चैतन्याविदोषदीदवरस्थापि स एव विधिः. कारणत्वप्रतिषेषे बोद्धव्यः । 

आहू--अस्त्येवमीरवर इति पाशुपतवेशेषिकाः । कस्मात्‌ ? कार्यविशेषस्यातिशयबुद्धि- 
ूर्वकत्वात्‌ । इह काय विदोष 











7र्यविदोषः प्रासादविमानादिरतिशयबुद्धिप्वंको दृष्टः । अस्ति चायं 
महाभतेन्दरियमुवनविन्यासादिलक्षणः कार्यविशेषः । तस्मादनेनाप्यतिशयवुद्धपू्वकेण 
वितव्यम्‌ । यत्र्वकोभयं स॒ ईदवरः । तस्मादस्तीक्वर इति । किञ्चान्यत्‌ चेतना- 
वेतनयोरभिसम्बन्धस्य चेतनत्वात्‌ । इह वचेतनाचेतनयोरमिसम्बन्धश्चेतनकृतो दृष्टः 
तद्यथा गोशकटयोः । अस्ति चायं चेतनाचेतनयोः शरीरशरीरिणोरभिसम्बन्धः । 
तस्मादनेनापि चेतनकृतेन भवितव्यम्‌ । यत्कृतोऽयं स॒ ईदवरः । तस्मादस्तीङ्वर 
कारणम्‌ । उच्यते- यत्तावदुक्तं कार्यविशेषस्यातिशयनुद्धिपर्वकत्वादीरवरसद्‌भावसिद्धिरिति । 
भत्र ब्रूमः न, साध्यत्वात्‌ 1. अस्मदादिबुद्धिपूर्वकाः प्रासादादयः, अतिशयबुद्धिपूवका वका वा इति 
साघ्यमेतत्‌ 1 तस्मादनुत्तरम्‌ । किञ्च प्राक्प्रवानप्रवृत्तर्द्ध यसम्भवात्कारणान्तरप्रतिषेधात्‌ 
प्रधानादयं बुद्धिपूर्वकं कार्यविदोषं कुर्वीत । प्राक्च प्रधानविपरिणामाद्‌ बुद्धिरेव नास्तीत्युपप 
चरमेतत्‌ । शक्तिम्वात्स्वत इति चेत्‌ स्यात्पुनरेतत्‌ सर्वशक्तिप्रचित ईइवरः । तस्य प्रागपि 
प्रधानविपरिणामात्स्वत एवेच्छायोगाद्‌ बुद्धिसद्भावो न ' प्रतिषिध्यत इति । एतदप्यनु- 
पन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? दृष्टान्ताभावात्‌ । बुद्धिः स्वत ॒एवेत्यत्र॒पयनुयुक्त (स्य) 

दृष्टान्तः ? तस्मादसदेतत्‌ । शक्तिविशोषाददोष इति चेत्‌, अथापि स्यात्‌ 
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बुद्धिमतामीदवरतुल्या शवितः । अत एषां प्रघानाच्छरी रव्यूहसमकालमात्मादिसच्चिकषाद्वा 
बुद्धय उत्पद्यन्त इति, ईङवरस्य तु स्वत इति । एतदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ £ सववाद- 
सिद्धिप्रसंगात। दष्टान्तविरुधमर्थमादाय प्रतिबध्यमानेन शक्तिविशेषः स्मतव्य 
इत्येतस्यां कल्पनायां सवंवादसिद्धिप्रसंगः स्यात्‌ । तस्माद्‌ ब्रहुमात्रमतत्‌ । एवे स्वत 
ईदवरस्य बद्धिसम्भवो न चेद्‌ भवेत्‌ युक्तमुच्यते श्रावप्रधानप्रवृत्तेबुद्धयसम्भवान्न 
बुदधिमसूर्दकोऽयं कार्यविरोषः किञ्च फलानुपपत्तेः । दृष्टमदृष्टं वा॒फलमुदिश्य बुद्धिमन्तः 
कार्यविलेषान्त्रासादविमानादीनारभमाणा दश्यन्ते । अनुपहतदचायमेदवर्यात्‌ । किञ्च 
प्रयोजकाऽनुपपत्तेः । अन्येन खलु प्रयुवता बुद्धिमन्तः कार्यविदोषमारभमाणा दृश्यन्ते । 
तच्चानुपपन्न मीडवरस्य, तद्रि शिष्टानुपपत्तेः । किच्च अनेकान्तात्‌ । न च सर्वः कार्यविशेषो 
बुद्धिपूर्वकः । वृक्षादीनां तदव्यतिरेकेणोत्पत्तेः। स्वस्येदवरवुद्धिपूवंकत्वाभ्युपगमे 
दृष्टान्ताभावः । न चास्त्यनुदाहूतो वादः । तस्मादनेकान्तान्न बुद्धिमदूर्वकं व्यक्तम्‌ । 
किच्च दुःखोत्तरत्वात्‌ । बु दिपर्वकःचेदस्य कार्यविशेषः स्यातकतुर्ुःखोत्त रविधाने प्रयोजनं 
नास्ति । शवितिमांडचायमिति सुखोत्तरमेव विदध्यात्‌ । दुःखोत्त रदचायं, तस्मान्न बुद्धिपूवक 
कार्यविदोषः। चिच्च दुःखोपायत्वात्‌ ।, बुद्धपूर्वकदचेदयं कार्यविशेषः स्याद्ध्माधकाम- 
मोक्षश्राप्तयः सुखोपायाः स्युः, दुःखोपायाञ्चंः तस्मादबुद्धिपूर्वकः । धमधिमंनिमित्तत्वाददोष 


। इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, यद्यपीडव रपर्वकोऽयं कार्यविशेषः तथाप्यादिसगें सुखोत्तराणामस्म- 
दृत्पन्तानां प्राणिनां धर्माधिर्मपरिग्रहाद्‌  हीनमध्यमोत्कृष्टवयोजातिस्वभावादियोगो भवति । 
ततस्च नाऽपराधोऽयमीदवरस्येति । एतदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अधघरमेत्यत्तिहेत्व भावात्‌ । 
ईदवरस्चेदर्माऽवर्मयोरत्पत्तावीष्टे धर्ममेव प्राणिनां सुखहेतुत्वादुत्पादयत्‌, नाधर्मं, प्रयोजना 
भावात्‌ । अथ मतं स्वाभाविकी धर्माधर्मयोः स्वकारणादुत्पत्तिः यदुक्तं सर्वमीरव रबुद्धपूवक 
व्यक्तमिति तु तस्य व्याघ्रातः । तस्मादीश्वरो न कारणम्‌ । यत्पुनरेतदृक्तं चतनाचतनय रभि 
सम्बन्धस्य चेतनङ्ृतत्वादीश्वरस्य सद्भाव इति, अत्र ब्रूमः--अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ † 
साध्यत्वात्‌ । योऽयं चेतनाचेतनयोगेशिकटयो रभिसम्बन्धः स॒ केन चेतनेन कृतः : यदि 








चैत्रेण, तस्य कार्यकारणसंचातत्वादाचेतन्यम्‌ । जथ चैत्रशब्दवाच्यस्य पिण्डस्योपद्रष्टय | 





क्षेत्रज्ञः तरकृत इष्यते तदयुक्तम्‌, साच्यत्वात्‌ । न हि ` पुरुषकतृत्वमस्म 
उभयपक्षप्रसिद्धेन व्यवहारः । किञ्चान्यत्‌ अनवस्थाप्रसंगात्‌ । चैतनाचेतनयोरभिसम्बन्वर 
चेतन क तत्व ब्रूवतः ब्रा्तमीौश्चरकायकारणयोरभिसम्बन्धस्य चंतनकृतत्वम्‌ । तथा चजन~-- 





मत्पक्षे प्रसिद्धम्‌ 1 


ल 
| 


वस्थाप्रसंगः । अथमा भृदयं दोष इति स्वाभाविक ईश्वरस्य कार्यकारणयोरभिसम्बन्ध 
ध 


इष्यते, न ॒तर्ह्यकान्तिको हेतुः । तयोराचेतन्याददोष इति चेत्‌, स्यात्पुनरेतत्‌ ईश्वरस्य 
यत्काय॑कारणं तदपि चेतनमीश्वरोऽपि; तस्मात्सम्बन्धेन प्रत्युदाहरणमुपपद्यत इति । 
एतदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? असम्बन्धप्रसंगात्‌ । चैतन्याविशेषादात्मन आत्मान्तरेणाभिसम्बन्धौ' 


नास्ति । एवमीश्वरकार्यकारणयोरपि न स्यात्‌ । अनिष्टं र॑तत्‌ । किञ्च अविपय 









न 


तत्त्वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता ०२. 


उभयचंतन्थप्रतिज्ञस्य यथेदवरस्य करणं बुद्धयादयथः, एवमीश्वरोऽपि बुद्ध्यादीनां करणं 
स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? अविेषात्‌ । अथेतदनिष्ट, न तह्य मयोश्चतन्यम्‌ । कार्यकारणवत्ता- 
जम्युपगमाददोष इति चेत्‌, व्यापी निरवयवोऽनन्तशक्तिः सूक्षमेभ्यः सृक्ष्मतमो महद्भ्यो 
महत्तमोऽधिकरणधर्माऽनादिरित्येवमनन्तलक्षणमीश्च रपदाथं तद्विदो व्याचक्षते । तस्य कुतः 
करर्यकरणमवकछम्ब्येदमध्यारोपितमिति ? एतदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अनुमानविरोघात्‌ । 
इत्थं चेदीश्वरो यदिदमनुमानं कार्यविरोषस्यातिशयवुद्धिपूवंकत्वाच्च चेतनाचेतनयोरमि- 
सम्बन्धस्य चेतनकृतत्वादिति तद्वचाहन्यतें । कस्मात्‌ ? न दयोतावदीदृशा्थेन सहैतद्‌ 
दुष्टमिति । उपेत्य वा, मूतिपरिग्रहव्याघातात्‌ । यचेकान्तेनैवंरूप ईश्वरः, क्ित्यादिपूति 
परिग्रहो व्याहन्येत । किच्वान्यत्‌--धरुतेः । श्रुतिरपि चास्य मृतिमाचष्टे-कृत्तिदा ना 
पिनाकहस्तो विततधन्वा नीरशिखण्डीत्यादि 1 तदभ्युपगमात्स्वपक्षहानिरिति चेत्‌ 
स्यान्मतं यदि तहि श्रुतिवचनान्मूतिमानीश्वरः परिगृ ह्यते । तेन सिद्ध मस्याऽ्तित्वम्‌ । 
कस्मात्‌ ? न ॒ह्यसतो मूतिमतत्वमुपपद्यत इति कृत्वा । एतदप्ययुक्तम्‌ । अभमिप्राया- 
ऽनवबोधात्‌ 1 न द्येकान्तेन वयं भगवतः शक्तिविदोषं प्रत्याचक्ष्महे, माहात्म्यशरी रादि- 
परिग्रहात्‌ । यथा तु भवतोच्यते प्रधानपुरूषन्यतिरिक्तः तयोः 7 नास्तीत्ययम- 
स्मदभिप्रायः, तस्मादेतस्य बाधकम्‌ ।, अत्त च प्रघानपुरुषयो रभिसम्बन्धोऽन्यकृतः । कि 
चान्यत्‌ अशक्यत्वात्‌ । कुर्वाणः खल्वप्यय॒मभिसम्बन्धं शरीरमात्रेण वा शरीरिणः 
कुर्यात्‌, शरीर कारणेन वा ? किञ्चातः ?. तन्न “ “ तावच्छरी रमात्रेण करोति } कस्मात्‌ ? 
अनपेक्षस्य शरी रोत्पत्तौ निमित्ताभावात्‌ । न शरीरकारणेन, विभुत्वात्‌ । परिचिन्नयोर्गो- 
शकटयोरभिसम्बन्धोऽन्यकृतः, विम्‌ च प्रधानपुरुषौ । किञ्च पारार्थ्यात्‌ 1 गोशकटयोरभि- 
सम्बन्धः परार्थो दष्टः 1 न तु प्रघानपुरुषयोरभिसम्बन्धः पराथ इति 1 ईश्वरां इति 
चेन्न, उक्तत्वात्‌ 1 दृष्टादृष्टा्थं ईश्वरस्यानुपपन्न इत्यादावेवोक्तमेतत्‌ त्पादप 
मीश्चरपरिग्रहे दोषः । 
वैरोषिकाणां चायं दोषः । किञ्च द्रव्यादिपदार्थान्तरभावाभावपरिकल्पनाऽ्नुपपत्ति 
तैरीश्वये द्रव्यगणकर्मसामान्यविशोेषसमवायभूतो वा परिकल््यमानः परिकल्प्यते 
पदार्थान्तरमूतो वा ? किञ्चातः ? तन्न तावद्‌ द्रव्यादिभूतः । कस्मात्‌ ? श्रिविघं हि दरव्यं 
अनेकद्रव्यमद्रव्यं च। तत्र॒ नाऽनेकद्रन्यमोश्वरः, कतकत्वादिदोषप्रसंगात्‌ | 
परिसंख्यानात्‌ । पृथिव्यादीनि मन -पर्न्तानि नवेव द्रव्याणीति वः सिद्धान्तः । इतिकरणस 
परिसमाप्त्यर्थत्वात । किञ्च गुणकर्मनिदंशात्‌ । सति चास्य द्रव्यत्वे वेशेषिकगृणनिदेश 
आचार्येण कृतः स्यात्‌ । कारणान्तरप्रयोगसमर्थस्य च कमं निदिष्टं स्यात्‌ । न तु तथा 1 
आश्रयपरतन्ा हि गुणादयः परार्थाः । एवं न द्रव्यादिभूतो नापि 



























अश््परत 





१०० सांख्यकारिका 


द्रिशिष्टानां लिङ्गम्‌ । प्रतयक्षपूर्वकत्वाद्रा संज्ञाकर्मण इत्येतस्माल्लिगादीश्वरपरिग्रह 
आचार्यस्य सिद्ध इति । तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अभिग्रेताऽसिद्धेः । सत्यमनेन लिङ्गं - 
नास्मदादिभ्यो विशिष्टशक्तेः कस्यचिदेव माहात्म्यशरीरस्याऽन्यस्य वा प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 
संज्ञामात्रं तु यथा भवद्भिः सर्वकरणानां सृष्टयुपसंहारप्रवत्तिहेतुरेकः स्वतन्त्र इष्यते । तथा 
चास्माल्लि ङ्गातरतिपत्तिः । किञ्चान्यत्‌ । प्रागनुपदेदोऽकौशलप्रसंगात्‌ । ईश्व रपरतन्त्र 
चेदणनां प्रवृत्तिनिवृत्ती स्यातां तमेव प्रागुपदिशेत्‌ । धर्मवत्प्रघानपदार्थस्य वा प्रागनुपदेशाद- 
कशल: सूत्रकार इत्येतदापद्यते । न चैतदिष्टमुभयम्‌ । किञ्चान्यत्‌ असंकीर्तनात्‌ । शास्रप्रदेशे 
चायमीश्वरो न कस्मिश्चिदप्याचार्येण संकीतितः। न चास्य वव्वा इव श्वशुरनाम- 
संकीतने दोषोपपत्तिः स्यात्‌ । दोषसविभागार्थमिदमाचार्यस्याऽनिष्टमध्यारोप्यते, न तु 
मतमस्यैतत्‌ । एवं काणादानामीश्चरोऽस्तीति पाशुपतोपज्ञमेतत्‌ । तस्मादीश्च रोऽप्यकारणम्‌ । 









त्तः 





कर्मणुभिर््याख्यातम्‌ । कथम्‌ ? यथा कृतकत्वन्न जगत्कारणमणवः, एवं कर्मापि 
न शरीरनिमित्तं, तस्मात्तदप्यकारणम्‌ । इतरेतरनिमित्तत्वाददोष इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, 
यथाजन्तरेण शरीरं कमं नोत्पद्यमानं दृष्टमेवमन्तरेण कर्मं शरीरस्यापि कारणान्तरमशक्यं 
कल्पयितुमिति परस्परनिमित्तत्वान्नाऽस्य. परिवैरतस्य पूर्वंकोटिः प्रज्ञायते । तस्मान्नास्त्यनयोः 
कारणान्तरमिति । एतच्चायुक्तम्‌ । . कस्मात्‌ 2. अनवस्थानानामवस्थानपूर्वकत्वदशनात्‌ । 
५4 |  राच्छक्रशोणितमित्यस्य परिवर्तस्य पूर्वकोटिरदष्टा 
पतिज्ञायते चाभ्योनिजत्वमीश्वरशरीराणामादिसर्गे च । तथा च बीजादङ्करादयोऽङ्कुरादिभ्यो 
बौजमित्यनवस्था । भवति चात्रादिसगे परमाणुमात्रादपि बीजप्रादुभविस्तथा शरीर- 
कमंणोरनवस्था । इदानीमपि चादिस्गे चाधिकारमात्रवशाच्छरी रोत्पत्तिः स्यात्‌ । 
साधारणविग्रहत्वप्रसग इति चेत्‌ स्यादेतत्‌, यद्यधिकारनिमित्ता शरी रोत्पत्तिरादिसर्गे- 
ऽभ्युपगम्यते प्राप्तमेकेन शरीरेण सव॑पुरुषाणामभिसम्बन्धो नियमहेत्वभावात्‌ । ततश्च 
शरीरान्तरानथव्यम्‌ । तेनव सवेषामृपभोगसामर्थ्यादिति । एतदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? 
्रत्यक्षविरोधात्‌ । सत्यमेतदनु मानतः । प्रत्यक्षतस्तु शरीराणि प्रतिपुरुषम्‌, तस्मान्नायं 
प्रसंगः 1 अपवगंनियमप्रसंग इति चेत्‌ स्यान्मतं यद्यधिकारमात्रवशाच्छरी रोत्पत्तिः 
परमर्षरेवापवगं साधनं शरी रादुत्यचेतेति । उच्यते-न तस्यैव, किं तह सर्वेषां गुणानां 
माघान्यात्तत्निमित्तानि शरीराप्यादिसरगे सांसिद्धिकान्युत्पद्यन्ते । तत्र॒ यस्य॒ सत्त्वप्रधानं 
कार्यकरणं स परमपिः । यस्य सत्वं रजोबहुरं स॒माहात्म्यशरीरः । एवं गुणसम्पर्काद्‌ 
वत्स्थावरशरोरप्रादर्माव इत्यतो नास्ति गुणानां शरीरविनियोग- 
तकत्वान्न कम जगत्कारणमिति । एतेन चवं व्याख्यातम्‌ । 


















तन्वग्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता १३? 


यदप्युक्वं कालाज्जगदुत्पत्तिभंविष्यतौति तदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? कारणपरि- 
स्पन्दस्येव तदभिधानसन्िवेशात्‌ । न हि न: कारो नाम कश्चिदस्ति, किर्ताहि क्रिवमाण- 
क्रियाणामेवादित्यगतिगोदोहधटास्तनितादीनां विशिष्टावधिसरूपग्रत्ययनिमित्तत्वम्‌ । परा- 
परादिलिङ्कसदभावात्प्रतिपत्तिरिति चेत्न, अकृतकेषु तदनुपपत्तेः । यदेव कृतकं तत्रैव 
परमपरमित्यादिः प्रत्ययो दृष्टः । स यदि क्रियान्यतिरिक्तनिमित्तः स्यादविशेषान्नित्या- 
नित्येषु स्यात्‌ । क्वचित्सामर्थ्यादपाकजवददोष इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌ -यथाऽग्निसंयोगः 
पाकजहेतुः तथा चाविरोषेऽपि पृथिव्यामेव पाकजोत्पत्तिनिमित्तं भवति नाकाशादिषु । एवं 
कालोऽपि परापरादिहेतुरथ चाऽनित्येष्वेव स्यान्न नित्येष्विति । तच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 
विदोषोपपत्तेः । रूपादिविक्रियाहितुरगम्निस्तयुक्तं यदसौ तद्रति द्रव्ये पाकजानादद्यात्‌, (ना) 
तद्रत्याकाशादौ । कालस्तु सम्बन्धमात्रोपकारी न विक्रियाहेतु : । तस्मादसदेतत्‌ । एवं यदि 
क्रियाभ्योऽन्यः काल इष्यते कारणपरिस्पन्दश्य जगत्कारणत्वमथान्यत्साघ्यम्‌ । 

यद्च्छाऽपि न कारणं कर्मवत्‌ कार्यकारणभावात्‌ । कार्यकारणभूतं हीदं व्यक्तमिति 
प्राग्न्यास्यातम्‌ । स च कार्यकारणभावः शक्ापूर्वकृतानां शयनादीनामुपङन्यौ याईच्छिकेषु 
चाऽनुपकलन्धौ न तस्या छिङ्कमिति शक्यं वक्तुम्‌ । 

अभमावोऽप्यकारणम्‌, परिमाणादिदर्थनात्‌ । = न हि तत॒ उत्पन्नानां परिमाणमुपपद्यत 
इत्यतो नाप्यन्वयः । सात्मकनिरात्मकयोरत्यन्तजातिभेदात्‌ । नापि शक्तिस्तदभावात्‌ । 
नोपकारोऽनवस्थानात्‌ । न विभागो `  निरात्मकत्वात्‌ । तस्मान्न परमाणुपुरुषेश्वरकम- 
दैवकारस्वभावयदच्छाऽभावेम्यो व्यक्तमृत्पद्यते । न चेदेभ्यः, परिशेषतः प्रवानस्येवास्तित्व- 
लिङ्गमिदम्‌ । तस्माधुक्तमेतत्‌ भेदानां परिमाणादिम्यः कारण मस्त्यव्यक्तमिति ।॥१५॥ 

युक्ति०-आह, एवमप्यस्य व्यक्तदेतुत्वमनुपपन्नम्‌, एकत्वात्‌ । बहुनां कार्यारम्मो दृष्ट 
स्तन्त्वादीनाम्‌ । एकं प्रवानं, तस्मान्न तदारम्भशक्तियुक्तमिति । उच्यने--यद्यपि गुणानां 


प्रधानलक्षणमवस्थान्तरमभिन्नबुद्धि निमित्तत्वादेकमपि कार्यकाठे किच्चिद्रषम्योपजनित्- 
रिणीभिः शक्तिभिः समु दायत्वमापद्यते । तस्मादिदानीं 











प्रवेतते त्रि गुणतः समुदयाच्च । 
परवर्तते इत्यनेनोत्पत्तिमाचष्टे । त्रिगुणत इत्यव्ययदेडयलूपाणां प्रवानाप्रघाचभावेन 
गुणशक्तीनां वैषम्यादययदेब्यल्पान्तरमाह । यव्ैतच्छक्यते वक्तुं त्रयः सत्त्वादय इति 
तदवस्थानं कार्यारम्भकमिति । समुदयादित्यनेन परस्प रापेश्नाणामारम्भशक्तिमवद्योतय 
एतदुक्तं भवति-कार्यकाल़े गुणाः परित्यक्तपूर्वावस्था भेदं प्रतिलभ्य परस्परोपकारेण 
संहन्यन्तं । संहताश्च व्यक्तमुत्पादयन्त भिन्नवुद्धिनिमित्त 
त्मरघानैकत्वदोषः गुणभेदान्नैक्य कार्यारम्भ इति । 


आह, निष्कि यत्वात्ति प्रकृतेः कार्यारम्भो 















१०२ सांख्यकारिका 


वैर्म्यविरोध इतिं । उच्यते--न, क्रियावेधर्म्भेदात्‌ । द्विविधा हि त्रिया प्रस्पन्दलक्षणा 
परिणामलक्षणा च । तत्र प्रस्पन्दः प्रधानश्य सौकषम्याद्रतिषिध्यते । 
परिणामतः 

परिणामतरतु तत्कार्यमारभते इति । आह-ननु च परिणामोऽपि सौक्म्यात्रघानस्य 
नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? न हि सौक्षम्यात्सष्ष्मस्याकाशादेविपरिणामो दृष्ट इति । उच्यते- 
संस्कारस्य सौक्म्येऽपि परिणामोऽम्युपगन्तव्यः । तस्माद्‌ युक्तः सूकष्मपरिणामीति । 

आह्‌, कः पुनरयं परिणामो नाम ? उच्यते- 

जहद्वर्मान्तिरं पूर्वमुपादत्तं यदा परम्‌ । 
ततत्वादप्रच्युतो धर्मी परिणामः स उच्यते ।। इति । 

यदा शक्यन्त रानुग्रहात्पर्वधर्मान्‌ तिरोभाग्य स्वरूपादप्रच्युतो धर्मो धर्मान्तरेणाविर्भवति 
तदवस्थानमस्माकं परिणाम इत्युच्यते । आह, नैतदभिधानमातरं द्‌ ान्तमन्तरेण प्रति- 
पद्यामहे । तस्मा्था किमिति वक्तन्यम्‌ । उच्यते--यथा पालां पलाशादप्रच्युतनिमि- 
तान्तरस्याततपादेरनुग्रहाच्छयामतां तिरोभाव्यपीततां ब्रजति तथेदं द्रष्टन्यम्‌ । आह न 
अन्ययोत्पत्तेरप्रतिषेवात्‌ । कथं पुनरेतदवगम्यते ` पालां स्वरूपादप्रच्युतं धर्मान्तरस्य 
परित्याग पादानं च करोति, न पुनरन्यथा चान्यधा चौत्पद्यत इति ? उच्यते-क्षणभङ्ख- 
पतिषेघात्‌ । प्रागेव क्षणभङ्गनिदिष्टं ' विनष्टोनां भावानां पनरुत्पत्तौ नास्ति कारणम्‌ । 
तदभावे चोत्पत्तिरयुक्तेति। आहं, धर्मधमिणोरनन्यत्वाऽभ्यपगमाद्धर्मोसत्तिविनारे 
धभ्युत्पत्तिविनाशप्रसंगः । न हि वो ` धर्मेभ्योऽन्यो धर्मी । तत्र यदि धर्मस्य निवत्तिरभ्यु- 
 पगम्यते धर्मिणोऽपि निवृ्तिरनन्यत्वासाप्ता । धर्मोत्पत्तौ तदुत्पत्तिः । तत्र यदुक्तं 
धर्मोत्पत्तिविरोे वमिस्वरूपावस्थानमिति एतदयुक्तम्‌ । उच्यते न, सेनादिवद्वच वस्थानो- 
पपत्तेः । तदयथा सेना ङ्खेम्योऽनन्यत्वं सेनायाः । न च सेनाङ्गानां विनाशो सेनाविनाशः । 
त्था तन्तुम्यो नाऽन्यः पटः । बौद्धानां संयोगावयविप्रतिषेधात्‌ । न च पटविनाले 
तन्तुविनाशः । तेत्र यदुक्तं ध्मिविनाशे धर्मविनाश इति एतदयुतम्‌ । आह्‌, एवमप्य- 
युक्तम्‌ । तत्कस्मात्‌ ‡ सामान्यविरोषयोर्घमिस्वरूपपरिकल्पनानुपपत्तेः । इह खूपादिसामान्यं 

वमिरूपत्वेन  परिकत्प्यमानं परिकल्प्येत रूपादिविरोषो वा ? किञ्चातः ? तन्न 
तावद्रूपादिसामान्यं धमिस्वरूपमिति शव्यं कल्पयितुम्‌ । कस्मात्‌ ? असम्भवात्‌ । यदि 
तावत्पुथिवौ सामान्यं घटादिविरेषस्तेन पृथिव्यपि तन्मात्रापेश्षया विलेषः । यावत््रधान- 
मिति नास्ति सामान्यम्‌ । तदभावाद्‌ वरभिस्वरूपाभावः । अथ विशेषा चटादयस्तेषां 
विगेषान्तरेण सहाऽवत्यानाद्धामस्वं वस्थानात्‌ । ततरच यदुक्तं स्वरूपादप्रच्युतो धर्मी _ 
वर्मान्तरं विजहाति; घर्मान्तरमुपादत्ते इति तद्रयाहन्यत इति । उच्यते--यदुकतं रूपादि- ` 
सामान्यविशेषयोर्वमिस्वरूपपरिकल्पनानुपपत्तिरिति, अस्तु शषामान्यम्‌ । यत्त३तं सामान्यं 























तत्तवप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता १२३ 


ामान्यान्तरपेक्षं विशेषत्वमिति न प्रत्ययनिवत्तौ सामान्याभावावस्थितेस्ततश्च धरमिस्वरूप- 
सिद्धेः, यावत्पृथिवीत्ययं प्रत्ययो न निवर्तते तावत्पृथिवी सामान्यं घवटादिविशेषः, 
दरन्यत्वं चासौ, धर्मान्तिरपरिव्तेषु तदाकारप्रत्ययोत्पत्तितः स्वरूपावस्थानसिद्धेधर्मा 
घटादयः । यदा तु पृथिवीप्रत्ययनिवृत्तिस्तदा तन्मात्राणां सामान्यभावो द्रव्यत्वं च 
विशेषो धर्म इति यावत्प्रघानं तस्य तु सामान्यान्तरानुपपत्तेः कौटस्थूयमेव । यत्र 
सर्वविजेषामावस्ततप्रधानम्‌ । यदि तु पृथिव्यादीनां नित्यमन्यावृत्तं स्यात्सामान्यरूपमेवं 
सत्ति कौटस्थ्यमेषां प्राप्तम्‌ । तस्मान्न घ्िस्वरूपाभावः । शक्तेर्वा सामान्यभावाऽभ्यु- 
पगमात्‌ । अथवा सुखदुःखमोहशक्तय एवेह महदादिना विहोषान्तेन लिङ्गेन परिणामं 
प्रतिपद्यन्ते । तासां च सततं सामान्यप्रत्ययनिमित्तत्वात्स्वरूपादयप्रच्युते तद्‌ द्रव्यत्वं 
लिङ्घस्य धर्मत्वम्‌ । अग्रसिद्धेरथुक्तमिति चेन्नौक्तत्व त्‌ । प्रागुक्त भेतत्सुखादिपूरवंकमिदं 
विद्वमिति । 

आह्‌, एवमपि वैश्वरूप्यानुपपत्तिः-। कारणाविेषात्‌ । यदि सुखादिशक्तय एव 
परिणामिन्यो यदिदं ब्रह्मादि स्थावरान्तं वैश्वरूप्यं तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? न ह्यनिन्तं 
कार्यमत्पद्यत इति । उच्यते--शकितिदच परिणामिनी, भवति तेन वैरवरूप्यम्‌ । कथम्‌ ? 

सट्दव्रखतिश्रतिगुणाश्रय वि्ञेषात्‌ ॥ १६॥ 
यथाऽन्तरिक्नादविशिष्टस्याम्भसः प्रच्युतिंरश्चयेण  गौभुजङ्खमोष्टादीनां, विशेषात्घी रमृत्र- 
विषादिवैश्वरूप्यं चोपपद्यते! तथा. गृणशक्तयो विशिष्टाः परस्पराश्रयविशेषाद्‌ 
ब्रह्मादि स्तम्बान्तं जात्याकृतिवाशुद्धिस्वभावाहारविहाररूपं वंश्वरूप्यं प्रतिपन्ते । 
तस्मात्सिदधमेतत्‌ प्रकृतिरेव सर्वभादानां प्रसवित्री । न च कश्चिदोष इति ॥ १६ ॥ 
॥ युक्तिदीपिकायां सांख्यससतिपद्धतौ चतुधमा्भिकम्‌ ॥ 


संडध।तपरार्थत्रात्‌ त्रिगुणादिविपय्य॑यादधिष्ठानात्‌ । 


पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कंवल्यार्भं ्रङतेश्च ॥ १७ ॥। 
दिवि ; अधिष्ठानात्‌; भोक्छृभावात्‌; 





अन्वयः - सङ्घातपराथत्वात्‌ णादि 
कंवत्यार्थम्‌, प्रवृत्तेः; च, पुरुषः, अस्ति ।॥ १७ ॥ 


कलब्दाथः- संघातपरार्थत्वात्‌=संधात ८ वस्तु-मुदाय ) के दूसरों के च्य होने 
से; त्रिगुणादिविपर्ययात्‌-व्रिगुणभाव का अभाव होने से; अविष्ठानात्‌-( समी त्रिनुणा- 
त्मकं वस्तुओं के लिये चेतन ) अधिष्ठाता अर्थात्‌ संचालक होने से; भोक्तृभावात्‌ = 
भोक्ता की अपेक्षा होने से; कंवल्यार्थम्‌ -मोक्ष के चयि, प्रवृत्तेः=रवृत्ति होने से, पुरुषः= 
पुरुष, अस्ति है ॥ १७ ॥ =+ 


१०४ सांख्यकारिका 


अथं;ः- सभी संघातो ८ वस्तु-समहों ) क दूसरों के चयि होने से, ( पूर्वोक्त ) 
व्रिगुणत्व आदि का अभाव होने से, सभी त्रिगुणात्मक वस्तुओं के लिये चतन अधिष्ठाता 
( संचालक या प्रेरक ) तथा भोक्ता की अपेक्षा होने से एवं प्राणिमात्र की मोक्षके 
लिये प्रवत्ति होने से पुरुष की अलग सत्ता सिद्ध होती हं ।॥ १७ ॥ 

त० प्र प्रघानस्याऽस्तित्वसाधनानन्तर सम्प्रति पुरुषस्यास्तित्व 3 तिपादनाथमृच्यते-- 
संहन्यन्ते मिश्रीभवन्ति अनेके सुखादयो येषु ते संघाताः बुद्धचादिपदार्थाः तेषां पराथत्वात्‌ 

परोपयोगयोग्यत्वात्‌ पुरुषः अस्ति । अव्यक्तमहदङ्कारादयः परार्था संघातत्वात्‌ 
शयनासनादिवत्‌ । यथा पीठतुलीप्रच्छादनपटोपवानसंघातः पयज्खुः प्रायम्‌, तस्य न 
किमपि स्वार्थम्‌ 1 एवमेव सुखदुःखमोहात्मकानि व्यक्ताव्यक्तादीनि पराथन तु स्वाथम्‌। 
यदर्थमिमानि स व्यतिरिक्तः पुरुषः इति । इत्च पुरुषोऽस्ति- 

त्रिगुणादिविपर्ययात्‌,- यदुक्तं पूर्वस्यामार्य्यायां त्िगुणमविवे किविषय' इत्यादि 
तस्माद्विपर्ययात्‌, उक्तञ्च तव्र--"तद्िपरीतस्तथा च पुमान्‌ । 

'अचिष्ठानात्‌" ~ त्रिगु णात्मकानाम्‌ अधिष्टीयमानत्वात्‌ । यद्यत्सुखदुःखमोहात्मकं 
तन्निखिकं परेणैव अधिष्ठितं सञ्चाल्ितम्‌, वथाः रुधनघावनसमर्थेः अच्वेः युक्तः रथः 
सारथिना अधिष्ठितः प्रवर्तते । बुद्धचाद्येपि सुखदु.खभोहाग्वितं चेदं, तस्मादेतदपि 
केनचिदन्येन अधिष्ठातन्यम्‌ । स च त्ैगुण्यविरहितः आत्मैवेति । तथा-- 

“भोक्तुभावात्‌"- दश्यते हि लोके सुखदुःखमोहात्मकञ्च जडं वस्तु परस्य 
भोग्यं भवति । तस्य न स्वात्मनि प्रयोजनावसानम्‌ । एवं सुखदुःखमोहात्मकस्य वु द्वचादि 
पमवायस्य भोग्यस्य असुखादयात्मा कदिचत्‌ भोक्ता भवितुमर्हतीति, तस्मात्‌ । इतङ्च,-- 
"कंवल्याथं प्रवृत्तेश्च '-केवलस्य स्वरूपप्रतिष्ठितत्वसहकृतस्य दुःखत्रयप्ररामस्य भावः 
कैवल्यं तन्निमित्तं या च प्रवृ्तिस्तस्याः । दृश्यन्ते हि शास्त्राणि महषयश्च दु ःखत्रय- 
प्रशमलक्षणस्य कंवत्यस्य निमित्तं यतमानानि । न चंतदरद्धयादिषु सम्भवति तेषां प्रहृत्य 
दुःखादिरूपत्वात्‌ । अतोऽवगम्यते अस्ति कश्चिदुःखादिभिर्व्यतिरिक्तः आत्मा यस्य 
ततो वियोगः शक्यसम्भवः, तस्मादवबुद्धयते अस्ति कश्चिदात्मेति । एभिः पच्चभिहेतुभिः 
आत्मा शरीराद्‌ व्यतिरिक्तः सिद्धच तीति ।॥ १७ ॥ 

दिप्पणी--संघातपरार्थत्वात्‌'-- सुख, दुःख तथा मोह मिलकर जिनमे रहते हं 
वै बुद्धि आदि तत्त्व “संघात' कहे जाते रँ । आनन्द, दुःख एवं मोह्‌ प्रदान करने वाके 
संसार्‌ के शय्या आदि पदार्थं भी “संघात' ही दहै । "संघातः सर्वदा दूसरों के लिए 
होता है, जैसे शय्या स्वयं अपने ल्िन होकर दसरोके ल्य होती हं। इसी तरह 
बुद्धि आदिभी दसरोंके च््यिहँ। जिनक्रेल्यिये हैँ वे ही इनसे भिन्न पुरुष । 
यही हं संघातपराथत्वात्‌ का रहस्य । 








| 
च्च 
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ध 


'अधिष्ठानात्‌'-जो जो त्रिगुणात्मक ( अर्थात्‌ सुखद :खमोहात्मक ) होते हँ वे 
किसौ न किसी से अधिष्ठित होते है, जैसे रथ सारथी से अधिष्ठित (सञ्चाकित) होता है । 
बुद्धि आदि भी सुखद्‌ःख तथा मोहात्मक हँ, अतः कोई न कोई इनका भी अधिष्ठाता होना 
चाहिये । जो अधिष्ठाता ह वही पुरुष ह । पुरुष चेतन है ओर अव्यक्त ग्यक्त अचेतन । 
अचेतन चेतन के दारा सञ्चालित होता हे । 

“भोक्तु भावात्‌' ` सुख-दुख एवं मोहात्मक जड वस्तु दूसरो के भोग के चये हुबा 
करती है । उसका स्वयं अपने छ्य कोई उपयोग नहीं होता, जसे षड्रस से युक्त 
व्यञ्जन आदि । इसी तरह सुखादिस्वरूप बुद्धि आदि दूसरे कै भोगके लिय ह। 
इनका जो भोक्ता है, वही पुरुष है । 

'कंवल्यारथं प्रवृत्तश्च '--कंवत्य कहते है-दुःखो के सार्वंकाटिक आत्यन्तिकं प्रशमन 
को । सभी शास्त्र एवं महषि आदि कंवल्य ( मोक्ष ) के लिये प्रयत्न करते हए दिखायी 
पड़ते हैँ । यह कंवल्य बुद्धि आदि मे सम्भव नही, क्योकि वे स्वयं दुःखख्पही दहं। 
इससे ज्ञात होता है कि सुखादि रूप बुद्धि आदि के अतिरिक्त कोई पदाथं अवद्य ह । 
यही पुरुष है । 

पुरुषोऽस्ति" - सांख्य के मतम पुङ्ष एकं नहीं बहुत सेट, जंसा किं अगली 
कारिका से स्पष्ट है । अतः यहां एकवचन अविवक्षित हं । कारिकाकार इस कारिका से 
केवल पुरुष की सत्तामात्र सिद्ध करना चाहते हँ न कि उसका एकत्वं या अनेकत्व । 
पुरुष एक ह या अनेक इसका विवेचन इसके बाद ही होगा ॥ १७ ॥ 

युक्ति०-आह, समधिगतं प्रानम्‌ । पुरुष इदानीं कार्यकारणव्यतिरिक्तोऽस्तीत्येतत्परति- 
पाद्यम्‌ । कुतः संशय इति चेत्‌, अनुपकभ्यमानस्योभयथा दृष्त्वादित्युक्तम्‌ । किञ्चान्यत्‌ । 
आचार्यविप्रतिपत्तेः। विन्नानस्कन्धव्यतिरिक्तो नास्ति कश्चिदर्थं इति शाक्यपुत्रीयाः 
प्रतिपन्नाः । कस्मात्‌ ? सर्वप्रमाणाञ्नुपरन्घेः । इह यदस्ति तत्प्रत्यक्षादिना प्रमाणेनोप- 
भ्यते, तद्यथा रूपादि । ततश्च तावदयमात्मा न प्रत्यक्षत उपरम्यते । कस्मात्‌ ? 
अशब्दादिलक्षणत्वात्‌ । नान्तःप्रत्यक्षतः । कस्मात्‌ ? त्रिगुणादिविपरीतस्य तदविषयत्वात्‌ । 
न पूर्ववच्छेवदुम्याम्‌ । का्यकारणाज्नुपपत्तेः । न च सामान्यतोदृष्टात्‌ । घर्मसामान्या 
भावात्‌ । नाप्तवचनात्‌ । अनम्युपगमात्‌ । न हि बौद्धानां श्रुतिस्मृतिषु राणेतिहासरा 








प्रमाणम्‌ | यश्चषामागमः, च एवमदह- 
“आत्मैव ह्यात्मनो नास्ति विपरीतेन कल्पयते । 





दवाददोव तवाङ्खानि स्कन्धायतनघातवः । 
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दान्यमाध्यात्मिकं विद्धि शून्यं पश्य बहिगतम्‌ । 
न दृश्यते सोऽपि कर्चिद्यो भावयति शृन्यताम्‌ ॥ 
पुनरप्याह “अस्ति कर्मास्ति विपाकः, कारकस्तु नोपलम्थते य॒इमान्स्वान्धर्मानाक्षि पति । 
अन्यांश्च प्रतिखन्दथाति, अन्यत्र धर्मसं तात्‌ ।'' तस्मात्सव्रमाणानुपक्ञ्बे नास्त्यात्मेति । 
उच्यते--यत्तावदुक्तं॑प्रत्यक्षतः पूरववच्छेषवद्भ्यां चात्मनो नोपलन्धिरिति, 
सत्यमेतत्‌ । यत्तक्तं॑ सामान्यतोदृष्टादनुपरुन्धिरात्मसामान्याज्नुपपत्तेरिति, तदयुक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ ? 
संघातपराथत्वात्‌ 
इह संघाताः परार्था दृष्टाः । तद्यथा शयनासनरथचरणादयः । अस्ति चायं शरीर- 
लक्षणः संघातः । तस्मादनेनाऽपि परार्थेन भवितव्यम्‌ । योऽसौ परः स पुरुषः । तस्मादस्ति 
पुरुषः । आह, संघातार्थत्वोपर्ब्धेः । शयनादयो हि सत्परपि पराथत्वे संघातार्थाः । 
यदि च तंरतिदेशः कार्यकारणसंघातस्य क्रियते प्राप्तमश्य तद्रत्संघाता्थत्वम्‌ । एवं 
पुरुषविपरीताऽ्थसिदिप्रसंगः । अथेैतदनिष्टं, न. तहि चक्षुरादयः परार्थाः । उच्यते---न 
शक्यमेतदापादयितुम्‌ । कस्मात्‌ ? असंहतत्वसिद्धौ ¬ वाद ब्रवृत्तंः। सिद्धं सत्यसंहृतत्वे 
धं वादः प्रवृत्तः । तस्मान्न पाराथ्यंम॑नेन। बाघ्यते । कथमवगम्यत इति चेत्‌, 
प्रत्यक्षतोऽनुपरग्धेः । सति हि संघातत्वे देवदत्तादिवदयं ` पुरुषः प्रत्यक्षत ॒एवोपकभ्येत । 
| प्रवृत्तिरेवास्य वादस्य न स्यात्‌ । तस्मादयुक्तं संहतार्था 













शग्यादीनामुपकारकाः। तथा का्यंकारणत्वात्संघातश्च । यथोक्तं तस्मादयुक्तमेतेषां 
पारतन््यमिति । उच्यते---न शयनादिवत्ततोऽन्येनार्थवत्त्वात्‌ । तद्यथा शयनाद्यङ्खानां 
सति परस्परोपकारित्वे ततोजन्येनार्थवत्वात्तदभावे चार्थानथवयम्‌ । एवं चक्षुरादीनां सति 
परस्परोपकारित्वे ततोज्न्येनाथंवत्त्वं भवितुमर्हति । तदभावे चार्थाऽ्नथक्यमिति । आह, 
शयनादीनां देवदत्तार्थत्वात्तस्य च भेदाऽवहिर्भावात्परस्परार्थत्वप्रसंगः । एवं शयनादयो 
देवदत्तार्थाः, कार्यकारणसंघातश्च देवदत्तशब्दवाच्यस्तत्र॒भेदानामेव भेदार्थत्वात्पुरुषाथं 
सिद्धिः । दृषटान्ताऽ्मावो वा । अथ मतं शयनादयो न देवदत्तार्थाः, कि तहि क्षेत्रजञार्थाः । 
तथा सति साच्यसमो दृष्टान्त इति । उच्यते---न, प्रसिद्धयनुरोघात्‌ । सत्यं कार्यकारण- 
संघातस्य पारार्थ्यम्‌ । भोक्तृत्वं नोपपद्यते । लोके तु देवदत्ताथत्वं शयनादीनां प्रसिद्धम्‌ । 
स्तदनुगच्छन्तो वयमप्येवं ब्रमः । कस्मात्‌ ? प्रसिद्धेः । प्रसिद्धेन ह्यप्रसिद्धं तद्धम॑तामा- 
पचते । पश्चात्तु द्रयोरप्येकघर्मानुगमाद्धर्मान्तरेणाऽपि तदरत्ताञ्नुमीयते 1 तथा च क्षणभङ्खा- 
व्रिकारे भवद्भिरप्युक्तं “यस्य हि प्रतिक्षणमन्वथात्वं नास्ति तस्य वाह्यप्रत्ययो भेदः, 
पश्चाद्विशेषग्रहणे नास्ति । तदथा भूमेरपच्यमानायाः पाकजानाम्‌ 1" न च भूमेः प्रतिक्षण 
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मन्यथात्वं नास्ति, अक्षणिकत्वप्रसंगात्‌ । सौक्षम्याद्‌ दु रधिगमो भेद इति दृष्टान्तः प्रत्युक्तः ॥ 
तऽमात्सिद्धं संघातपरा्थ्वादस्ति पुरुषः । ह 

इतश्च- 

त्रिगुणादिविपययात्‌ 

त्रिमुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमि च बाह्याव्यात्मिकं तथा प्रधानम्‌ । 
तत्र यचेतावदेतत्स्यात्‌ किमपेक्ष्य व्यक्ताव्यक्तयोसतरगुण्यादीति 

कि चान्यत्‌ । 

अधिष्ठानात्‌ । | 

इहाऽऽकस्मिक्यां प्रधानप्रवृत्ताव्थंवशः सन्निवेशविशोषनियमो न स्यात्‌ । श्रोव्रादि पृथिव्यादीनां 
देवमानुषतिर्यश्न हितयोगार्थश्चाहितप्रतिषेधार्थश्च स; । तस्मादस्ति तद्रूयतिरिक्तो यदधिष्टि 
तानां गुणानामयं चित्ररूपो विपरिणामः \ कर्तृत्वप्रसंगादधिष्ठानानुपपत्तिरिति चत्‌ 
स्यान्मतं यदि गुणानां पुरुषाधिष्ठितानां परवृत्तिरभ्युपगम्यते, कर्तृत्वमस्य प्राप्तम्‌ । अथाऽकर्ता 
न तर्स्त्यधिष्ठातुत्वमिति । एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अर्थे तदुपचारात्‌ । यथाऽपुरुषाथः 
सिद्धयति तथा गुणा. कार्यकार्गभविच बद्‌ यन्त॒ इत्यतस्तत्पारत्त्यादेषामविष्ठितत्व- 
मुपपद्यते, पुरुषस्य चाधिष्टातृत्वम्‌ । ; अहतौ -नास्य करतत्वप्रसंगः । तस्माचुक्तमेतत्‌ 
अधिष्ठानात्यु रुषः । . 

किञ्चान्यत्‌ । 

पुरुषोऽस्ति भोक्ठ्भावात्‌ 

इह सुखदुःखमोहात्मकत्वादचेतनं व्यक्तमव्यक्तं च, तस्मादस्य परस्परेण भोगो नोपपद्यते 
इत्यवरयं भोक्ता भवितन्यम्‌ । योऽसौ भोक्ता स॒ पुरुषः । जाह, पुनरयं भोगो 
नाम ? उच्यते- भोग उपरुन्भ्रिसद्‌ भावात्‌ । विज्ञानमेव हि विषयोपलन्धिसमथंमित्य- 
तस्तावन्मात्रमेवास्तु किं पुरुषेण परिकल्पितेनेति ? उच्यते- कि पुनरिदं विज्ञानं नामेति ? 
आह, चित्तं मनो विज्ञानमिति । तच्च षड्विधं ज्ञानं - चश्षुविन्नानं, श्रोत्रविज्ञानं, घ्राण 
विज्ञानं, जिह्वाविज्ञानं, कायविन्ञानं, मनोविज्ञानमिति । तत्र रूपं प्रतीत्य चह्खुश्चोत्पद्यते 
चक्षुधरिजानम्‌ । एवं श्रोत्रशब्दघ्राण-गन्य-जिह्वा-रस-मनोधमश्चित्तमुत्पादयन्ति । तस्य घर्माः- 
वेदना, संजा, चेतना, स्पर्शो, मनः, संस्कार एवमादयः । तस्माष्ठिज्ञानस्कन्वस्यव 
पामर्थ्यान्नास्त्यात्ेति । उच्यते - न, अचेतनविकारस्य चेतनानुपपत्तेः । यत्तु खल्व 
रूपं प्रतीत्य चक्ुश्चोत्पद्यते चक्षुविज्ञान मित्यादि, तेनाचेत तनं 
दित्यापन्नम्‌ । तस्मान्मनोधर्मश्चेतनेति मनोरथमात्रमेतत्‌ । विरक्षणकार्योत्पत्तिदरनात्तत्ि 
रिति चेत्‌. स्यान्मतं नायं नियमः यदुत यज्जातीयं कारणं तज्जातीयकेन कायण 
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सूरयकान्तगोमयाकंसम्पर्कात्‌ सुधोदकखम्पर्कादरणिनिर्मयनाच्चाम्निः । एवमचेतनेभ्यो 
रूपादिभ्यदचेतनमुत्प्यते इति । एतच्चायुक्तम्‌, चेतनाऽ्चेतनोत्पत्तिनियमवत्तन्ियमात्‌ ॥ 
यथा सत्येतस्मिन्विलक्षणकार्यप्रादुभवि भवतश्चेतनाच्चित्तान्नाचेतनं घटादुत्पद्यत इति 
नियमः, तथा सत्येतस्मिन्विलक्षणकार्यप्रादभवि नाभ्चेतनेम्यो रूपादिम्यश्चेतनं चित्तमुत्पद्यते 
इत्ययं नियमो न: । तस्मादेषां दृष्टानां सति बहूत्वे मायाकारनगरविन्यासवदयथाथन्ञान- 
विषयत्वादसाधीयस्त्वम्‌ । प्रदीपवत्तदरयवस्थेति चेत्‌, स्यादेतत्‌ यथाऽचेतनेभ्यः सत्त्वादिभ्यो 
ऽव्यवसायकं घटादयत्यद्यत इति नेदानीं व्यवसायको महान्नोत्पद्यते । एवं रूपादिभ्योऽचेतनं 
घटाद्ुत्यद्चत इति नेदानीं चेतनं चित्तं नोत्पद्यत इति । एतदप्यनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ † 
शक्तिभेदात्‌ । प्रकाशस्वाभाव्याद्रयवसायात्मकं सत्त्वम्‌ 1 तदुक्तं यदि तत्प्राधान्याद्रचव- 
सायात्मको महानुत्पद्यते ! तमःप्राधान्यादव्यवसायका घटादयः । भवतस्त्वेकाकारा 
रूपादयः । तस्मादयमसमः समाधिरिति । आह, कि व्यवसायचंतन्ययोः कश्चिद्रपभेदोऽस्ति 
नवेति ? उच्यते - किं तहि त्रैगुण्यात्सति प्रत्ययर्पत्वे संका बुद्धिर्यया तु व्यवसायरूपं 
तथा चेतन्यरूपमिति । तथा च वार्षगणाः पठन्ति -बुद्धिवृत््याविष्टो हि प्रत्ययत्वेनाऽनु- 
वतमानामनुयाति पुरुष इति । आह च 

अथकार इवाभाति यथा बुद्धिस्तथा पुमान्‌ । 

आभासमानो बुद्धयाऽतो बोद्धा मणिवदच्यते ॥ 

यथा यथा मनोवृत्तिः पुहषोऽप्रि तथा तथा 

बुद्धिरूपमवाप्नोति चेतनत्वात्पराश्चयम्‌ ॥ 

आह्‌, ल्पामेदात्पुरुषान्तःकरणयोरन्यत्‌रपरिकल्पनाऽनर्थक्यम्‌ । यदि तहि यथा 
ज्यवसायलूपं तथा चंतन्यरूपम्‌, एवं सति व्यवसायमात्रं परिकल्पनीयं चैतन्यमात्रं वा ? 
करमात्‌ ? न ह्येकान्तकारिणोययुंगपत्‌ कल्पने सामर्थ्यमस्ति । खूपान्तराऽभिधानं वा । अथ 
न्यवसायचंतन्धयोः पदार्थान्त रमेवेति नित्यतो विशेष्यते, तर्हिं वक्तव्यमिदममुष्यैवं रूपं 
नाऽमुष्येति । उच्यते-य एवमाह खूपा मेदादर्थाभेद इति स॒ तावदिदं प्रष्टव्यः--अथ 
किम्‌ ? भवतः कि विज्ञानविषययोराकारभेदोऽस्ति उत नास्तीति ? नेत्याह । कस्मात्‌ ? 
आकारान्तरे सति विषयपरिच्छेदानुपपत्तेः । न हि विषयस्य विज्ञानप्रत्यवभासमन्तरेण 
शक्यं स्वरूपं परिच्छत्तुम्‌ । तत्र यदन्याकारो गौरन्याकारं गोविज्ञानं स्यात्तेन यथाञ्न्या- 
कारणाञविन्नञानेनाऽन्याकारस्य गोरपरिच्छेदः, एवमन्याकारेण गोविज्ञानेनान्याकारस्य 

गो रपरिच्छेदः स्यात्‌ । तस्मान्नास्ति विषयविनज्ञानयोराकारमेद इति । उच्यते -- तयोरिदानीं 
विषयविज्ञानयोः किमुभयत्वमृताभेद इति ? आह; कस्मात्‌ ? ज्ञाप्यज्ञापकभावादिति । 











तत्त्वभ्रभायुक्तिदी पिकायुक्ता १०९ 


यथैव र्ताहि भवतः सत्यप्याकाराभेदे ज्ञानविज्ञेययोर््राह्यग्राहकभावपरिकल्पनाद्‌ भेद 
एवं पुरुषान्तःकरणयो रपीति । ्राह्यग्राहुकभावासिद्धेरयुक्तमिति चेत्‌ स्यादेतत्‌, यथा 
गोतद्वि्नानयोरग्राह्यग्राहकभावो निरिचतो नैवं पुरुषान्तःकरणयोः । तस्माद्रषम्यमिति । 
एतदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? मार्गान्तरगमनात्‌ । प्रागुक्तं येषामाकारभेदो नास्ति तेषा- 
मेकत्वम्‌ । इदानीं तु रूपाऽमेदेऽपि ग्राह्यग्राहकभावादेवं ब्रुवतो मार्गान्तरम्‌ । ज्ञानमात्रा- 
युपगमादशाक्यी यमिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, ज्ञानमेवान्त राऽसद्विषयभूतानुरज्जितं विषय 
विषयिरूपेण प्रत्यवभासते । न तु किच्चिद्बा ह्यं किचिद्‌ प्राह्यरूपापन्न मस्ति । तस्माज्जञान 
विज्ञेययोर्राह्यग्राहकभेदाद्‌ भेद इत्यशाक्यीयमेतत्‌ इति । तदप्ययुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? सिद्धान्त- 
भेदात्‌ । येषां बाह्यो विषयोऽस्ति तत्पक्षेऽयं दोषः । इतरेषां तु ज्ञानमात्रस्य विषयविषयि- 
भावं प्रतिषेत्स्याम इति । आह्‌, एवमपि विषयाऽनवस्थाप्रसंगः । विषयिणो विषयत्वग्रति- 
ज्ञानात्‌ । यदि विषयिणोऽप्यव्यवसायस्य विषयमावः प्रतिज्ञायते, तेन पुरुषस्यापि विष- 
यिणोऽन्यो विषयीति प्रापम्‌, तस्याप्यन्य इत्यनवस्था । अथ मा भूदयं दोष इति पुरुषो 
निङ्वयरूपत्वान्न विषयो न त््यघ्यवसायादपि निइचेतुरर्थान्तरं कल्पयितव्यमिति । 
उच्यते--चेतनत्वात्पुरुषे तदनुपपत्तिः । इन्द्रियाणि तावद्‌ ग्रहणमात्रूपत्वादय्रत्ययानीति 
प्रत्ययवदन्तस्तावत्करणं परिकल्प्यते ।- अन्तःकरणमप्युपात्तविषयेन्दियवृच्युपनिपातात्तदरूपा- 
पत्तावपि सत्यामचेतनत्वात्स्वथमपन्धमसमर्थमेव ' विषयमित्यतो भोक्तारं चेतनं पुरुषम- 
पेक्षते । पुरुषस्य तु चेतनत्वाद्‌ द्र्टृन्तरमशक्यं कल्पयितुम्‌ । तस्मान्नाजनवस्या्रसगः । 
आह, पृरुषस्याघ्यवस्ायकर्तत्वप्रसंगः, चैतन्यात्‌ ।* यदचेतना बुद्धिस्तेन तस्या अच्यवसायो 
वत्तर्घटादिवन्न प्राप्नोति । अतः पुरुषस्याव्यवसायः प्राप्तः । ततश्च बुद्वनाव्‌ इति । 
उच्यते- न, कंवल्यादप्रतिबन्धप्रसंगात । अनामिश्चरूपं पुरुषतत्त्वमिति एतदुपरिष्टाद्क्ष्यामः । 
स यदि व्यवसायकः स्यात, अप्रतिबन्धेनं दिडनिश्चयादिषु सुप्तमत्तम्‌च्छतानां च व्यवसा 
स्यात्‌ । दष्टस्त्वेवमवस्थस्य व्यवसायग्रतिबन्धः । तस्मान्न पुरुषस्य व्यवायः । यस्य 
पुनरन्तःकरणं व्यवसायकं तस्यैवं दोषो नास्ति । कस्मात्‌ ? त्रैगण्यात । सत््वादिसंस्थान 
विदोषो हि बुद्धिः, करणान्तरप्रतिषेधात्‌ । तत्र यदाऽध्यवक्तायलक्षण सत्व गुणोभावात्रवान 
भृतेन तमसा तिरस्करतशक्ति भवति तदाऽव्यवसाय 7तिबन्धः । जाह, कथ पृनर्त गम्यत 
र्वमिदमचेतनमिति ? उच्यते-प्रकृतिविकारमूतत्वा तरकृतिविकारभूतं तदच- 
तनम्‌ । क्तदययथा तन्तुपटादयः प्रकृतिविकारमूत 
इति चेन, असिदधत्वात 1 न ह्याकाशस्यात्मपक्ष प्रकृतिविकारत्वामाव 
मेतद्रकृतिविकारमभ्‌ तत्वादचेतनं सर्व॑म्‌ । अत एव च च॑तनस्याब्रहः 
वैधर्म्यात्‌ | तस्मान्नान्यस्य परमास्य भोक्तृत्वमाचतन्या& १ | 
भावादस्ति पुरुषः । 
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केवल्याथं प्रवत्तेरच ।। १७ ॥ 
इह प्रवृत्तिमतां निमित्तमन्तरेण निवृत्तिर्नोपपद्यते । प्रधानमपि च प्रवृत्तिमद्‌, व्यक्तदर्श- 
नात्‌ । तस्माद्यस्य कंवल्यं प्रधानप्रवृत्तिहेतुः स पुरुषः । प्रधानाऽनम्युपगमादुभयाऽप्रसिद्धि- 
रिति चेत स्यादेतत्‌, प्रधानं चेतनवदस्माकमप्रसिद्धम्‌ । यावत्तस्य कंवल्यार्थं प्रवत्तिर्भवता 


पुरषास्तित्वे लिङ्घमपदिश्यते तदिदमसिद्धं न सिद्धं प्रतिपाद्यत इति ।! एतच्चायुक्तम्‌ । ` 


कस्मात ? पर्वं तत्प्रतिपादनात्‌ । प्राक्धरधानमप्रतिपाचैवमाचक्षाणः सत्यमेवं पर्यनुयोग।हं 
स्यात्‌, साचितं तु प्रधानं परिमाणादिभिरित्यतो न किञ्चिदेतत्‌ । सर्वाचायंविप्रतिपत्ते 
पुरषार्थसिद्धिरिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, यदि पुरुषस्य सत्त्वमेव स्यात्तेन तं प्रत्याचार्याणां न 
ध्मविवादः स्यात्‌ । अस्ति चासौ । तथा हि केषाञ्चिन्निगु णः, केषाञ्चित्यरवान्‌ । अतः 
सर्वेषां विभुः, परिमितोऽन्येषां, तथैको नैकं इति । तस्माद्‌ ्ान्तिमात्रं पुरुषकत्पनेति । 
एतदनुपपन्म्‌ । त्‌ ? सर्वपदार्थाभावप्रसंगात्‌ । रूपादिष्वपि विप्रतिपत्तेः । केषा- 
च्न्विःक्षणिकाः, केषाञ्चित्कतालान्तरावस्थायिनः, तथाधिताः, स्वतन्त्रा इत्यादि । तथा 
श्रोत्रादीनि भौतिकानि, आहंकारिकाणि, पौरषागीति वि्रतिपत्तिः । एवं सवपदार्थाऽभावः 
स्यात्‌ । तस्मादस्ति पुरुषः । तत्र युक्तं सर्वप्रमाणाऽनुपलन्येनास्ति पुरुष इति एतदयुक्तम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ 'शृन्यमाध्यात्मिकं पद्येति" तस्थ पडरात्प्रतिषेषें वक्ष्यामः । यत्पुनरेतदुक्तं "अस्ति 
कर्मास्ति विपाकः कारकस्तु नोपदम्यतः.. इति. सत्यमेतत्‌ । न हि पुरुषस्कन्धानां निक्षेपे 
प्रतिसन्धानेऽन्यत्र वा कारक इति नः पक्ष; । तस्माच्रेयोऽ(धि)भिः सर्वागमतर्केविरुढां 
नैरात्म्यवादपरिकल्पनाश्रान्तिमसरमञ्जसामपोह्य पुरुषसत्तवं रिज्ञानादेव जननमरणगादिसर्वो- 
पद्रवप्रतिपक्षभूतं परममृतं धरुवं स्थानमवासन्यमिति ।॥ १७ ॥ 
जन्ममरणकरणानां अ्रतिनियमादयुगपलभइत्तश्च । 
परुषबहुतं सिद्धं त्रगुण्यविप्ययाच्चे ॥ १८ ॥ 

 अन्वयः-- जन्ममरणकरणानाम्‌, प्रतिनियमात्‌; अयुगपत्प्रवृत्तेः; च, त्रगुण्यविप- 

ययात्‌; च; पुरषबहुत्वम्‌; सिद्धम्‌; एव ॥१८॥ 
शछब्दाथेः- जन्ममरणकरणानाम्‌-नये नये शरीर के सम्बन्रूप जन्म तथा उनके 

त्यागरूप मरण ओौर चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों को, प्रतिनियमात्‌~ग्रत्येक आत्मा कं 
साथ भिन्न व्यवस्था होने के कारणः; †अयुगपत्प्वृत्तेः=( धमं आदिमे सभीके) एक 
साथन लगने के कारण; च-ओरः; त्रंगुण्यविपयथातु्‌ सत्त्व आदि तीनों गुणों के भेद के 
कारण, च~ भी; पुरुषबहृत्वम्‌=पुरुष की अनेकता; सिद्धम्‌ एव=सिद्ध ही ह १८ 





१. जननमरणकरणानाम्‌ - मङ्खगला-घृतपाठः 1 
२. वत्रिगणांदिविपयंयाच्चैव'-- युक्तिदीपिका । 





1.8 । 


तत््वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता १११ 


अथः- नये नये शरीर के सम्बन्धरूप जन्म तथा उनके त्यागरूप मरण ओर 
चक्ष, श्रोत्र आदि इन्द्रियों कौ प्रत्येक आत्मा के साथ भिन्न व्यवस्था होने के कारणः; 
धर्मं आदिमे सभीके एक साथन लगनेके कारण ओौर्‌ प्रत्येक व्यक्ति में सत्त्व 
आदि तीनों गृणों के भेद के कारण भी पुरूष की अनेकता सिद्ध ही हं ॥१८॥ 

त० प्र८-अस्तित्वे च सिद्धे आत्मनः, सः किमेकः सर्वशरीरे व्यस्तः मणिरसना- 
त्मकसूत्रवत्‌ ?, आहोस्वित्‌ बहवः आत्मानः प्रतिशरीरं भिन्नाः ? इति जिज्ञासाया- 
मृच्यते-- जन्म च मरणञ्च करणानि चेति जन्ममरणकरणानि तेषाम्‌ । जन्म नूतन- 
शरीरसम्बन्धः । मरणं शरीरात्‌ आत्मनः उत्क्रमणम्‌ । करणानि तु श्रोत्रादीनि । 
प्रतिनियमात्‌  प्रत्येकनियमात्‌ । । यदि स्वेशरीरे एके एव आत्मा स्यात्तदा एकस्य जन्मनि 
सरवे एव जायेरन्‌, एकस्य च च्रियमाणे सवे एव च्रियेरन्‌,` एकस्य अन्धादौ सर्वे एवं 
अन्धादयः स्युः । न चवं भवति । तस्माज्जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ पुरुषबहृतवं 
सिद्धमेव । इतश्च-अयुगपत्परवृत्तेश्चः- न युगपदेककालम्‌ अगुगपत्‌ प्रवृत्तिः प्रवर्तनं 
तस्मात्‌ । यस्मादयुगपद्धर्मादिषु परवृत्तिरवलोक्यते, एके धमं प्रवृत्ताः, अन्ये अधर्मे, ज्ञाने 
चान्ये, इतरे च वंराग्ये । अतः अयुगपत्प्वृत्तेश्च पु रुषबहृत्वं सिद्धमेव । अत्रेदं व्येयं 
यद्यपि प्रयत्तलक्षणा प्रव्तिः अन्तःकरणवतिनी). तथापि परुषसन्निधानात्‌ तस्मिन्‌ उपचर्यते । 
किच्चान्यत्‌-त्रेगुण्यविपययात्‌,~ त्रिगुणभावविपर्ययादित्यथः । केचित्वलु सत्त्वबहुला 
सुखिनः, यथा देवा; योगिनश्च । केचिद्रजोबहुलाः दुःखिनः, यथा मानवाः । केचित्तमो- 
बहुलाः मूढाः, यथा तिर्यग्योनयः!। यचेक एव पुरुषः स्यात्‌ ततो नेयं व्यवस्था भवेत्‌ । 
एवं व्रगुण्यविपर्यासात्‌ पु रुषवहूत्वं सिद्धमेव ॥ १८ ॥ 

रिष्पणी - "जन्ममरणकरणानाम्‌' - यदि पुरुष एक ही होता तो एकं के पैदा होने 
पर सभी वैदा होते, एक के मरने पर सभी मर जाते तथा एकं के अन्धा, बहरा एवं 
लगडा आदि होने पर सभी अन्धे, बहरे तथा रगड़े हो जाते, किन्तु एेसा होता नहीं ह, 
अतः पुरुष की अनेकता सिद्ध होती हं । 

अय॒गपत््वत्तेःः- यदि एक ही पुरुष होता तो एक कै घमं मे रुगनं पर समी घर्म 
मे ल्ग जाते एक के अधर्म मे गने पर सभी अधमंमं कग जाते किन्तु एता होता 
नहीं है, अतः पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है । यहाँ यह स्मरणीय दहै कि किसी भी 
कार्य में प्रवृत्ति करना अन्तःकरण का काम ह । किन्तु अन्तःकरण तभी प्रवृत्त होता हं, 
जब कि पुरुष का उसके साथ संयोग होता है । इस संयोग के कारण हौ अन्तःकरण 
का धमं पुरुष मेँ आरोपित होता है, जसे सेना का काय सेनापति का काय कहा जाता 
है--उसमे आरोपित किया जाता हे । 

श्रैगुण्यविपर्ययात्‌--इस संसार मे कोई सात्विक होने से सुखी है तो कोई राजस 
होने से दुःखी तथा कोई तामसी होने से मूढ । यदि पुरुष एक ही होता तो यह्‌ भिन्न 





११२ सांख्यकारिकं 
क्रम॒देखने को न मिता । अतः इस कारण से भी पुरुष को अनेकता सिद्ध 
होती ह ॥१८॥ 

युक्ति>-- आह, गृह्णीमहे तावदस्त्ययमात्मेति । इदानी मनेकोऽथेक इति विचार्यम्‌ । 
कृतः संशय इति चेत्‌, सम्बन्धिनामुभयथा दृष्टत्वात्‌ । इह कस्यचिदनेकस्याऽनेकेन सम्बन्ध 
उपलभ्यते । तद्यथा श्चोत्रादिना शरीरस्य । कस्यचिदेकस्यानेकेन । तयथाऽऽकाशस्य 
घटादिना 1 अयमपि चात्मा कार्यकारणसम्बन्धीत्यतः संशयः कि श्रोत्रादिवदनेकः, 
आकाशवदेको वेति ? किञ्चान्यत्‌ । आचार्यविप्रतिपत्तेः । गौपनिषदाः खल एक आत्मेति 
प्रतिपन्नाः । काणादाक्षपादा्हंतप्रभृतयः पुनरनेक इति । यथा चंकानेकत्वं प्रत्यात्मनो 
विप्र तिपत्तिरेवं साक्षित्वौदासीन्यद्रषटत्वाकर्तत्वेष । तस्माद्रक्तव्यं कथमेते धर्माः पुरुषेऽवतिष्ठन्त 
इति ? उच्यते--यत्तावदुक्तं सम्बन्धित्वादात्मपदार्थे सन्देहः किमनेकोऽथक इति, अत्र 
ब्रमः- बहवः पुरुषा इति प्रतिज्ञा । कस्मात्‌ ? 

जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ 

जन्मेति महदादेः सूक्ष्मशरी रान्नितस्य लिङ्खस्य यथासंस्कारं बाह्येन शरीरेण सम्बन्धः । 
मरणमिति पूर्वकृतस्य कर्मणः फकरमोगपरिखमाप्ैः साम्प्रतस्य च फलमोगस्य प्रत्युपश्याने 
लिङ्खस्य पृवंशरीरत्यागः । करणं त्रयोदशविधमिति ( का० ३२) वक्ष्यति। जन्म च 
मरणं च करणानि च जन्ममरणकरणानि । तेषां प्रतिपुरुषं नियमः 1 एतस्माल्लि ङ्ादात्मनो 
बहुत्वमवसीयते । एतदुक्तं भवति-जन्म॑लक्षंणं च मरणलक्षणं च कार्यकारणस्यावस्था- 
न्तरं परस्परविरोधिनी तमःप्रकाशवत्‌ । तत्र॒ येक आत्मा स्यात्‌ तेन यथेकं द्रव्यं 
तमःप्रकादावेकप्रदेशोपनिपातिनौ न शक्नोत्यनुमवितुमसम्भावात्‌ , एवमयं जन्ममरणे अपि 
न शक्नुयादुपभोक्तुम्‌ । अस्ति चायं केनचित्का्यंकरणेन जन्मोपमोगः, केनचिन्मरणोपभोगः । 
तेन मन्यामहे नाना आत्मानः, येषां विरोधिवर्मोपभोगसामर्ध्यमिति । तथा करणानां 
प्रकाशातिशयो विषयग्रहणलक्षणाऽलुदच तिशयश्चाष्टाविशतिवाऽशक्तिः, तयोः परस्पर- 
विरोधादेकेनात्मना युगपदुपभोगो नोपपद्यते । न हि शक्यमेकेनात्मना प्रकाशातिशयं 

विषयग्रहणलक्षगोऽशुदढच तिशयश्चाशक्तिलक्षणो विरोधित्वादयुगपदूपभोक्तुम्‌ । अस्ति चायं 
करणनिमित्तः प्रतिपुरुषं नियमः । तेन मन्यामहे नाना आत्मान इति । 




















अयुगपत्परवरत्तश्च । 






प्रधानस्य । कथमिति ? उच्यते-यद्येक आत्मा स्यात्तेन कपुरुषाधिकारनिबदधं 
शक्तस्चासौ युगपदनेकानि शरीराणि उपभोक्तुमित्यतो यावद्भिः शरीररपचितासु 


८ तत्त्वप्र भायुक्तिदीपिकायुक्ता ११३ 


कालमात्रास्वस्मिन्भवपरिवतं भवितव्यं सरवेषामुत्पत्ति प्रति युगप्परवर्तेत । दष्टा तु प्रधान- 
स्याऽयुगपच्छरी रभावेन प्रवृत्तिः । तम्मादयुगपत्प्वु त्ेदच नाना आत्मान इति । अन्ये 
पुन राहुः - बहिष्करणानामेव्राऽयुगप्प्वृत्तेः । कथम्‌ ? यद्येक आत्मा स्यात्तेन तत्संस्कारो- 
पनिबद्धान्येव सर्वाणि करणानीत्यतः प्रतिपिण्डमवस्थितैः करणैर्युगपद्विपयान्गृह्णीयात्‌ । 
वाधिर्यादयुपघाते वा सति पिण्डान्तरसम्बन्धिना करणेनान्यस्य शब्दादिकरणमप्रतिषिद्ध 
स्यात्‌. । न तु तथा भवति । तत्मात्करणानामयुगपत्प्रव्तेननिा आत्मान इति । तदय॒क्तम । 
कस्मात्‌ ? पूर्वेणाऽविदेषात्‌ । करणानां प्रतिनियमादित्यनेनायमुपसंगृहीतोऽ्थः । तस्माद्य- 
थोक्तमेवास्तु । 
किञ्चान्यत्‌ । 
त्रिगुणादिविपयंयाच्चैव ॥१८॥ 

इह त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मीत्येते धर्माः प्रतिपिण्डमुपङम्यन्ते । 
यथा चैते तथा तत््रतियोगिनो नैगुण्यादयः पुरषधर्माः । तत्र यथेव ॒गुणस्वभावविपरीत- 
स्वभावस्योपलम्भदेकस्मातिपण्डदेकषुरुषसिद्धिः, एवं प्रतिपिण्डं गुणस्वभावविपरीतस्वभाव्‌- 
स्योपलम्भात्पुरुषनानात्वमवसेयम्‌ । तस्माद्वस्थितमेतन्तानात्मान इति ॥१८॥ 


तस्माच्च विपय्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । - ` 
कवन्य मध्यस्थं  द्रष्टुत्वमकवमावश ॥१६॥ 


अन्वयः-- च, तस्मात्‌, विपर्य्यासात्‌, अस्य, पुरुषस्य, साक्षित्वम्‌, क॑वल्यम्‌, 
माध्यस्थम्‌, द्रष्टृत्वम्‌, अकतुंभावः, च, सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ 

अच्द्‌ाथः--च=जौर, तस्मात्‌ उस ( अर्थात्‌ श्रिगुणमविवेकि आदि ग्यारहवीं 
कारिका मे बतलाये गये धर्मो ) से, विप्यासिात्‌=भेद या ` विषमता के कारण, अस्य= 
इस, प॒रुषस्य-पुरुष का, साक्षित्वम्‌=साक्षी होना, कंवत्यम्‌=अत्रिगुण अर्थात्‌ दुःखत्रया- 
भावरूप सोश्न का होना, माध्यस्थम्‌ =मध्यस्थ या उदासीन होना, द्रष्टृत्वम्‌ द्रष्टा होना 
अकर्तभावः. कर्ता न होना, च = भी, सिद्धम्‌-सिद्ध होता ह ॥ १९ ॥ 

अथं; ओर उक्त ( अर्यात्‌ श्रिगुणमविवेकि' इत्यादि ग्यारहवीं कारक में 
बताये गये धर्मो ) से मेद या विषमता के कारण इस पुरुष.का सार्षा होना, अत्रिगण 


अर्थात्‌ दुःखव्रयाभावरूप मोक्ष का होना, मध्यस्य या उदासीन होना तथा क्तान 
होना भी सिद्ध होता ह ( अर्थात्‌ उस त्रिगुण" इत्यादि पूर्वकथितं घर्मो से मेद होने के 
कारण परुष मे साक्षित्व कैवल्य, माध्यस्थ्य, द्रष्टृत्व तथा अकर्तृत्व रूप वर्मोँ कौ सिद्धि 


होती हँ ) ॥ १९ ॥ 
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त प्र°--'च' शब्दः पुरुषस्य बहुत्वेन सह॒ धर्मान्तराणि समुच्चिनोति । तस्मात्‌ 
“त्रिगुणमविवेकि विषयः' (११) इति कारिकोक्तधर्मभ्यः इत्यर्थ, विपरप्यासिात्‌ विपयंयात्‌-- 
अत्रिगुणत्वात्‌, विवेकित्वात्‌, अविषयत्वात्‌, असाधारणत्वात्‌, चेतनत्वात्‌, अप्रसवघरमि- 
त्वाच्चेति, अस्य सांख्यपुरषस्य साक्षित्वं सिद्धं भवति। अयं भावः - गुणाः एव कर्तारः 
भ्रवतंन्ते, साक्षी पुरुषः न प्रवर्तते नापि निवर्तते । पुरुषस्य चेतनत्वेन अविषयत्वेन च 
अस्य साक्षित्वम्‌ अतएव द्रष्टृत्वमपि च दर्शितम्‌ । लोके दुष्टविषयो हि साक्षी भवतीति । 
दरष्टा अतः साक्षी कश्चिच्चेतनः तथा विषयातिरिक्तः एव भवितुमर्हतीति । कि्चान्यत्‌, 
कैवल्यं केवरमावः, त्रिगुणेभ्यः केवलोऽन्यः । दु:खशुन्यत्वात्‌ कैवल्यं मोक्ष इत्यभिधीयते । 
पुरुषो हि निगु ण॒ इति पूर्वमेव निगदितम्‌ । तस्य निगुणत्वादेव दुःखत्राभावरूपमस्य 
कंवल्यम्‌ । निगुणत्वादेवास्य माध्यस्थ्यम्‌ । सुखेन तप्यन्‌ सुखी, दुःखेन द्विषन्‌ दुःखी च 
मध्यस्थो न भवति । तदुभयरदितो हि मध्यस्थः उदासीनः आख्यायते । विवेकित्वाद- 

सवधमित्वाच्चास्य अकतृत्वमपि सिद्धमेवेति ।॥ १६ ॥ 

रिप्पणी- साक्षित्वम्‌, द्रष्टत्वम्‌- पुरुष चेतन है । अतः वह विषयों को देखने 
 धाला हं । विषय विषय को नहीं देख सकता । -चेतन ही विषयों का द्रष्टा होताहै। 

द्रष्टा ही साक्षी ( गवाह ) होता है । इस प्रकार चेतन होने के नाते पुरुष मेँ साक्षित्व 
तथा द्रष्ट्त्व दोनों ही हं ॥ १६ ॥ । 

केवल्यम्‌, माघ्यस्थ्यम्‌ - दुःखों की आत्यन्तिके निवृत्ति ही कंवल्य हैँ । कैवल्य मोक्ष 
को कहते हं । जहा त्रिगुण हँ वहं दुःख होते हैँ । पुरुष निर्गुण है । उसमें दुःख नहीं 
हे । अतः उसमे कंवल्य हं । कमं ओर कर्ता त्रिगुण ही हैँ । पुरूष निगुण है । अतः वह्‌ 
नतो कर्महै ओरनकर्ता। यही कारण है कि वह मघ्यस्थहै। अथवा व्रिगुणी ही 
युली अतः प्रसन्न, दुःखी अतः अग्रसन्न तथा मूढ अतः अज्ञानी होता है। पुरुष निगुण 
हं । अत वह्‌ मध्यस्थ ह । 

अकतुभावः- पुरुष विवेकी है, अग्रसवधर्मी है । अतः वह्‌ अकर्ता है । ( देखिये 
११ वीं कारिका )। 

विशेष- यहां यह स्मरणीय है कि रजोगुण का परिणाम होने से दुःख साख्याचार्यो 
के मत॒ में नित्य हं । अतः वदने वल हैतुओं के अभाव मेँ उसका केवल प्रशम भर हो 
जाता हँ, आत्यन्तिक अभाव नहीं होता । विशेष जानकारी के ल्यि देखिये पहली कारिका 
का व्याख्यान ॥ १६ ॥ 

युक्ति०--आह, सिद्धमात्मनो नानात्वम्‌ । साक्षित्वकैवः 
मिदानीं कस्माद्धेतोः प्रतिपत्तिरिति ? उच्यते 

तस्माच्च विपयांसास्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टूत्वमकतृमावश्च ॥ ६९ ॥ 








माघ्यस्थ्यद्रष्ृत्वाकतुत्वाना- 








तत्त्व प्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता ११५ 


तस्मादित्यनेन हैतुसामान्यमाचष्टे। चशब्दोऽवधारणे । विपर्यासादिति सामान्येन हेतुमुषात्तं 
विरोषेऽवस्थापयति । सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्येत्येवमादिना साघ्यधर्मनिर्देगं करोति । 
तत्र साक्षित्वमित्यनेन गुणानां प्रवृत्तावस्वातच्यं ख्यापयति, प्रधानस्य तदर्थनिबन्ध- 
नत्वा्वृत्तेः । अधिष्टातृत्वं कथमिति ? उच्यते यथा हि क्रियासाक्षिणि कस्मिश्चिद- 
वस्थिते कर्ता तदिच्छानुविधायी कायं निर्वर्तयति, न स्वतन्त्रः, एवं प्रधानमपि । प्रवृत्ति- 
निवृत््योर्यथा पुरुषस्यार्थः सिद्धचति तथा महदह ङ्कारतन्माव्रेनद्रिय भूतदेवमनुष्यतिर्यक्स्थावर- 
भावेन व्यूहते, न॒ यद्च्छातः। तस्मात्पुरुषस्तदर्थपरतन्तरत्वात्रधानप्रवृत्तिनिवृत्त्योः 
साक्षी । कंवल्यमित्यनेन संसर्ग॑धर्मत्वमात्मनो निवतंयति, न यथा सत्त्वादीनां परस्परेण 
प्रकाशादिवमपिक्षाणां संसर्गः, एवं पुरुषस्य तंभंवति । माध्यस्थ्यमित्यनेनातिशय- 
निरहासानुपपत्तेः पुरुषस्य गुणैः सह बाधानुग्रहानुपपत्ति स्वकार्यप्रवृत्तौ चापक्षपातं 
दर्शयति । द्रष्टत्वमित्यनेनोदासीनस्य कार्यकारणपिण्डन्यूहस्मकालं चतन्यशक्ति- 
सद्भावात्युखदुःखमोहस्वभावानां गुणचेष्टानामनिवृत्तार्थानां सच्निधानमात्रादुपन्धिमातरं 
प्रतिजानाति । अकतुंभावज्चेत्यनेन सपस्तविधमकतृत्वमाश्रयति । न ह्ययं विषयेषु बाह्यान्तः- 
करणसान्निष्येऽध्यवसायं कुरूते । न॒ च त्वादीनां प्रकाशप्रवृत्तिनियमलक्षणं वम रितरेत- 
रोपकारेण प्रवतंमानानां स्वेन चैतन्यलक्षणेन । बर्मेणाऽङ्गमावं प्रतिपद्यते, नाप्यङ्जखिभावम्‌ । 
एवं सह गुणैः कार्य न कुरुते स्त्रीकुमारवत्‌ 1" स्थितप्रयोगं न कुरुते रथशकटयन्तर्र रकवत्‌ । 
न स्वात्मनो मृत्पिण्डवत्‌ । न परतः कम्भकारवत्‌ । नाप्यादेशान्मायाकारवत्‌ । नोभयतो 
मातुपितुवत्‌ । तदेवमनेन सूत्रेणाचार्यः पुरुषस्याधिष्ठातृत्वं ँगुण्यमौदासीन्यं भोक्तृत्वमकतृत्वं 
च॒ साघ्यतामापाद्य त्रिगुणादिविपर्ययं सावनत्वेनोपन्यस्यति । तः पञ्चभिस्ति- 
गुणादिविपरीतैः कर्मभिः पच्वानामेषां यथासंभवं प्रवृत्तिरवगन्तव्या । तत्र नेरगुणयात्साक्षित्वम्‌, 
यस्मादयं सुखादिभ्योऽर्थान्तरमूतः तस्मादयं तत्क्रियासाक्षी । आह, तदसिद्धे. । 
नैरण्यासिद्धेः । यद्यस्य सुखादिधर्मत्वमात्मनः प्रसिद्धं स्यादत एतचुज्यते वक्तुम्‌ । 
तत्त्वसिद्धम्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । विशेषाऽनभिधानादितरात्सिद्धिरपीति चेत्‌ स्यान्मतम्‌ 
आत्मगणाः सुखादयो न शब्दगुणा इत्यत्रापि भवता विषो नाऽभिधीयते । तस्मादेतदप्य 
सिद्धम । एतदप्ययक्तम । कस्मात ? अहङ्कारेणंकवाक्यत्वे भिन्नाधिकरणत्वं स्यात्‌ ॥ दुष्ट 
तु सुखितोऽहं दु.खितोऽ्हमिति । तस्मात्सुखदुःखयोः शब्दाचयात्मभावो न युक्तः । उच्यतं ` न 
गौरादिष्वनेकान्तात । तद्यथा गौरः कृष्णोऽहमिति शरीरघरमेरात्मनो भिन्नाधिकरणत्वमहङ्ा- 
रेण, एवं सुखदुःखयोरपि स्यात्‌ । न चात्मगुणत्वं स्यादिति । आह्‌, पृथगुपठन्व सुक्तम्‌ । 
यद्यपि गौरादीनामविभक्तमहङ्कारेण ग्रहणं तथापि पुथगयं प्रागेतानात्मनो गृहीत्वा पश्चाद- 
विभक्तानगृहन्शक्नोति व्यवस्थापयितुममुष्यैते न पुनरमृष्येति । न त्वेवं सुखदुः खयो 
पृथगुपकन्धिः । तस्मादसदेतदिति । उच्यते - नवमुपपचतं । कस्मात्‌ ? मार्गान्तिरग मनात्‌ । 
अहंकारेणाऽविभक्तग्रहणादात्मगुणत्वमिति प्रागपदिष्टम्‌ । इदानीं तु सत्यपि तस्मिन्पृयग्रहणा 
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दभावं जृवतो मार्गान्तरगमनमनँकान्तिकस्य चाऽपरिहारः । किञ्चान्यत्‌, संशयाऽव्यतिरेकात्‌ । 
यत एव गौरादयः पृथगुपलभ्यन्ते न सुखादयोऽत एव संशयः । न च यतत एव संशयस्तत्‌ एवं 
निर्णयो युक्तः 1 तस्माचुक्तमेतद्‌ गौरादिवदहङ्कारेणाप्यभिन्नग्रहणाच्छन्दाद्यात्ममूता- 
सुखादयः । किञ्चान्यत्‌ । स्वभावाऽवधारणादनुपादानघ्रसंगात्‌ । सुखाद्यात्मकाः शब्दादय 
इत्येवं नृवतः शब्दादीनां स्वभावाऽनवधारणादनुपादानप्रसंगः । निमित्तत्वेनोपादानादभ्नि- 
वददोष इति चैत्‌ स्यान्मतं, यथाऽग्निः पाकजनिमित्तमु पादीयतेऽथ चैषां पाथिवत्वमेवं 
शब्दादयोऽपि सुखादिनिमित्तत्वेनोपादीयेरन्‌, अथ चंषामात्मगुणत्वमेव स्यादिति । तदप्य 
नुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? सामानाधिकरण्यदर्शनात्‌ । यथा निमित्तस्याग्नेनं पाकजंः सामाना- 
धिकरण्यं पक्वोऽग्िः पच्यतेऽग्निरिति एवं शब्दादीनां निमित्तत्वान्न सामानाधिकरण्यं स्यात्‌ ॥ 
सुखशन्दो दुःख इति दृष्टं तु । तस्मान्न तेषां निमित्ता्थेनोवादानमिति। आह, एवमपि सुखादीनां 


तब्दाद्यात्मभावो न युक्तः । कस्मात्‌ १ विप्रतिपत्तेः । यथा हि शब्दाः शब्दात्मका इति 
सर्वैः शब्दरूपेण गृह्यन्ते, एवं सुखात्मकोऽयमिति सर्वेस्तद्रेण गृह्यते । दृष्टा तु विप्रति- ` 


पत्तिः । तस्मादात्मगुणा इति । उच्यते--न, संस्कारविशेषनिमित्तत्वात्‌ । तद्यथा पित्तादि 
पामर्थ्यान्माधूर्यादिषु विप्रतिपत्तिः । न चैषामशब्दादिगुणत्वसंस्का रविरोषयोगा्मुखादिषु 
विप्रतिपत्तिः । न चैषामशब्दादिगुणत्वमित्ति । किञ्चान्यत्‌ । निमित्तत्वेऽपि तत्प्रसंगात्‌ । 
निमित्तवादिनोऽप्येतत्समानम्‌ । न हि ` निमित्तनैमित्तिकयोविप्रतिपत्तिरस्ति । तद्यथा 
प्रदीपप्रकाशयोः । ततश्च विप्रतिपत्तेनिमित्तत्वेसपि ` शन्दादीनामकल्पनीयं स्यात्‌ । यङ्च 
दयोर्दोषो न तमेकश्चोद्यतं इति । आत्मगुणाकांक्षित्वाददोषः इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, 
निमित्तमप्रधानत्वादन्यपरिपाकवशेन सुखदूःखेनोत्पादयत्यात्मनः 1 तन्मयत्वे तु निर कक्षि- 
त्वात्प्रधानस्य व्यवस्थाभेदो न युक्त इति। तच्च नैवम्‌ । कस्मात्‌ ? उक्तत्वात्‌ । 
तन्मयत्वेऽपि गुणभावान्माधूर्यादिषु विप्रतिपत्तिरित्यादावेवोक्तमेतत्‌ 1. तस्मात्तन्मयत्वे 
प्रावान्यमिति चानिश्चिताभिधानमेतत्‌ । आह्‌, एवमप्ययुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? अतीताना- 
गतेष्वपि तु दृष्टैः । तस्मात्सुखादीनां शब्दाद्यात्मभावो न युक्त इति । उच्यते - न, 
स्मृतिनिमित्तत्वाद्‌ बुद्धेः । अयमतीतानागतेष्वपि शब्दादिषु स्मातंसुखदुःखयोगो भवति । 
तत्संपर्काततु पुरुषेण तथाऽनुभूयते । पुरुषगणत्वे तु पाकजवन्निमित्तादुत्पन्नानां सुखादीनां 
विेषभावात्तीत्रमन्दताऽनुपपत्तिः स्यात्‌ । तस्मात्सुखदुःखयो शब्दाद्यात्मभावो न युक्तः 1 
किञ्चान्यत्‌ । अनिमेक्षप्रसंगात्‌ । द्रव्यस्य गुर्णरविप्रयोगात्सुखदुःखयो रात्मगुणत्वे सत्या- 
त्मनस्ताभ्यामनिरमोकषप्रसंगः । तस्मात्तयोरात्मगुणत्वमयुक्तमिति 1 श्यामादिवत्तद्विनिवृत्तिरिति 
चेत्‌ रयान्मतम्‌, यथा इ्यामगुणत्वे सत्यगोरग्निसम्बन्धाततद्विनिवृत्तिः, शब्दादिगुणतवे 
-चाकाशस्याशब्दकस्यावस्थानमेवमात्मनोऽपीति । एतदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? विशेषोपादान- 
प्रसंगात्‌ । साध्यत्वाच्च यथा ह्यणुः श्यामतां परित्यज्य रूपविशेषमेव रक्तलक्षणमुपादतत, 
न रूपवत्तां त्यजति, एवमात्मापि बाह्यनिमित्तसामर््यात्सुखात्सु वान्तरं दुःखाद्‌ दु-खा- 








क भव ॥ 


ऋ च ऋ ° 
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न्तरमुपाददीत न ते अत्यन्तं जह्यात्‌ । तथा आकालं शब्दलक्षणं कस्याच्िदवस्थायाम- 
शब्दकं भवतीत्यस्मान्प्रति साध्योऽयमर्थः । भेर्यादिशन्दास्तु तद्गुण एवेति प्रतपद- 
यिष्यामः। तस्मात्सुखदुःखयोः शब्दाद्यात्मभावोऽयुक्तः । एवमनामिश्नर्प आत्मा । 
ततद्चेच्छादरेषप्रयत्नधर्माधिर्मज्ञानसंस्काराणामनेकस्वभावानां परस्परविरोधिनाञच तद्गु गत्द- 
मनुपपन्नम्‌ । तस्मादुक्तमेतचिर्गुण आत्मा, नैगण्याच्च साक्षिमात्र इति केवलो विविक्तत्वात्‌ । 
तस्मादयं गुणेभ्यः पृथग्भूतः तस्मात्केवलः न तैः सह संसर्गेण वतते । माह, कः 
सुनरस्थात्मनो गुणेभ्यः पृथग्भावोऽभित्रेत इति ? उच्यते--तदुपक्रारनिरपेक्षाणां सत्त्वादीनां 
स्वकार्यसामर्थ्यपथग्भावः । न हि सत्त्वादयः प्रकाशादिभिधं्मेरितरेतरोपकारेण वतमाना 
परुषकृतमपकारमपेक्षन्ते । एकाशादिध्मसच्निधानमात्रादेव तु प्रवतन्तं । तथा च वाषयया 
पठन्ति "प्रधान प्रवृत्तिरप्रत्यया पृरुषेणाऽपरिगृह्यमागाऽऽदिसगं वतन्ते ( ते?) इति। 
यस्माद गणास्तदपकारनिरपेक्षाः प्रवर्तन्ते तस्मादसावपि तत्संसगं नाऽनुभवति । दृष्टा तु 
लोकेऽ््येककार्थत्वात्पथकपथग्भावपरिकल्पना । तद्यथा इतरे ्रातरः पृथक्‌, एषां नैकं 
कार्यम । न पथगिमे येषामेकमिति । मध्यस्थो विषयत्वात्‌ । यस्मादयं पुरुषो विषयी 
तस्मान्मघ्यस्थः । क्रि कारणम्‌ ? विषयाणां --- ह्यतुल्यबरत्वात्‌, न्यूनातिशयोपपंत्तेर्च 
परस्परेण बाधानुग्रहावुपपन्नौ । विषयी ` चायम्‌ । तस्मान्नास्ति न्यनतादुपपंत्तिः । 
ततश्चेतनाभावः। न चाऽमिग्ररूपत्वात्स॒ड्गिडेषौ , गुणविषयौ, अतो मच्यस्थ. । द्रष्टृत्वं 
च॑तन्यात । प्रकृतिविकारभतत्वात्‌ सत््वादिभ्थरचैतन्यमपोदृत्य पुरुषे व्यवस्थापनीयम्‌ । 
न॒ चाचेतनानां द्रष्दत्वमपपद्यते इत्यतः पुरुष एव॒ चतन्याद्‌ वट नान्यत्तन्वान्तरम्‌ । 
अकर्तभावः अध्रसवधमित्वात । प्रसवार्थो धर्मः प्रसववमः, सो्स्यास्तीति धसदधम । 
कः पनरसौ प्रसवार्थो घमं इत्ति ? उच्यते -- प्रस्पन्दनपरिणामौ । निष्करिरत्वादकतंति 
यावत । तदिदमप्रसवधर्मित्वादकतंति । कथमस्य निष्क्रियत्वमिति चेत्‌ ? चंतन्यात्‌ । 
अचेतनानां हि क्षीरादीनां क्रियावत्त्वमु पलब्धं, चेतनस्य न कस्यचिदित्यततौ निष्क्रियः 
युरुषः । किञ्च अनाभिश्ररूपत्वात्‌ 1 आमिश्रल्पं हि क्रियादिमत्श्षी रादि । अनामिश्ररूप- 
चायम ) तस्मा्चिष्क्रियः। विभत्वादिति चेत्‌ स्यादेतत्‌, यथा विभूत्वे खति प्रधानस्य 
सक्रियत्वमेवं पुरुषस्य इति विभत्वे सक्रियत्वेन भवितव्यमिति । तच्च नवम्‌ । कस्मात्‌ ? 
धर्मदयसहितस्य साहचर्योषलब्धेः । तद्विमुत्वमाचेतन्यानेकरूपत्वसहितं क्रियावति दष्टं, न 
केवलम्‌ । न तु तथा पुरुषे । तस्माद्विषममेतत्‌ । एवं निष्क्रियः पुरुपः निष्करियत्वाच्च 
प्रधानात्कार्यकरणं न कुरते । कस्मात्‌ £ क्रियावतः कुम्भकारस्य मृत्विण्डात्कार्यनिष्पत्ति- 

सामर्थ्यदर्गनात्‌ । स्यादेतत्‌ । उत्याद्ितस्यान्येन स्थिति कुरुते, धात्रीकुमारवत्‌ । स्थितस्य 

थश कवदिति । एतदस्यनुपपन्नं, पूर्वस्मादेव हेतोः । अथापि 
स्यात्स्वतः पुरुषः कार्यकरणं कुरुत इति तदप्ययुक्तम्‌ । चेतनाचेतनयो रत्यन्तमेदात्प्रकृति- 
विकारभावानुपपत्तेः। अथ मतमुमयतं इति, तदपि नैव संभवति, उभयदोषप्रसंगात्‌ । 
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स्यात्पुनरेतत्‌ अनव्यपदिश्य भोनि पुरुषोऽभिघ्यानमात्रेण कार्यकरणं कुरुते इत्यसदेतत्‌ ॥ 
कस्मात्‌ ? अनुत्पत्तावभिष्यानानुपपत्तेः। ई्वरकारणग्रतिषेषेऽभिहितं प्राक्‌ प्रवानवि- 
परिणामाद्‌ बुद्धिमतो बुद्धिर्नास्ति । न च बुद्धिमन्तरेणाभिध्यानमुपपद्यते, तद्वृत्तिमूतस्वात्‌ । 
तथा बुद्धिमदूर्वकसुष्टप्रतिषेवः कृतः । स इहापि योज्य वसायकंतुंत 
प्राक्प्रतिषिद्धम्‌ । एवं सस्तविघेना ऽकर्ता पुरुषः 1 उक्तं च 

षघ्वसायं कुरुते पुरुषो नैव स्थिति प्रयोग वा 1 

न स्वात्मनो न परतो न ज्यपदेशान्न चोभयत. ॥ 








तयुक्तमेतत्‌- 
तस्माच्च विपर्यासिात्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कंवल्यं माध्यस्थ्यं द्र्टुत्वमकत्ंमावडच ॥। इति ॥ १९ ॥ 
त° प्र०~-स्यादेतत्‌ --चेतनोऽहं करोमीत्यनुभवात्‌ कर्त त्वच॑तन्योः एकाधिकरण्यन्तु 
अनुभवसि द्धम्‌; तदेतव्रवार्यासु निगदितात्‌ चेतनपुरुषस्य अक्त.त्वात्‌ कार्यप्रवणायाः प्रकृते- 
रचाचेतनत्वात्‌ विरुद मेव, इत्यत आह-त्मादिति । 
अथेः-- चेतन मे कार्यं कर रहा ह इंसं अनुभव से कर््त.त्व तथा चैतन्य दोनों का 
एक ही में होना अनुभव सिद्ध है ष्र्तु यह बात पीठे की कारिकाओं मे 
चेतन पुरुष को अकर्ता तथा क्री कृतिः को अचेतन मानने के कारण इस मत से विरुद्ध 
है । इसके उत्तर में "तस्मात्तत्संयोगात्‌" इत्यादि अगली कारिका कह रहे ह - 


तस्मात्तस्संयोगादचेतनं चतनाबद्वि लिङ्धम्‌ । 
गुणकत्त त चः तथा कर्तेव भवत्युदासीनः | २० ॥ 
अन्वयः- तस्मात्‌, तत्संयोगात्‌, अचेतनम्‌, लिङ्गम्‌, चेतनावत्‌, इव, तथा च, 
गुणकर््तं त्वे, उदासीनः, ( पुरुषः ), कर्ता, इव, भवति ॥ २० ॥ | 
खब्दायः अतः ( अर्थात्‌ चेतन पुरष के अकर्ता तथा कर्त्री प्रकृति के 
अचेतन होने के कारण ), तत्संयोगात्‌ - दोनो--पुरुष ओरं प्रकृति के संयोग से, अचेतनम्‌ = 
अचेतन, लिङ्ग्‌ बुद्धि आदि, चेतनावत्‌ -चंतनायुक्त, इव सा, तथा=ओौर, गुणकन्तु तवे = 
प्रकृति के गुणों के वस्तुतः कर्ता होने पर, उदासीनः उदासीन पुरुष, कर्ताकर्ता, इव = 
सा, भवति=होता ह ॥ २० ॥ 
अथेः- अतः { अर्थात्‌ चेतन पुरुष के अकर्ता तथा कत्रीं प्रकृति के अचेतन होने 
के कारण ) दोनो-पुरुष ओर कृति के संयोग से ( विम्ब-प्रतिविम्ब भाव से ) अचेतन 
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बुद्धि आदि चेतनायुक्त-सा तथा (प्रकृति के) गुणों के वस्तुतः कर्ता होने पर उदासीन पुरुष 
कर्ता-सा प्रतीत होता है ॥ २० ॥ 

त० प्र०- यस्माच्चेतनः परुषः अकर्ता अचेतना प्रकृतिख्च कर्त्री तस्मात्‌; 
त्संयोगात्‌-- तयोः प्रकृतिपुरुषयोः संयोगात्‌ -सन्निधानात्‌ विम्ब-प्रतिबिम्बभावादित्यथ 
लिङ्धं महदादि सृष्ष्मपर्यन्तं चेतनावदिव चैतन्ययुक्तमिव भवति, यथा छोके रक्तपुष्पान्तर्गभितं 

टिकयपात्रं काचपात्रं वा रक्तमिव भवति तथा अचेतनमपि लिङ्गं तत्कारणनूतया हृत्या 

सह पुरुषस्य सान्निध्यात्‌ चैतन्ययुक्तमिव जायते । इतः अकर्ता उदासीनः चतन पुष 
अपि प्रकृतिगुणानां शाहचर्येण तेषां कतत त्वेनेव कर्तां इव भवति, न तु वस्तुत कर्ता । 
पुरुषस्येदं कर्त त्वमयथार्थ॑म्‌, यथा चौरः सह गृहीत अचौरोऽपि चौर इत्यवगम्यते । एव- 
मेव त्रयो गणाः कर्तारः, तैः संय॒क्तः पुरुषोऽपि कत्तंव प्रतीयते । इत्थं ग्यक्ताव्यक्तजाना 
विभागो व्याख्यात , एतद्विज्ञानान्मोक्षप्रासिरिति ॥ २० ॥ 

रिप्पणो- तरिगणरूप प्रकृति ओर बुद्धि आदि उसके परिणाम जड हं । पुरुष कं 
संसर्ग मे आने पर प्रकृति परिणामों को उत्पन्न करती है । यही उसका कत्त.त्व 
चेतन पुरुष के सम्पकं में बुद्धि आदि अचेतन भीः चेतन जैसे लगते है, जंसे काल पुष्प के 
संसगं से कंच का वर्तन काल-सा मालूम पड़ता है । यद्यपि पुरुष अकर्ता ह । किन्तु 
कर्ता गणो या प्रकृति के सम्पर्कं से वहु भी करत्ता-सा मालूम पडता ह, जैसे चोरों कं 
साथ पकड़ा गया निरपराघ व्यक्ति भ चौरं ही माना जाता ह । सारांश यह हं किन दा 
चेतन परुष कर्ता है ओर न बुद्धि आदि ही चेतन । किन्तु आपस के संसगं के कारण 
पुरुष मे कर्त त्व तथा लिङ्क में चतन्य का भ्रम होता ह ॥ २० ॥ 

यक्ति ` - यतदचेतनाशक्तिसम्बन्धात्पुरुष एव॒ द्रष्टा नान्यत्तत्वान्तर, गुणाश्च 
कर्तारो, न पुरुष 

तस्मात्तरसयोगादचेतनं चेतनावदिव ङ्गम्‌ । 
गुणकवृत्वे च तथा कतव भवत्युदासीनः ॥ २ 
पुरुषसम्पर्काद हि ग्रहणधारणविज्ञानवचनोहापोहक्रिया यथान्यायाभिनिवेंशानां करण- 
धर्माणां प्रत्ययरूपाणामिवो नाशक्तेश्चाऽच्यवसायवृत्तिमनुरुषघ्यमानायास्तद्‌भवि- 
सन्िवेशिनां सत्त्वादीनां व्यापारवतामभिसम्बन्धाद्‌ व्यापाराविष्टाया इवोपलन्धिः । यत- 
तत्राऽ्यमनेककालप्रव त्तमिथ्याप्रत्ययाम्यासवासनपेक्षो भवबी जहेतुर्ञानविशेषः प्राणमृता- 
मवभासते । श्नोत्रमपलम्यते त्वक्चक्षुजिह्वा ध्राणमित्यादि । तथा पुरुषः कर्मणां कर्ता 
त्करणस्य ग्रहणलू्पता पुरुषस्य च कतुृरूपता, सम्बन्ध्य- 
त्याऽघ्यवसातभ्या, न परमाथत: । उक्तञ्च 
















पुरुषः सुखदुःखयोरिति 1 तस्म 





` ` का 


स्वाभाविकादौष्ण्यान्मोक्षो न॒ भवति एवमात्मनः स्वाभाविकत्वाद्‌ 
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आह, संयोगात्पररूपतापत्तावतिप्रसंगः, अविशेषात्‌ । यदि चेतनसंयोगाद्‌ बुढचादीनां 
प्रत्ययवदुपचारः, व्यापित्वादस्य घटादिभिरपि संयोगो न प्रतिषिध्यत इत्यतः प्रासस्ते- 
षामपि प्रत्ययवदुपचारः । अथ संयोगाऽविरोषात्करणानामेव प्रत्ययवदुपचारो न धटादीनां, 
विदोषस्तहि वक्तव्य इति । उच्यते-तदप्रसंगः । शक्त्यपेक्षत्वात्‌ स्फटिकादिवत्‌ । 
पथोपघानसंयोगविशेषे सत्याकाशस्फटिकयोः र्फाटिकमेवोपधानसरूपं प्रत्यवभासते शक्तितो 
नाकाशम्‌, एवं पुरुषसंयोगाविदोषे बुद्धिवटयोः शक्तितो बुद्धिरेव चेतनारूपापन्नेवोपलम्यते, 
न घटः । आह्‌, पुरुषस्य विकार्यत्वप्रसंगः, शूपान्तरोपादनात्‌ । यदि तहि करणसम्बन्धा- 
तपुरुषः क्तुत्वोपचारं विषयसरूपतां च प्रतिपद्यते, प्राप्तमस्यापि स्फटिकवद्रपान्तरो- 
पादानाद्िकार्यत्वम्‌ । अथ नाऽस्य विषयरूपापत्तिः, न तहि करणस्वखूपः पुरुष इति । 
उच्यते--न, मवितितोऽम्युपगमात्‌ । बुद्धिरूपात्तविषयेन्धियवृ्तयुनिपातात्ताद्रपयं प्रतिपद्यते । 
ुद्धिरूतं तु सन्तिधानमात्राच्छवितिविदो षयोगात्फलमोक्तुत्वाच्च राजनि मृत्यजयपराजयो- 
पचारवत्पुरुष उपचर्यते । न त्वसौ बुद्धिसंपकरत्तद्रूपो भवति । अत एवास्य सत्यां 
चेतनाशक्तौ व्यवसायकर्तृत्वं प्रतिषिध्यते, मा भूत्‌ विषयरूपापत्तौ सत्यामनेकस्वमाव- 
त्वादिकार्यत्वप्रसंगः । तस्माद्विषयसम्पकरदिष्येविकायः पुरुषः, न ह्यस्य निव्यत्वात्किच्चि- 
दनुग्रहाय नाऽपघाताय । आह च-- †~ ~ 1 ` 

मुष्टिर्यथा विकीर्णः सुच्यग्रे सर्षपादीनाम्‌ । 

तिष्ठति न॒ सुक्ष्मभावाततदरद्‌ ˆ इन्द्रानि सर्वज्ञे ॥ 

इति । चेतनाशक्तियोगात्तु द्रष्टृत्वमस्य स्वाभाविकम्‌ 1 एवञ्चेच्यद्क्त 

वर्षातपाभ्यां कि व्योम्नश्च्मण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 

रति चर्मोपमदचेत्सोऽनित्य खतुल्यश्चे दसत्समः ॥ 
इति तदयुक्तम्‌ । किं कारणम्‌ ? यस्मादविकार्यरूपस्याकाशस्य सन्तिधानमात्रान्मेवपयो- 
रजोधूमप्रमृतिभिरभिन्नदेशत्वादत्यन्तशुद्धस्यापि मलिनमिव रूपमृपलक्ष्यते, न च विकार्य- 
त्वम्‌, एवमात्मनोऽपि स्यात्‌ । तदयुक्तमेतत्पु रुषसंयोगात्करणस्य प्रत्ययोपचारः पुरुषस्य 
च गृणसंयोगात्कतृत्वोपचार इति । आह, अयक्तमेतत्‌ 1 कस्मात्‌ ? संयोगानुपपत्तेः । 
पुरुषस्य हि गुणानाञ्च संयोगः परिकल्प्यभानोऽम्यतरकर्मजो वा परिकल्प्यते यथा 
स्थाणु्येनयोः, उभयकर्मजो वा यथा मेषयोः, संयोगजो वा द्रूयङ्गुलाकाशयोः, 
स्वभाविको वा यथाज्न्यौष््ययोः, शक्तिनिमित्तो वा यथा चक्ुरूपयोः, योम्यतालक्षणो वा 
यथाऽङ्कष्ठोपानद्‌ द्रव्ययोः, यादृच्छिको वा यथा द्वभ्रतत्पातिनोः, विषयविषयिनिमित्तो 
वा यथा मत्स्योदकयोरिति । तत्र तावदन्यतरकमेज उभयकर्मजश्च संयोग एषामुपप चते । 
कस्मात्‌ ? विभुत्वात्‌ । परिच्छिन्नदेशानामप्राप्तौ सत्यामदृष्टः, यथोदाहृतम्‌ । न चैतद्‌ 
गुणानां पुरुषस्य च सम्भवति, विमृत्वात्‌ । न स्वाभाविकः अनिमोक्षप्रसंगात्‌ 1 यथाग्नेः 
कत्वाद्‌ गुणसंयोगादनिमधि- 
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प्रसंगः स्यात्‌ । शवितनिमित्तश्च ! किम्‌ ? अनिर्मो्प्रसंगादेव, स न भवतीत्यनुवरतते । 
स्वस्वामिशक्तिनिमित्ते हि संयोगे परिकल्प्यमाने शक्त्यो: सतत।वस्यानादनिर्ोक्षि एव 
प्रसज्येत । योग्यतालक्षणः शक्ितमात्ररूपत्वादसंवेद्योऽतस्तदसिदधिः । किच्च प्रयोजनान्तरा- 
नुषपत्तेः प्रवृत्यनुगुणं हि योग्यभिः्युच्यते । तस्या एव तु प्रवृत्तः परुषार्थमपो ह 
निमित्तान्तरं शक्यं कल्पयितुम्‌ । आकस्मिकत्वे च ॒नियमद्रैतानुपपत्तिः । तस्मादयुक्तं 
पुरुषस्य गुणानां च योग्यतालक्षणः सम्बन्धः । न यादृच्छिकः, मोक्षकारणनियमाभ्तु- 
पपत्तेः । ` संयोगकारणप्रति््रं कंवल्यकारणम्‌ । यदि च यादृच्छिको गुणपुरषसंयोगः 
स्यात्तस्याजज्ञानान्तिवत्तिनस्तीति तदर्थस्याम्युत्थानस्याऽनर्थक्यं प्राप्तं विशेषानुपपत्ेशच 
कारणान्तरं कल्पयितुम्‌ । अत एतदप्ययुक्तमिति ' न वेषयिकः, अनिर्मोक्षप्रसंगात्‌ । 
सततमेव हि पुरुषस्य विषयित्वमन्यावतं गुणानां च विषयत्वमित्यनिमेन्निप्रसंग एव 
स्यात्‌ । एतावाश्च संयोगः पारकल्प्यमानः परिकल्प्यत । सर्वथा च नोपपद्यते । तस्मा- 
त्तत्संयोगादित्ययु तमभिवातुमिति । 

उच्यते- तंयोभानित्यत्वादिह चौपचारिकपरिकल्पनाददोषः । इहाऽ्नेकविषः संयोगः । 
तचवा प्रा्िपूचिका प्रातिः । ` यथोदाहृतं अन्यतरज उभयक्मजः संयोग इत्यादि । यत्रासौ 
न संभवति तत्र॒ सन्तिधिमात्रसामान्याद्‌ भवव्थां कल्यते । तद्य धाकाशस्य गवादिभिः । 
दे्ैरिति चे.न अभावात्‌ । ठेऽपि हि निरवयवःवादाकाशस्य मक्त्वा कल्प्यन्ते, मा 
भूतछृतकत्वाऽनित्यत्वदोषध्रसंगः । तप्मास्देशोऽचा रातक्रर्यमभ्युपचरितम्‌ । अन्यस्तु शास्वीयः 
संयोगोऽ्थनिमित्त, । तत्रानेकसंयोगोप पत्तेरिह॒पुरुषान्तःकरणयोरभिन्नदेशत्वात्सन्निविमात्र- 
सामान्याद्‌ भाक्तं संयोगं परिकल्प्येवमुच्यत इत्यदोषः ॥ २० ॥ 

त० प्र <--अथैतयोः प्रधानपुर षयोः: संसर्गे को हेतुरिव्युच्यते-- 

अथः अच्छा, प्रकृति ओर पृषष के संसर्में क्याकारण है ? इसके उत्तर मे 
अगरी कारिका कह रहे हँ - 

पुरुषस्य दशनाथः कवल्याथं तथा प्रधानस्यः । 
पङ्‌ गन्ध दुभधोर्य\+ सयोगस्तत्करृतः सगः ॥ २१ 

अन्त्रयः-पुरुषस्य, कंवल्याथम्‌, तथा, प्रवानस्य, द्ानार्थम्‌, पङ्गवन्धवत्‌, उभयोः, 

संयोगः, सर्गः, अपि, तत्कृतः, (भवति) । २१ ॥ 


शब्दाथः -पुहषस्य -वुरुष के, कंवल्यार्थम्‌ =मोक् के किए, तथा-एव, प्रानस्य 
प्रकृति के, दर्शनार्थम्‌ -मोग क लिए, पङ्ग्वन्धवत्‌ = टेगडे ओर अन्वे के समान, उमयोः= 





१--दल्षस्य दर्थनायंः केवलयार्थस्तथा श्रवानस्थ युक्तिदीपिका । 
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दोनों का-पुरुष ओौर प्रकृति का, संयोगः-संयोग ( होता है ), सगः=सृष्टि अपि=भी 
तत्कृतः=उसी संयोग से ही ( भवतिनहोती हं ) ॥ २१ ॥ 

अथंः-- परुष के मोक्ष के चिए तथा प्रकृति के भोग के लिए, लंगडे ओर अन्धे के 
समान, दोनों का-प्रकृति ओौर पुरुष का--संयोग होता ह । सृष्टि भी उसी संयोगसे ही 
होती हं ।॥ २१॥ 

त० प्र०-- पुरुषस्य प्रधानेन सह संयोगो मोक्षं भवति । तथा हि--प्रघानसयुक्तः 
पुरुषः तस्मिन्‌ वर्तमानं दुःखत्रयं स्वात्मनि मन्यमानः कंवल्यमभिवाञ्छति । अथवा मोक्षे 
सावनभूतं प्रकृतिपुरुषविवेकन्ञानं बुद्धिपरिणामः । बुद्धिस्तु परिणतं प्रवानमेव । इत्थ 
प्रधानं विना विवेकज्ञानं न सम्भवति । अत एवोक्तं पुरुषस्य कैवल्यार्थ॑मिति । व्याद्यातेय 
पुरुषस्य संयोगे अपेक्षा । न हि उभयोः अपेक्षां विना संयोग सम्भवतीति । संयोगे 
प्रधानस्यापिक्षां दर्शयति--तथा प्रधानस्य दर्शनार्थमिति । दर्शनार्थं भोगाथमित्यथः । 
न हि किञ्चित््रयोजनं भोग्यस्य भोक्तारमन्तरेण। सारांशस्त्वीदृशः - पुरुषः त्रघान 
कैवत्या्थं- स्वमोक्षार्थम्‌ अपेक्षते तथा प्रधानं पुरुषं दर्ानाथंम्‌ स्वस्य॒ भोग्यायम्‌ अपे- 

कैवल्यहेतुकः भोगहेतुकस्चाऽयमुभयोः संयोगः पड्ग्वन्वयोः संयोगः इव भवति; यथा- 

वनाद्गच्छतः मनुष्यसमृहस्याग्रे सिह आपतितः भवेत्‌ । मनुष्याः भयवशात्यलायिताः । 
समृहे वतमानः पङ्गः अन्धर्चापि तस्माद्भ्रष्टः । पुनः संयोगात्‌ परस्परं हरौ संयुक्तो । 
पङ्कना अन्धो भणितः “मां स्कन्धे आरोप्य गच्छ, मयि दर्शनशक्तिः त्वयि गमनशक्तिश्च 
वतते ।' तथा कृते वनानन्तरं पुनः प्रयोजनाभावाद्‌ द्वावपि वियुक्तौ । एवं पुरुषे दर्शनशक्ति- 
रस्ति पड्गुवन्न क्रिया, प्रधाने क्रियाशक्तिरस्ति अन्धवन्न दशंनशक्तिः । यथा कृताथयो 
पट्ग्वन्धयोः विभागो भवतति, एवं प्रधानं भोगमुपकत्प्य पुरुषः तदुभुक्छ्वा कंवल्य प्राप्य च 

ननु भवत्वनयो; संयोगः परञ्च महदादिसर्गस्तु कृतः ? इति जिज्ञासायामुच्यते-- 
सर्गोऽपि तत्कृतः भवतीति । सर्गस्तु संयोगस्य प्रथमपरिणामः। भोगमोक्षौ तु दवितीयः 
तृतीयौ । संयोगस्तु महदादिसर्गानन्तरमेव भोगाय कंवल्याय च पर्याप्तः । अतः मोगापव- 
गाथं संयोग एव समं करोति ॥ २१ ॥ 

टिप्पणी - पुरुषस्य कैवल्यार्थम्‌- पुरुष प्रकृति के संपर्कं मे आता ह । वह प्रकृति 
के गुणों के परिणाम सुख-दुःखादि को अपने मे मानकर दुःखी होता है जौर उनसे छट 
के ल्वियि चिन्ता भी करता है । अन्त मेँ उसे अपना रूप प्रकृति से अलग ज्ञात होता हे । 
यही उसका मोन्न ह्‌ । 

प्रधानस्य दर्शानार्थम्‌--यदि कोई देखने वाा अर्थात्‌ भोगने वाला न हो तो प्रकृति 
का कार्य व्यर्य है । अपने उपयोग के चये अर्यात्‌ भोग के लिये प्रकृति पुरुष से संयुक्त 
होती है । यही प्रकृति का अपना स्वाथं है । 
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पट्ग्वन्धवत्‌-मानिये, यात्रियों का एक दल जंगल से पार हो रहा हं । उसमें एक 
अन्धा तथा एक ठकंगडा भी हं । घोर जंगल में एक सिह दल पर आक्रमण करता है । सभी 
भाग खड़े होते हं । अन्वा ओर कंगड़ा भटक्र जाता ह । भटकते हुए संयोगवश वें पुनः मिल 
जाते हँ । कंगड़ा अन्वा से कहता है "तुम देख नहीं सकते हो । मै चल नहीं सकता 
किन्तु देव सकता हूँ । अतः तुम मृज्ञे कन्ये पर बैठा कर चलो । मँ मार्गं बतलाङगा ।' 
प्रकार वे दोनों जंगल पार कर अक्गहो जाते हँ । प्रायः यही दशा पुरुष ओर 
प्रकृति की हँ । पुरुष में चैतन्यशक्ति है किन्तु क्रिया शक्ति का अभाव हँ । प्रकृति में क्रिया- 
शक्ति है, किन्तु उसमें चैतन्य-ज्ञान-का अभाव है । इस प्रकार मिे हए प्रकृति ओर 
पुरुष अपना मोक्ष तथा भोग रूप प्रयोजन सम्पन्न कर अरग हो जाते दँ ॥ २१ ॥ 

युक्ति आह, विज्ञातं संयोगद्रयम्‌ । अयं त्वन्योऽर्थनिमित्तः शास्त्रीयः संयोगो 
भवता परिभाष्यते । तत्र वक्तव्यं किमर्थोज्साविति ? उच्यते- 

पुरुषस्य दशनाथः 

ृष्टिदंशंनम्‌ । अर्थशब्दो निमित्तवचनः । दर्शनमर्थोऽस्यासौ दर्शनार्थः, दर्शाननिमित्तो 
दरनहेतुः दर्शनकारण इत्यर्थ; । एतदुक्तं भवतिं ~ सन्निधानाऽविहेषे सति आत्मन आका- 
शादेश्च यस्माद्‌ दुच्छक्तियुक्तः पुरुषः तस्मात्कार्यकारणतामापन्नेन प्रधानेन सह भोक्तृत्वेन 
संबध्यते, नाऽचैतन्यादाकाशादय इति 4:-अथवा, अर्थशब्दः फवचनः । यथा तृप्त्या 
भुजिक्रिया तृप्तौ सत्यां निवर्तते प्राप्त्यर्थ गमिक्रिया प्रासतौ सत्याम्‌, एवं पुरषस्य भ्रानेन 
दर्शनार्थः संयोगः दने सति निवर्तते । तथा च वक्ष्यति दृष्टा मयेतयुपक्षक एको दृष्टा 
श्मित्युपरतेका ( का० ६६ ) इति । 

आह्‌, एवमपि शब्दाद्ुपलन्धिसमकालमेव निवृत्तिप्रसंगः। किं कारणम्‌ ? तस्याम 
प्यवस्थायां शक्यं वक्तुं दृष्टा ्रकृरिति । उच्यते- यदयप्येतदेवं तथापि यथा पुरुषस्य 
दर्दानार्थः संयोग 


तन्त्वप्रभायुरि 





कंवल्यार्थस्तथा प्रधानस्य । 
कैवल्यमिति विवेकपरिचिन्नं सत्त्वादिभिरसंसर्गधर्मित्वमात्मनः, सोऽर्थोऽस्य सोऽयं 
कवल्यार्थः । सत्यपि हि दर्खनाविजञेषे प्रधानं पुरुषस्य कंवल्याथ प्रवतत । यदास्य 
बुद्धिस्तमसोऽद्धित्वा्े गुणाः कार्यरूपापन्नाः शिरःपाण्यादय आव्यात्मिका, बाह्याङ्च 
गवादयः, कारणरूपापन्नार्चालोचनक्रियासंकल्पाभिमानाघ्यवसायलक्षणाः, सोऽहमिरत्याव- 
शष्प्रत्ययोपसंहारं करोति तदा प्रवर्तत एव । यदा त्वन्ये गुणाः प्रकृतिमृता विकारभूता 
कायभूताः कारणमृता अचेतनाः परार्था अन्योऽहं न ॒प्रकृतिनं विकृतिनं 
नाचेतनः स्वार्थं इति भिन्नप्रत्ययोपसंहारं करोति तदा निवतंते। सोभ्य परुषस्य 
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सत्यपि पारिनाषिकत्वे 
षङ्ग्वन्धवदभयोरपि संयोगः 
एतदुक्तं भवति । प्रागपि कार्यकारणसम्बन्धात्पु रुष चैतन्यमवत्थितम्‌ । तदयथा अग्ने- 
दहनं परशोच्छे 







चछछेदनमसति दाद्ये छेच च न व्यज्यते । तत्सन्तिधानसमकालमव तु व्यज्यत । 
इत्यतः प्रधानमयेश्चते । तथा प्रधानमप्यन्तरेण पुरषोपकारं स्वकार्यादसमर्थमनिष्यन्नकायस्तमं 
चेतितमनर्थकं स्यादित्यतः ` पुरुषभयेक्षते । तत्र उभथोरितरेतरापेक्ना तं संयोगमधिकार 
बन्धमाहुराचार्या । षङ्ग्न्धदृष्टान्तस्तु नान्तरीयकमाव्रप्दर्चनार्थम्‌ । यथा पङ्गनन्तरेणान्धं 
 दुक्छक्त्या विशिष्टेनाथेनार्थवान्भवति अन्धशच न न्तरेण पङ्गुं विशिष्टेनाथन, एव प्रधानं 
नान्तरेण पुरं कृतमपि कार्यं द्रष्टुं शक्तमनवधिकं च प्रवर्तमानं विरोषामावान्नेव निवतते । 
तथा पुरुषः सत्यपि चेतनत्वे नान्तरेण प्रधानमुपरुम्याभावादपलन्धा भवेदिति प्रचानन- 
क्षते । तस्मादितरेतरपेक्षया संयोगत्वे कल्प्यमाने यदृक्त-- 
विना सर्गेण बन्धो हि पुरुषप्य न युज्यते । 
सर्गस्तस्यैव मोक्षार्थमहौो साख्यस्य सूक्ता ॥ 
इति तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? न ह्यसौ विना सर्गेण न युज्यत इति । आह्‌ च 


द्दयदरनभावेन प्रकरतैःः ˆ पुरुषस्य च) 
अपेक्षा शास्त्रतत्तवजनर्वन्धे इत्यभिधीयते ॥ 
एवं विनापि सर्गेण ` यस्माद्वद्धः पुमान्गुणैः । 
तस्मादििफलतां यातु मनोरथमनोरथः ॥ 
इति सिद्धः संयोगः । 
तततः सगः ॥ २१॥ 
प्रधानपुरुषयोहि भोक्त॒भोग्यभावापेक्षनिमित्तो+यं ततत्वसर्गो महदादि भावसगंडच 
धर्मादिः, भूतसर्गङ्च ब्रह्मादि: प्रवतंते । सा चापेक्षा पुरुषानन्त्यान्न निवर्तत इत्यतोऽथ- 
वतीनां हि प्रकृतीनां तदपरिसमाप्तेनं निवृत्तिरस्ति ॥। २१ ॥ 
॥ इति श्रीयुक्तिदीपिकायां सप्ततिपद्धतौ पञ्चममाह्िकं दवितीयं च प्रकरणम्‌ ॥ 


कृेर्महास्तताऽहङ्ारस्तस्म)द्‌ गणश्च पोडशकः । 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पश्च भृतानि ॥ २२॥ 

अन्वय तेः, महान्‌, ततः कारः, तस्मात्‌, षोडशकः, गणः, तस्मात्‌; 
षोडशकात्‌, अपि, पञ्चम्यः, पञ्च, भूतानि, ( उत्पयन्ते ) ॥ २२ ॥\ 


शब्दाथेः- प्रकृतितेः=प्रकृति से, महान्‌ महत्‌ या बुद्धि तत्त्व, ततःउससे ( बुद्धि 
से), अहङ्कारः-अहङ्कार, तस्मात्‌ -उससे ( अहङ्कार से ), षोडशकः सोहल त्वौ 
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वा, ( अर्थात्‌ पांच तन्मात्राएं तथा ग्यारह इन्द्रियों वाटा ), गणः=समृह, तस्मात्‌ = 
उस, षोडशकात्‌ सोलह तत्त्वो वारे समूह से, अपि=भी, पञ्चभ्यः पांच से ( मर्थात्‌ 
पाँच तन्मात्राओं से ), पञ्चन्पांच, भूतानि - ( आकाश आदि ) महाभूत, ( यने 
उत्पन्न होते हँ ) ।॥ २२॥ 

अथः प्रकृति से महत्‌ या बुद्धि तत्त्व, महत्‌ से. अहङ्कार ओर अहङ्कार से पाँच 
तन्मात्रा तथा ग्यारह इन्द्रर्या--इन सोलह तत्त्वों का समह उत्पन्न होता हं । इन 
सोलहों के समह के अन्तर्गत आयी हुई पांच तन्मात्राओं से पांच ( आकाश आदि } 
महाभूत उत्पन्न होते हं । २२ ॥ 

त० प्र-- इदानीं सर्गक्रममच्यते- प्रकृतिः, अव्यक्तं, ब्रह्म, मायेतिपर्यायाः । 
कुतदिचदनुत्पद्यमानायाः प्रकृतेः महान्‌ उत्पद्यते, महान्‌, बुद्धि आसुरी, मतिः, ख्याति 
प्रजा, ज्ञानमिति पर्यायाः । तस्मात्‌ महतः अहङ्कारः उत्पद्यते, अह ङ्कारः, भूतादिः, वकृतः, 
तेजसः, अभिमानः इति पर्यायाः । तस्मादहङ्कारात्‌, एकादशेन्द्रियाणि -- श्रोत्रं, त्वक्‌ , 
चक्षुः, जिह्वा, ध्नाणमिति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, वाकूपाणपायूपस्थान पच्च कर्मेन्द्रियाणि 
उभयात्मकम्‌ एकादशं मनङ्चव तथा पचञ्चतन्मात्राणि-शब्दतन्मात्र, स्परतन्साज, हपतन्नात, 
रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रञ्च, एष षोडक॑संस्यापरिंमितो गणः षोऽशकः उत्पद्यते 1 किञ्च 
पञ्चभ्यः पञ्चभतानि'- तस्मात षोडशकात्तं गणात्‌ पञ्चभ्यः तन्मात्रम्यः पञ्च महा 
भतानि उत्पद्यन्ते; तत्र क्रमः- शब्दतन्मावादाकाङं शब्दगुणकम्‌, शब्दतन्मात्रस हितात्‌ स्पश 
तन्मात्रादरायुः शब्दस्पर्शगुणः, शब्दस्पर्शतन्मात्रसहितात्‌ रूपतन्मात्रात्तज शब्दस्पदयरूपगुणम्‌ 
शब्दस्पर्रूपतन्माचसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पशंरूपरसगुणाः, शन्दस्पश्परसतत + 
सहितात्‌ गन्धतन्माव्रात्‌ शब्दस्पर्शूपरसगन्धगुणा पृथिवी च जायते । एव वञ्चन 
तन्मात्रेम्यः परमाणुस्यः एञ्चमहामूतानि उत्पचन्ते ॥ २२ ॥ 

रिप्पणी-पोडशकः ग गः-- शोलह्‌ तत्त्वों का समूहं । इस समूह मे श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्षु 
जिह्वा तथा घ्राण ये पांच ज्ञनेन्दियां हैँ ओर वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु ( गुदा ) एवं उपस्थ 
( लिद्ध ) ये पाँच कमन्द्रियां हँ । इनके अतिरिक्त ग्यारहवाँ मन ओर शब्द, स्पश, खूप 
रस तथा गन्ध ये पांच तन्मात्रा ह । 

पञ्चभ्यः पाँच तन्मात्राओं से । विशेष के चये देखिये टीका ॥ >२॥ ` ` 

युक्ति--एवं कारणान्तरप्रतिषेवासकृतेः पुराथ व्यक्तभावेन विपरिणाम इति 
स्थितम । तत्रेदानीं विप्रतिपत्तिराचार्याणाम्‌ । केचिदाहुः-प्रवानाद।न द्स्यस्व र । अ 















ऽमयुषगमात्‌ ।  अहङकारात्यञच 
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तन्मात्राण्यहङ्का रङचेति विन्ध्यवासिमतम्‌ । तथा अहंकारादिन्द्रियाणीति सवे, भौतिकानी- 
न्द्ियाणीति पञ्चाधिकरणमतम्‌ । एकरूपाणि तन्मात्राणीत्यन्ये । एकोत्तराणीति वाषंगण्यः । 
इन्द्रियाणि संस्कार विशेषयोगात्परिगृहीतरूपाणीति केचित्‌ । परिच्छिन्नपरिमाणानीत्यपरे । 
विभूनीति विन्ध्यवासिमतम्‌ । अधिकरणमपि केचित्त्रयोदशविधमाहुः । एकादशकमिति 
वेन्ध्यवासी । तथान्येषां महति सर्वार्थोपलन्धिः, मनसि विच्छ्यवासिनः । संकल्पा- 
ममा ॥ वमन्येषाम्‌, एकत्वं विन्ध्यवासिनः । तथा करणं निङिखितस्वरूपं 
लन्यग्रामनदीकल्पम्‌, प्राकृतवेकृतिकानि तु ज्ञानानि प्रेरका ङ्गसंगृहीतानि प्रधानादागच्छन्ति 
चेति पञ्चाधिकरणः, न तु तथेत्यन्ये । कारणानां महती स्वभावातिवृत्तिः प्रधानात्‌ 
स्वल्पा च स्वत इति वार्षगण्यः । सर्वा स्वत इति पतञ्जलिः । सर्वा परत इति पञ्चा- 
धिकरण: । बुद्धिः क्षणिकेति च कालान्तरावस्थायिनीत्यपरे । एवमनेकनिश्चयेष्वाचार्येषु ये 
तावत्प्रधानमहतोरन्तरारे ततत्वान्तरमिच्छन्ति तत्प्रतिक्षेपायाचार्यः स्वमतमुपन्यस्यति । 
प्रकृतेमेहान्‌ 
्रकृेर्महानुत्पयते । महान्बुदधिमंति्ब्रह्यापूतिः ख्यातिरीख्वरो विखर इति पर्यायाः । 
स तु देशमहत्त्वात्कालमहत्त्वाच्च महान्‌ । सर्वोत्पायेभ्यो महापरिमाणयु क्तत्वान्महान्‌ । 
अन्यस्य तु पक्षे नैवाहंकारो विद्यत इति प्रतिषेधविवक्षयेदमाह-- 
ततोऽहङ्कार 
तस्मान्महतोऽहंका र उत्पद्यते ! 
यः पुनराह, महतः षडविशेषाः सुज्यन्ते पञ्च तन्माव्राण्यहंकारङ्चेति तच्निरासार्थमाह - 
तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । 
तस्मादहंकारात्षोडशको गण उत्पद्यते, पञ्च तन्मात्राणि एकादशेदधियाणि च । अनेनैव च 
भौतिकेन्द्रियवादी प्रतिक्षिप्तो बोद्धन्यः ) 
तस्मादपि षोडञ्चकात्‌ पच्भ्यः प्छ भूतानि ।*२॥ 
तस्मादपि षोडशकाद्‌ गणाः पञ्चको गणस्ततः पञ्च महा मृतान्युत्यचन्ते । पूरवपदलोपे- 
नात्र महामूतानीति वक्तव्ये भूतानीत्युच्यते । भूतसंज्ञा हि तन्मात्राणां न पुथिव्यादीनामत्र 
तु साख्याचार्याणामविप्रतिपत्तिः भृतकौटस्थ्यवादिनस्तु मीमांसका आर्हताद्व । तत्प्रतिक्षेपे- 
णेदमुच्यत इति ॥२२॥ 


अध्यवसायो बुद्धिधर्मो ज्ञानं विराग रेशर्थम्‌ । 
सालिकमेतद्रूपं  तामसमस्माद्विपयस्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-- अव्यवसायः, बुद्धिः; धर्मः, ज्ञानम्‌, विरागः, एेख्वर्यम्‌, एतत्‌, (अस्याः), 
सास्विकम्‌, यम्‌, (अस्त, तथा), तामसम्‌, (ल्पम्‌), जस्मात्‌, विरगतम्‌, (अस्ति) ॥२३॥ 

















तत्त्वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता १२७ 


ब्दाथंः - अध्यवसायः = निदचवय ( अर्थात्‌ निश्चयकरने वाला तत्व ) बुद्धिः =वुद्धि 
है । घर्म =ध्म, ज्ञानम्‌ ज्ञान, विरागः वैराग्य, ेदवरयम्‌-( अणिमा, महिमा, कषिमा, 
प्रापि, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा यत्रकामावसायित्व ये आठ } एेवर्य, एतत्‌ = यहः 
८ अस्याः=इस बुद्धि का ), सात्विकम्‌ सात्विक, रूपम्‌ =रूप, ( अस्ति=हं, तथा=ओौर ), 
तामसम्‌ -( इसका ) तामस, ( रूपम्‌ -रूप ), अस्मात्‌ इससे, विपर्यस्तम्‌ विपरीत (अर्थात्‌ 
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य ओर अनैश्वर्य रूप ), अस्ति हं ।॥ २३ ॥ 


अथः- निश्चय अर्थात्‌ निश्चय करने वाला तत्त्व वुद्धि है । घर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा 
रेश्वयं इसके सात्त्विक रूप हैँ । इनके विपरीत अर्थात्‌ अघं, अज्ञान, अवैराग्य ( राग ) 
तथा अनंश्वयं इसके तामसखूप हँ । २३ ॥ 

त० प्र ०-- प्रकृते! महतः उत्पत्तिनिगदिता । सम्प्रति तस्य क्णमुच्यते - “अध्यव- 
सायो बुद्धिः यथा दधिविक्रेता लोके दधिशब्देनापि आहयते, एवमेवात्रापि क्रिया - 
क्रियावतोरभेदविवक्षया अध्यवसायकर्व्याः बुदढचाः अध्यवसायः लक्षणमुक्तम्‌ । इन्द्रियैः 
गृहीतं विषयं मनसा संकल्प्य विकल्प्य, ¡अहमवराधिकृतः इत्यमिमत्य करत॑व्यमेतन्मयेति 
अध्यवस्यति, ततश्च कार्ये प्रवर्तते रोकः इतिं पद्धतिः । अघ्यवसायानन्तरमेव जनः कार्ये 
वृत्तो भवति, अतः वृद्धिः कर्तरी उच्यते 1 इयँ बुद्धिः सात्विकतामसभेदात्‌ अषटाङ्गिका । 
तत्र बुद्धेः सात्त्विकं रूपं चतुविधं भवतिः ' . धर्मो जञानं वैराग्यमेदवर्यञ्चेति । अम्युदयनि- 
श्रेयसहेतुः धर्मः दयादानयमनियमलक्षणः, तत्र “अहिसासत्या्तयत्रहय च््यापरिग्रहाः, यमाः, 
“शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः" । ज्ञानं तु द्विविघं--बाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति 
विविधशास्त्रपरिशीलनेन यज्ज्ञानं प्राप्यते तत्तु बाह्यम्‌ । बाह्यमपि द्विविधं - लोकव्यवहार 
नैपुण्यकारकं मोक्षे मार्गभूतचञ्च । प्रकृतिपुरुषान्यताश्यातिरूपमाम्यन्तरं ज्ञानम्‌ । अन्यताख्या 
ति्भेदज्ञानमिति । अनेनैव मोक्षसिद्धिः । वैराग्यं रागाभावः । एेशव्यंमपि बुद्धिषर्मः, यतोऽणि- 
मादिग्रदुर्मावः । अणिमादयः अष्टौ-अणिमा, महिमा, किमा, प्रातिः, श्राकाम्यम्‌, इंशित्वं 
वशित्वं, यत्रकामावसायित्वञ्चेति । तत्राणिमा अणुभावः सूक्ष्मो भूत्वा जगति विचरति । 
महतो भावः महिमा, महान्‌ भवति । लघिमा लधुभावः, सूरयकिरणानपि अवलम्ब्य सुय- 
लोकं याति । प्रासिः, अभीष्वितं वस्तु यत्रतत्रावस्थितः प्राप्नोति । प्राकाम्यं, यदेवेच्छति 
तदेव करोति । ईशित्वं, प्रमृतया सकलल्व चराचरमीष्टे। वशित्वं भतभौतिक सवं 
वशीभवति । यत्रकामावसायित्वं, कामावसायित्वं स्वच्छाचारः, यत्र॒ काम्‌ तत्रैव 
स्वेच्छया स्थानासनविहारानाचरतीति 1 त्वाद्रकवु द्ध व।राष्टस्य 





१२८ साख्यकारिका 


जानातैराग्यानेश्वर्याभिधानानि चत्वारि बदधेस्तामसलूपाणि । एवं साच्विकंस्तामसैः ख्पै 
रटङ्किका बुदधिस्विगुणादव्यक्तास्प्रादु्वतीति ॥ २३। 

रिप्पणी - व्यक्ति की बद्धिमें सत्त्वगुण की प्ररुता होने पर उसमे धम, ज्ञान 
वैराग्य तथा एेर्वर्य का प्रादुमाव होता हे ओौर तमोगुण कौ प्रधानता होने पर अवम, 


अज्ञान, अवेराग्य या राग तया अनैखवर्य को उत्पत्ति होतो हँ । ये आठ बुद्धिकेही धमं, 


हँ । विदोष के लिये देखिये--टीका ॥ २३ ॥ 
युक्ति आह, उक्तं प्रधानाद्‌ बुद्धित्य्त इति । तत्र वक्तव्यं कि लक्षणा पुनबुद्धि- 





अध्यवसायो बुद्धिः 
कोऽयमध्यवसायः ? गौरेवायं, पुरुष एवायमिति यः प्रत्ययो निश्चयोऽथंग्रहणं सो- 
ऽव्यवसायः 1 अत्र क्षणिकवाय्याह्‌ यचयंग्रहुणं बुद्धिः अनित्या । कस्मात्‌ ? दहेत्वपेक्ष णात्‌ । 
| हीन्द्रियादिविषयसच्चिधानमावरणाचयभावं चपेक्षते। न च नित्यस्य कारणा- 
मक्षोपपद्यते । तस्मादनित्या बुद्धिः । अभिव्यक्तेरदोष इति चेत्स्यादेतत्‌ नेद्ियसच्निधाना- 
दभिर्थग्रहणं जन्यते कि तदह्यंभिन्यज्यतं `इति 1 तच्च नैवम्‌ । द्विधा दोषात्‌ । सा 
ह्यभिव्यक्तिः स्वकूपलामो वा स्यात्‌ ्रहणप्रतिबन्वग्युदासो वा। किञ्चात. ? तद्यदि 
तावत्स्वरूपलाभः क्रियतेऽर्थग्रहणमिति प्राप्तम्‌ । , .अर्थग्रहणप्रतिवन्वस्यान्धकारध्य ब्युदाष- 
स्तदप्ययुक्तम्‌ । विप्रतिषेधात्‌ । ग्रहणं ` च ` स्यात्ततप्रतिवन्धस्चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । किञ्च 
भेदात्‌ । व्यङ्खयं हि षटादि चनद्रार्कौषधिमणिरत्नप्रदीपभेदान्न भि्ते। अस्ति 
बुद्धीनामथभेदात्‌ भेदः । वृत्तिमेदाददोषो मृद्रदिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, यथा मृद्‌दरव्यस्य 
टादिसंस्थानवृत्तिभेदेऽप्यमेद एवं बृ द्धेरिति । तदप्ययुक्तम्‌ 1 अनन्यत्वात्‌ 1 यदा बुद्धि रनन्या 
वृत्तिभ्यः, प्रासस्तद्‌मेदे बुद्धिभेदः । किच्च दृ्टान्तासिद्धेः। स॑ध्यं चैतत्‌ करि तदेव मृद्द्रव्यं 
घटादिवृत्तिभेदमनुमवति आहोस्वित्त्ययान्तरवशादन्यच्चान्यच्चोत्पयते इति ? अवयव 
भेदाच्च । उपेत्य वाज्नुवृत्ति ब्रमः- न हि तदेकं मृद्दव्यम्‌, कि तहि बहवो म॒त्परमाण- 
बोऽनेकदेशावच्छिन्वृत्तय इति । किञ्चान्यत्‌ । निवृत्तिविभक्तिग्रहणात्‌ । तद्धि मृद्द्रन्यं 
संस्यानम्पेक््यापि गृह्यते, न त्वयप्रहणमनपेक्ष्य बुद्धग्रहणमस्ति । तस्माद्विषमो दृष्टन्तः । 
परिगामाददोष इति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, सत्वादीनाम ङ्गङ्धिभावनियमात्तेन तेनार्थग्रहणात्मना 
विपरिणामो वृत्तिरिति । एतच्चायुक्तम्‌ । उभयकल्पने दोषप्रसंगात्‌ । यदि धर्मान्तरोपादान- 
परित्यागो व्यक्त्यव्यक्ती, दत्तोत्तर एष पक्षः । अथ नाशोत्यादौ तेन धर्मघर्मिणोरनन्य- 
त्वाद्धर्माणां नाशोत्पादाद्‌ बुद्धेरपि नाशोत्पादप्रसंगः । - तदनभ्युपगमे बाऽन्यत्वमिति दोषः । 
आह्‌ च - 

















दनित्यं नित्यमेव वा । । 
नष्टोत्यन्नाऽविनष्टानां क्त्यं नो नास्ति चंकदा ॥ 
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यदप्युक्तम्‌-सत्त्वादीनाम ्खाङ्कखिभावनियमादिति, तदयुक्तम्‌ । अतएवानित्यत्वसि द्धे: तुल्यानां 
गुणप्र धानभावाऽनुपपत्तेः 1 सतत्वादीनामङ्खाङ्धिभावाऽभ्युपगमात्‌ वृद्धश्चयावम्युपगन्तव्यौ । 
ततश्च बुद्धिरनित्येति प्रासम्‌ । तेभ्योऽनन्यत्वात्‌ । अथ मतं तदवस्थाप्यसौ नित्येति, 
न ताहि सत्वाद्यात्मभता बुद्धिरिति प्रासम्‌ । ततश्च कायकारणयोरविवेक इत्यस्य 
विरोधः । तस्मादनित्या बुद्धिरिति । उच्यते--यत्तावदुक्तं हेत्वपेक्षणादनित्या बुद्धिरिति 
तदयुक्तम्‌ । कष्मात्‌ ? सिद्धसाघनात्‌ । कस्याञत्रविप्रतिपत्तिरनित्या वा बुद्धिः 
स्यान्नित्या वेति ? कि तहि हेतुमदनित्यं व्यक्तमिति वचनादनित्यव । क्स्मादिषटमेवेतत्स- 
हीतम्‌ । अतएव क्षणिकत्वमिति चेत्‌, अथापि स्यादधेत्वेश्चा हि संस्कृतत्वम्‌ । संस्कृतं 

च क्षणिकम्‌ । तद्यथा प्रदीप इति । तस्मादनित्ये सत्यपि विशेषाऽनभिवाने क्षणिकत्व- 
मेवानेन हितुना बुद्धेः प्रतिपाचत इति । कस्मात्‌ उत्तरवचनविरोधप्रसंगात्‌ । एवमपि 
यदत्तरं क्षणिकत्वप्रसिद्धचथमुच्यतं परत्यर्थग्रहणाऽन्यत्वादनित्येत्यादि तस्यानथक्यम्‌ । 
तस्मात्‌ पूर्वोत्तरविरुदधत्वात्सकलमेवेदं प्रकरणं नाध्ययनं, न परत्याख्यानमर्हति 1 परेषां 
लभिनिविष्टा बद्धिरतरत्यसंगतार्थोत्तरापवाददोषमनपेक्ष्यापि प्रत्येकमप्येतदसावनम्‌, वृत्ति- 
विषयत्वात । स्वकारणपरिनिष्पन्नाया ~हि बुद्धे्यपिा रोऽयग्रहण स्वं इद्द्रियादिसन्नि- 
चानपिक्षो चं बुद्धिः । तदनन्यत्वा त्रसंयनिवृ त्िरिति चेदयमतम्‌ वृत्तिवृत्तिमतोरनन्य- 
त्वादित्थमपि- कल्पयित्वा्यं प्रसंगो न निवत॑ते । तथा चोक्तम्‌ - स्वालक्षण्यं वृत्तिस्तर 
यस्य ( का० २६ ) इति । तदप्यबाधक्रम्‌ । कस्मात्‌ ? उपचारात्‌ । सत्यमनन्या, वृत्ति 
वृत्तिमतोर्भेदनाभ्प्रहणात्‌ तथाप्युपरतव्यापारस्यापि परश्वादेवृत्तिमतः स्वरूपं नोपरमतीति 
मेदमपचर्य व्यवहारो नानाकायंविषयः प्रवततं । अतएवान्यत्वनस्ष इति चेत्‌ स्यादेतत्‌ 
यतो वृत्त्युपरमे वृत्तिमतोऽनुपरमः कायनानात्वं च अत एवाञन्यत्वमपि स्यादिति । 
तदयुक्तम्‌, एकान्तात्‌ । तद्यथा सेनापड्‌ णडलायपरमे न तत्सन्तिवेशिनामपरमः 
कार्यभेदरच. न चाऽन्यत्वम्‌ । एवं वृत्तितद्रतोरपि च स्यात्‌ । तस्मादयुक्तमेतद्धेत्वपेक्ष णस्य 
वत्तिविषयत्वान्न बद्धेरनित्यत्वमिति । एतेन व्यक्तिविकल्पः प्रत्युक्त सोऽपि वत्तिविषय 
इति कत्वा तदप्यक्तमिन्द्ियादिभेदे भेदादिति । तदप्यनेनेवोक्तम्‌ । वृ्तिभेदोऽत न॒ भेद 
इति । किञ्चानेकान्तात्‌ । . यथोदकादिभेदातपरतिबिम्बभेदो न चाऽव्यङ्ग्यत्वमेवमन्यत्रापि 
स्यात । द्रव्यान्तरोत्पत्तेरदोष इति चेत्यान्मतम्‌, उदकस्याननसंयोगाद्‌ दरव्यान्तरमंव 
परतिविम्बलक्षणम्‌त्पयते न तु मुखं भिचते इति असदेतत्‌ । कस्मात्‌ ? उभयोः कारण- 
त्वेन कल्पनाज्नुपपत्तेः। न हि मुखं निमित्तं राक्य वक्छुम्‌ विप्रकृष्टत्वान्नासादयो 
छन्धिश्रसंगात्पाकजवत्‌ । यत्ुनरेतदुक्त वत्तिमेदाददोषो मृद्वदिति तथा 

तदस्तु । यत्तक्तमनन्यत्वाद्‌ दुष्टान्ताजस दर्च' वृत्त्यनन्यत्वमिदानीमेव प्रत्युक्तम्‌ । 
क्षणम ्गपरतिषेषे चोक्तं न पृथिन्यादीनामन्ययां चान्यथा चोत्पत्तिः । यत्पुनरेतदुक्तं नेकं 
द्रव्यमिति तत्र बुद्धिः प्रमाणम्‌ । यदेकबुदधिनिमित्तं तदेक, तत्र॒ यदि मृदोनेकलवन 
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प्रयोजनं बुद्धिरुपकम्यते........ वयमिति । यत्पुनरेतदक्तम्‌, मृद्द्रव्यस्य संस्थानन्यतिरेकेण 
स्वभावोऽवधघार्यते न तु बुद्धेर्थंग्रहणमन्तरेण स्वरूपग्रहणमिति, तदयुक्तम्‌ । अभावस्याऽ- 
रूपत्वात्‌ । उपेत्य वा-- 

यथा बाद्याद्यवस्थासु व्याकारा चित्तसम्ततिः । 

विद्यते बीजमात्रा वस्तथा धीरित्ति गृह्यताम्‌ ॥ 
यथा बाद्यार्थाकारवच्चित्तसन्तत्तिरथ च सुम्‌ च्छितविरोधसमापन्नानामर्थरूपादते बीजमात्रा- 
ऽस्तीत्युपगम्यते सा चिति कापि वाऽवस्थेति वचनात्‌, न च गृह्यते तथा बुद्धिरपीति 
कस्मान्न परिकल्प्यते ? यत्पुनरेतदुक्तं यदि घर्मान्त रोपादानपरित्यागौ व्यक्त्यन्यक्तौ दत्तोत्तर 
एष पश्च इति । तदितरत्र तुल्यम्‌ । अस्माभिरपि तद्यसत्कायंप्रत्याख्याने दत्तोत्तर एष 
पक्षो व्यक्तिनं क्रियत इति । नाशोत्पादौ तु अनिष्टवेवेति न परिहारं प्रत्यादरः क्रियते । 
यदप्युक्तं नष्टादुत्पन्नाच्चाऽनष्ट मनुत्पन्नं चान्यद्ास्तीति तदयुक्तम्‌, अनभ्युपगमात्‌ । नाशो- 
त्पादौ कः प्रतिजानीते यं प्रत्येतदथवत्स्यात्‌ ? किञ्च त्वत्पक्षप्रातेः। मवत एव 
न ष्टोत्पन्चेम्यः स्कन्धेम्यो नान्या सन्तत्तिरथ च नास्ति दोषः । कयाऽपि युक्त्या स्यादेतद- 
न्येवासाविति ततद्चंका सम्तरतिरति हीनम्‌ । यदप्युक्तं गुणवृद्धिक्षयेऽनित्यत्वमिति 
तदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? रूपान्तराप्याघरादू [ । सक्तं हि कषंमनुभवद्रजरतमसी च 
न्यूनतां धर्मादिरूपां बुद्धे राप्याययन्ति, नार्थाग्वरं कुर्वन्ति नो खल्वप्यभावम्‌, एवं रजस्तमो 
वा प्रकर्षमनुभवःसत्त्वं च न्यूनताधर्मादिरूपं बुद्ध राप्याययन्ति, नार्थान्तरं कुवन्ति नाभावम्‌ । 
एवं गुणव द्धिक्येऽपि रूपान्तराप्यायनान्नास्ति श्यो बुद्धेः । तत्र यदुक्तं हैत्वयेक्षणादनित्या 
बुद्धिरिति एतदयुक्तम्‌ । यत्पनरेतदुक्तं प्रत्यक्षग्रहणान्यत्वात्प्रतिक्षणं दीपादितंक्धारासु 
शब्दभेदाच्च क्षणिकेति, अत्र ब्रमः- ग्रहणान्यत्वे चोक्तं वृत्तिमेदोन वृत्तिमद्मेदः। 
किच्चान्यत्‌ । भिन्नार्थग्रहणेकत्वात्‌ । उपेत्य वा ब्रमः यदि प्रत्यथमन्यदन्यद्‌ ग्रहणं कल्प्यते, 
विकल्पबाधसमुच्चयसंशयद्वित्वातिशयनिवारणेषु, तथा कल्माषं शबलं चित्रमित्यनेकार्थ- 
रूपुमेकं ग्रहणं न स्यात्‌ । दृष्टं तत्‌ । तस्मान्नाऽयं क्षणिकत्वे देतु: । एवमवस्थितमिदं-- 
अध्यवसायो बुद्धिनं च क्षणिकेति | - 

बुधस्तु त्रिगणात्मकत्वात्तस्य तस्य गुणस्य प्रकषं तनत्तद्रपान्त रमुत्पद्यत इति । आह्‌, 
कस्य गुणस्य प्रक्ष बुद्धः कि लक्षणं रूपान्तरमुपजायतें ? इत्युच्यते-- 
धर्मो ज्ञानं विराग एेडवयम्‌ । 







सातत्विकमेतद्‌ रूपम्‌ 
अत्र त्वेतद्रपमिति सत्यपि धर्मादिभेदे बुद्धिरित्यभेदविवक्षाविषय एकवचननिदेश 
क्रियते । एतदुक्तं भवति यदा रजस्तमसी वशमापाद्य बुद्धिगतं सत्त्वमुक्कृष्टं भवतति तदा 
वर्मो ज्ञानं विराग रेश्वर्यमित्येतद्रूपं भवति । तत्र श्रुतिस्मृतिविद्ितानां कर्मणामनुष्ठानाः 
जुडधय वस्यः सच्वावयव आशयभूतो धर्म इत्युच्यते । स॒ तु द्विविवः । ब्रहदिस्थानेष्वभिग्रेत- 
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शरीरेन्दरियविषयोपभोगनिर्व्॑तको ज्ञानाद्यङ्खभूतडच प्रथमः । अग्निहोत्रहवनादिक्रियानु्ठान- 
साधनो यमनियनसाधन इतरः । तत्रार्जहिसा सत्यमस्तेयमकल्कता ब्रह्मचर्यमिति पञ्च 
यमाः । अक्रोधो गुरुचुध्रषा शौचमाहाराघवमप्रमाद इति पच्च नियमाः एतेषामविलोपे- 
नाज्नु छठानाद्यतेरेवं विधोत्तरणे सतत्वधमं आशयतां प्रतिपचते, यो ज्ञानादीनां रूपाणामाप्यायनं . 
करोति । एतदभ्युदयनिःश्ेयसयोः सोपानभृतं प्रथमं पवं । यत्राऽयमवस्थितो यतिरितरेषां 
पर्वणामनुष्ठाने योग्यो भवति ! ज्ञानं द्विविधं शब्दादुपलन्धिलक्षणं गुणपुरुषान्तरोपरन्धि- 
लक्षणं च । तत्र शब्दायपक्न्धिलक्षणं प्रत्यक्नाऽनुमानागमशूपम्‌ । गुणपुरुषान्तरोपरब्नि- 
लक्षणं च द्विविधं अपर्वमभ्यासजं च । तयोरपर्वम्‌- अहः शब्दोऽ्ययनमिति (का० ५१) 
सिद्धिकाण्डाऽनुपतितानि प्रमाणानि । अभ्यासजं पुनः व राग्यपूर्वावजयपूष्ठखब्धं (१) 
शान्तममलं ध्रुवं सकलमवाऽमवप्रतिपक्षमूतम्‌ । यदाचार्यो वद्यति-- 
एवं तत्त्वाम्यासान्नाऽस्मि न मे नाऽहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्ययाद्विरद्धं केवलमूत्पद्यते ज्ञानमिति | (का० ६४) 
विरागस्तु रागप्रतिपश्चभूतो ज्ञानाभ्यासोपजनितो बुद्धेः प्रसादः । तस्य तु यतमान- 
व्यतिरकैकेन्द्रियवशीकारलक्ष णास्वतस्नोऽवस्था भवन्ति । तत्रेन्द्रियाणां विषयाभिकताष 
छष्षणकषायपाचनं प्रति य: प्रयत्न उत्सौहः। खाः यतमानसंज्ञा । यतमानको ह्ययमतिः 
ण यतिर्भवति यदातु केषाञ्चिदिन्द्िथाणां परिपक्वं सा व्यतिरेकसंज्ञा । 
| ण्यपरिपक्वेभ्यो विशिष्टतराणि चवन्तीत्यथः । 












विपरिपक्वसर्वेन्ियस्तु संकल्पमात्रावस्थितकषायो 

न्दियविषयेच्छस्य यतेरेकमेव सनोलक्षणमिन्द्ियं तदा परिपक्वं भवति । संकल्पमाव्रावस्थित- 
स्यापि परिपाको वशीकारसंज्ञा । संकल्पमूरोच्छिन्नविषयमूगतृष्णो हि अयं यतिरिन्दरिया- 
 णामन्तःकरणस्य च प्रवृत्तिनिवृत््योरीष्टं ! एकाग्र एकारामोऽविद्यापर्वणोऽतिक्रान्तः, परस्य 
बरह्मणः प्रत्यनन्तरो भवति । तदेवं चतुरवस्थ व राम्यपवं विज्ञाय तदनुष्ठानाय यत्ति: प्रयतत । 
तस्योपायो दष्टानुश्चवि बरत्याख्याने य॒ उपदिष्टो यद्च तुष्टु वक्ष्यमाणस्तमेकीकृत्यो 
त्तरोत्तरां तत्वभरमि विज्ञानस्य विषयीकुरवर्वस्यां ततत्वभूमौ मध्यस्थः स्यात्‌ । एश्वयन- 
प्रतोघातलक्षणम यलनरष्टविधं अणिमा महिमा कधिमा गरिमा प्राति प्राकाम्यमीशित्वं 
वशित्वं यत्रकामावसायित्वमिति । अव्राणिमा, महिमा छषिमा, गरिमेति भृतवंडोषिकम्‌ । 


बुद्धस्तु ्राप््यादि । एवमेतच्चतुषिषं तुविधं महतः; सात्त्विकं रूपमिति । 


आह, अथ गुणान्तररूपं किम्‌ † उच्यतं 
तामसमस्माद्‌ विपयंस्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
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अनिष्टशरीरेन्दरियविषयोपभोगनिर्वर्तंकः, ख्यातिवारकश्च 1 यथा च ज्ञानं द्विविधं शब्दाचु- 
वरुन्धिकश्षणं गणप्रषान्तरोपरुन्विलक्षणं चैवमज्ञानमपि विपर्ययेण वाच्यम्‌ । यथा च- 
चतुरवस्थं वैराग्यं तथा यतमानादिकश्चतुरवस्यो रागः । यथा चाऽष्टगुणमख्वर्यमणिमादि 
तथाऽष्टगणमनैश्वर्यमेवमेतत्तामसं महतो रूपम्‌ । यच्चैतदवर्मादिनिमित्तम्‌तमृत्कृष्टं तमोरूपं 
तद्रजसा सहाऽविरोधादेकतामिवापन्नमशुद्धिरित्याचार्येः पट्यते । सत्त्वरूपं तु प्रकाश इति । 
अनयोइचाभिधानाद्यः पञ्चाधिकरणपक्षः प्राकृतवेकृतानां ज्ञानानां प्रघानवच्छुष्कनदीस्थाना- 
यान्तःकरणे बाह्ये च प्रेरकन्ञानांशककरृत उपनिपातः तथा सात्तविकस्थित्यात्मककृतमप्रत्य- 
पस्याऽवस्थानमिति त्पतिक्षि्तं भवति । कि कारणं ? यस्मादशुद्धिरेव प्रकाशमलमतिप्रवृततं 
निवर्तयितुं प्रकर्षापिन्नाऽन्यामूता (?) च प्रवर्तयितुम्‌ । इत्येवमष्टरूपा बुद्धिर्व्याख्याता ॥२२३॥ 
अभिमानोऽदङ्कारस्तस्मात्‌ द्विविधः प्रवतते सगः । 
एकादशकर्च गणस्तन्मात्रः पथ्चकश्चेव' ॥ २४ ॥ 

अन्वयः-- अभिमानः, अहङ्कारः, (उच्यते ), तस्मात्‌, द्विविधः, एव, सर्गः, 
म्रवर्तते-एकादशकः, गणः, च, पञ्चकः, तन्मात्र ।॥ २४ ॥ 

छब्द थः--अभिमानः= भै -- इस कार्‌ का अभिमान, अहङ्कारः=अहङ्कार, 
{ उच्यते=कहा जाता है ); तस्मात्‌=उ्पेसे,. ` द्विविधः =दो प्रकार का, एवन्ही, सर्गः 
कार्य ( सृष्टि ), प्रवर्तते -होता है - एंकादेशकैः=ग्यारंहं इन्द्रियों वाखा, गणः समूह्‌, च= 
तथा, पञ्चकः = पांच अवयव युक्त, तन्मात्रः= तन्मात्रा का समूह्‌ । २४ ॥ 

 अथः--मैः- इस प्रकार के अभिमान को अहङ्कार कहा जाता है । उससेदोही 

रकार के कार्यं होते है--एक तो ग्यारह इन्द्रियों का समुदाय ओर दुसरा पांच तन्मा- 
त्राओं का समूह ( अर्यात्‌ अहद्कार से एक ओर तो ग्यारह इन्द्रियां - पांच कर्मन्द, 
पचि ज्ञानेन्द्रिय तथा मन - उत्पन्न होती हँ ओर दुसरी ओर पाच तन्मात्राएं ) ॥ २४ ॥\ 

तः भ्र०-बुदधिलक्षणमुक्त्वा सम्प्रति तत्कार्यभूतस्य अहङ्कारस्य च लक्षणमुच्यते-- 
"जभिमानोऽहङ्कारः' । इद्दरियगृहीते मनसा मते च विषये अहमधिकारी' मदर्थोभ्यं 
विषयः” एवमहम्भावरूपः अभिमानः अहङ्कारः उच्यते । अभिमानोऽहङ्कारस्याऽसाघारणो 
व्यापारः । तस्मादहङ्कारात्‌ द्विविवः द्विप्रकारः सर्गः कायं प्रवत्त॑ते प्रादुभंवति । प्रकारद्रय- 
माह्‌ - 'एकादशक्क्च गणः एकादसेन्द्रियाणां समवायः-पञ्चकर्मेन्दरियाणि, पच्चज्ञाने- 
न्ियाणि, एकादयं मनः इतिः ^तन्मात्रपञ्चकद्च॑व' पञ्चावयवात्मकः तन्मात्रो गणः - 
शब्दतन्मात्र-स्पर्दात्तन्माव्र-रसतन्मात्र-गन्धतन्मात्ररूपः ॥ २४ ॥ 
टिष्पणी--द्िविधः प्रवर्तते सर्ग'--अहङ्खार से दो प्रकार की सृष्टि होती है- 
ग्यारह इन्द्रियों की तथा पांच तन्मात्राओों की । इन्द्रियां केवल कांही है, कारण नहीं 
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अर्थात्‌ इन्द्रियो से कोई तत्वे उत्पन्न नहीं होता, किन्तु तन्मात्राओं से पाँच महाभतोंकी 
सृष्टि होती हं । यही कारण हं कि अहङ्कारसे उत्पन्न कार्योको दो भागों मे विभक्त 
करके निदश किया गयां । २४॥ 
युक्ति०-- यस्त्वसावनन्तरमुक्तोऽ्ङ्कारस्तं व्याख्यास्यामः । आह, येवं तस्मादिदमेव 
तावदुच्यतां किमस्याहङ्कारस्य लक्षणमिति ? उच्यते-- 
अभिमानोऽदहङ्कारः | 
कृतु; स्वात्मप्रत्यवमशात्मको योऽयमहमिति प्रत्यय उत्पद्यते स॒ खल्वहंकारः, महत- 
स्तत््वान्तरम्‌ । कस्मात्‌ ‡ तस्य स्वंविषयाध्यवसायरूपत्वात्‌, अस्य तु स्वात्मप्रत्यवमर्शात्‌ । 
न त्वर्थान्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रकृतिविकारयोरनन्यत्वाऽभ्युपगमात्‌ । न हि नः भरकृतरर्थान्तरः 
भूतो विकार इति प्राज्िस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । स च मृतिप्रत्ययाभ्यां महतः स्थूलतरः 
कस्मात्‌ १ अविभागात्‌, विभागनिष्पत्तेः कालादिवत्‌ । त्रिगुणस्य च महतो विकारत्वाद- 
सावपि त्रिगुणः । कस्मात्‌ ? प्रकृतिरूपस्य विकारे दृष्टत्वात्‌, तन्तुपटवत्‌ । तद्भावसन्ति- 
विष्टास्तु ये सत्त्वादयस्त॒आचार्यवेकारिकतंजसमभूतादिशब्देनाख्यायन्ते । तथा च शास्त्रमाह 
एतस्माद्धि महत आत्मन इमे वय आत्मतः. सृज्यन्ते वैकारिकतैजसभूतादयोऽहंकार- 
लक्षणाः । अहूरि सामान्यलक्षणं भवति । गृणप्रवृत्तौ च पनविरोषलक्षणमिति ।"” 
आह, का पुनर्गुणप्रवृत्तियंस्यामहमस्मिप्रत्ययेकरूपस्याऽहस्कारस्य विलेषप्रतिपत्तिर्भव- 
तीति ? उच्यते- योऽयं 


न्न 





तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतते सगः 
द्विविध इन्दरियलक्षणस्तन्माव्रलक्षणश्च । सा गृणप्रवृत्तिरित्युच्यते। कस्मात्‌ ? तत्कार्य- 
त्वात्‌ । गुणप्रवृत्तिकार्यो हि सगं: । दृश्यते च खलु रोके कार्ये कारणमुपवर्यमाणम्‌ । 
तद्यथा शारी न्भुड्क्तं इति । 
आह, प्रागुक्तम्हुकारात्षोडशको गण उत्पद्यते । इदानीं पुनल्च्यते तस्मादृद्धिविधः 
प्रव॑ते सगं: । तदिदं पूर्वोत्तरव्याधातादयुक्तमिति । उच्यते---न, सामान्येन विवक्षि 
तत्वात्‌ । अभेदविवक्षायां हि कृत्वा कायकारणलक्षणमेवमश्माभिस्पदिष्टं द्विविधः सगं इति । 
भेदविवक्षायां पुन 
एेन्द्रिय एकाद शकस्तान्माच्रः पच्छकदचेव । २५॥ 
इन्द्रियाणामयमेन्दरिय; । एकादश परिमाणमस्य एकादशः । एवं तन्मात्रेषु वक्तव्यम्‌ 
तन्मात्राणां शब्दस्पर्शदीनामयं तान्मात्रः सर्गः । पञ्चकश्च पञ्च परिमाणमस्येति पञ्चकः , 
अस्य तु षोडशकस्य विकारस्य संज्ञालक्ष णप्रयो जनान्यत्तरत्र वक्ष्यति । एषा गुणप्रवृ त्तिव्य- 
ख्याता । यस्यामस्िमिप्रत्ययस्य विदोषग्रहणं भवति-- शब्देऽहं स्परोष्टं रूपेऽहं रसेऽहं 
गन्धेऽहमिति । आह, अहङ्कारे सत्त्वादीनां संज्ञान्तरावचनम्‌, आनथक्थात्‌ । यदिदमहकारे 
सत्त्वादीनां संज्ञान्तरमारभ्यते वैकारिकस्तंजसो मूतादिरिति, तन्त वक्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? 
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आनर्थक्यात्‌ ) न हि तत्वान्तरसन्तिवेशिनां सत्त्वादीनां संजञा्तराभिवाने किल्चित््मयोजन- 
मस्तीति, संज्ञाभूयस्त्वात्‌ । अथायं निर्बन्धस्तत्त्वान्तरम्‌, संज्ञाभूयस्त्वं प्राप्नोति । प्रयोजना- 
ऽभिधानं वा । विशिष्टयत्नानामनाकस्मिकत्वात्‌ । अथवा प्रयोजनं वक्तव्यम्‌ - एवमथ 
महङ्कारे संज्ञान्तराभिधानमिति । कस्मात्‌ ? न हि विशिष्टयत्नानामाकस्मिकत्वमुपपद्यत 
इति । उच्यते - न, कार्यविरोषहेतुत्वात्‌ । महदादिलक्षणानां हि गुणानामनेकरूपस्तत्त्वारम्भ 
इति हि न संज्ञान्तरमारभ्यते । अहंकारस्तु सतत्वतमोबहुलयोरिन्द्रियतन्मात्रपर्वणोः प्रकृतिः, 
 तदर्थमाचार्याणां यत्नविशेषः । धर्मादिविलेषाम्युपगमान्महति प्रसंग इति चेत्‌ न, विशेषि- 
तत्वात्‌ । तत्वान्तरारम्भ इति विशेषितम्‌, न तु धमदियस्तत्वान्तरमतो न महति 
प्रसंगः । विदो गऽनभिवानादयुक्तमिति चेत्‌ स्यादेतत्‌, कः पुनरत्र विरेषो येन धर्मादि न 
तत्त्वान्तरम्‌, तत्त्वान्तरं तु श्रोत्रादीति ? एतच्च नैवम्‌ । कतः ? वृत्तिमात्रे तदुषचारात्‌ । 
वृत्तिमात्रे हि महतो वर्माचुपचारः । तथा च तन्तरान्तरे्युक्तम्‌ “श्रकाशवृ तिधमं इति । 
वृत्तिनिष्पादितस्तु संस्थानिदेषो वृत्तिमतस्तत्त्वान्तरमित्यनयोविरोषः । तस्माचुक्तमेतत्‌ 
कार्यविदोपहैतुत्रमिति ॥ २४ ॥ 


साखिक एकादशकः प्रवततें वैद्धतादइङ्कारात्‌ । 
भृतादेस्तन्माच्रः स तामित्तस्तंजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ 


छन्वयः- सात्विकः, एकादशकः, ` वैकृतात्‌, अहङ्कारात्‌, प्रवतत; भतादेः, 
( अहृद्ारात्‌ ), तन्मात्रः, ( गणः, प्रवर्तते ), सः, तामसः, ( भवति ); तंजसात्‌, 
उभयम्‌, ( प्रवर्तंते ) ।। २५ ॥ 
आब्दाथः - सात्त्विकः सतत्वगुणप्रधान, एकादशकः=ग्यारह्‌ इन्द्रियो का समूह, 
वैकृतात्‌ सात्विक अर्थात्‌ सत्त्वगुण प्रधान, अहङ्कारात्‌ अहङ्कार से, प्रवतंते -प्रादुभूत 
होता है; भूतादेः= तामस, ( अहङ्कारात्‌=-अहङ्कार } से, तन्मात्रः= तन्मात्राओं का ( गणः= 
समूह, प्रवर्तते~प्रकट होता है ), सः=वह, तामसः -तमोगुण-प्रघान, ( भवति -होता हँ ); 
तेजसात्‌ =राजस ( अहङ्कार ) से, उभयम्‌ दोनों ही, ( प्रवतंते=उत्पन्न होते हँ ) ॥२५॥ 
-- ग्यारह इन्द्रियों का सात्विक गण सात्त्विक ( वकृत ) अहङ्कार सं प्रादुभूत 
होता है । तामस ८ भूतादि ) अहङ्कार से पञ्चतन्मात्राओं का तामस गण प्रकट होता हैँ । 
राजस ८ तजस ) अहङ्कार से दोनों ही उत्पन्न होते हैँ अर्थात्‌ राजस अहङ्कार दोनो को 
उत्पत्ति मे सहायक होता हं ॥ २५॥ 
त० प्र -- सात्त्विकः सत्तवगुणप्रधानः अभिभूतरजस्तमोगुणः एकादशकः एकादश- 
संख्याक: इन्द्ियगणः वैकृतात्‌ सात्त्विकात्‌ अहङ्कारात्‌ प्रवर्तते प्रादुर्भवति । सात्विकस्य 
अहद्भारस्य पृवचिर्येः वंकृतः इति संज्ञा कृता । मृतादेः तामसात्‌ उग्रिक्ततमोगुण त्‌ 
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अह रात्‌ तन्मात्र: पञ्च तन्मात्रस्मवायः प्रवर्तते । सः पञ्चतन्मात्रसमवायः तामसाद- 
ङु रादुत्पच मानत्वात्‌ तामसः तमोगुणप्रधानः भवति, कारणगुणात्मकत्वात्कार्यस्येति । 

अत्रेदं ध्येयं सतत्वरजसी अभिभूय यदा तमः अहङ्कारे वर्तंते, तदा सोऽहङ्कारस्तामसः 
उच्यते । सांख्याचार्येः तस्य संज्ञा कृताऽस्ति “भूतादिः । ननु यदि सत्त्वतमोभ्यामेव निवि 
कायं जन्यते तदा रजसः किं प्रयोजनमित्याह तेजसादुभयमिति -- यदा रजसाऽभिभूते 
सतत्वतमसी अहङ्कारे भवतः तदा सोऽह ङ्कारस्तंजस इति संज्ञां प्राप्नोति । उभयमिति 
'एकादशकः गणः तन्मात्रपञ्चकश्च' । तंजसादुत्तरटरजोगुणकाददहङ्कारात्‌ एकादशेन्द्रियाणि 
पञ्चतन्माव्रणि चोत्प्यन्ते । अत्रेदं तत्त्वम्‌ ~ वेकृतसंज्ञकः सात्त्विकाश्टङ्कार , भूतादि- 
संज्ञतः तामसोऽटङ्कारश्च स्वयमक्रियौ । रजसा प्रियमाणौ एव सात्विकाह्कारतामसा- 
हड्कारौ क्रमशः एकादज्ेन्ियाणि पञ्चतन्मात्राणि चोत्पादयतः 1 रजसः एतदेव प्रेयत्व- 
मदाय तेनाऽहङ्कारेणेद्धियाण्येकादश पञ्चतन्मात्राणि च कृतानीत्युच्यते | अतो न व्यथं 
रजं इति । अयमेवं भावः तैजसादुभयमित्यस्येति ।! २५ ॥ 

दिप्पणी - तैजसादुभयम्‌--सत्वमुण तथा तमोगुण स्वयं निष्कि हँ । वें रजोगुण 
की सहायता अर्थात्‌ प्रेरणा के विना अर्॑ने-अपने कार्यो को नहीं उत्पन्न कर सकते । 
रजोगुण की प्रेरणा मिलने पर ही सत्वगुण इन्द्रियों को तथा तमोगुण तन्मात्राओं को 
उत्पन्न कर सकता हँ । इस प्रकार रजोगुण मन. सहित ग्यारह इन्धियो तथा पाच तन्मा- 
त्राओों को उत्पत्ति में सहायक होता है ।* यही 'है उस्तको ( रजोगुण की ) दोनों ( इन्दियों 
एवं तन्मात्राओं ) को उत्पन्न करने कौ बात । विष स्पष्टौकरण के लिए देखिये संस्कृतं 
टीका ।॥ २५ ॥ ५1१ 

युक्ति - आह, यद्ेवमिदं ति वक्तव्पभमुष्य कार्यविशेषस्येवं संज्ञकादहंकारा- 
त्परवृत्तिरिति । उच्यते - 

सान्त्विक्‌ एकाद ञ्चकः प्रवतेते वैकृतादहङ्ारात्‌ । 

सगं इत्यनुवर्तते । एकादशेन्द्रियाणि सत्तववहुकानि वैकृतादहंकारातपरवर्तन्तं निष्पयन्त 
इत्यर्थः । एकादशाभिधानादेव चेन्द्ियप्रतीतिः, पूवंसुत्रे तत्सामानाविकरण्यात्‌ । अतो न 
पुनरिन्द्रियग्रहणम्‌ । 

आह्‌, तन्मात्रसर्गः पुनः किगुणः, कस्माच्चवाहङ्कारास्रवतंते इति ? उच्यते- 

भूतादेस्तान्मात्रः स तामसः 

` भूतादेभतादिसं्कात्तमःप्रधानात्तान्मात्रः सर्गं । तान्मात्रस्तु तमोबहृलो भूतादिसंज्ञकादह- 
ङ्कारालपरवतंते । तत्र पुनस्तन्मात्रप्रहणात्संख्या शस्यत इति नोच्यते । 

आह, प्रकृतिविलेषनिर्देशानर्थक्यम्‌ । प्रागक्तं सत्त्वादीनामहङ्कारावस्थितारा वका- 
रकायाः संज्ञा उच्यन्ते । तद्यदि सत्वं वैकारिकशब्देनोच्यते वंकारिकाणि चंच्धिय 
एकादशकः सर्गः प्रवततंत इत्युक्ते गम्यत एतत्‌ सात्विकोऽसौ, भूतादेस्तान्म 
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गम्यत एतत्‌ तामस इति । कस्मात्‌ ? न ह्यस्ति सम्भवो यत्सत्त्वात्तमोबहृलः सर्गः 
स्यात्तमसश्च सत्त्वबहुल इति 1 उच्यते---न, अप्रसि त्वज्ञापनात्‌ । यस्येवार्थस्य ज्ञापनाथ- 
मेवमिह क्रियते, कथं गम्यते सत्त्वं वैकारिकशब्देनोच्यते, तमो मूतादिशब्देन, रजस्तंजस- 
शब्देन ? अप्रसिद्धार्था हि तान्त्रिकी परिभाषेयमनिर्णीता न गम्यत इति । 

आह, तेजससंजानर्थक्यमिति । उच्यते न, ॑ 





तेज सादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ 
उभयत्र॒ तत्सामर्थ्यात्‌ ।“ स्यादेतदेवं यद्यस्य कायंसाम्यंमेव न स्यात्‌ । अस्मात्तु 
तेजसादुभयमप्येतत्तन्मात्रेन्दरियसंज्ञकं प्रवर्तत इत्यनुवर्तते । कथम्‌ ? यदा हि वेकारिकोऽह- 
ङकार इद्दियभावेन प्रवर्तते तदा निष्क्रियत्वात्तंजसं प्रकर्तकत्वेनाकांक्षति, भूतादि 
भेदकत्वेन । कस्मात्‌ ? तेनैव तद्मेदात्‌ । तद्यथाऽग्निरग्नौ प्रक्षिसोऽग्निरेव भवति, आपो 
वाऽप्सु प्रक्िप्ता आप एव भवन्ति, एवं सत्त्वमेव सत्त्वे तु मेदं जनयति गुणान्तरसंसगम- 
पेक्षते । मूतादिलक्षणस्य तु तमसः संसर्गाद भिद्यमानं तंजसेन च रजसा क्रियात्मके- 
नाञ्तगृहीतमेकादेशेन्ियभावमपेक्षते । तथा. भूतादिलक्षणं तमोऽ ङ्ारात्तन्मात्रभाव 
प्रवतंमानं प्रवृत्यथं तेजसमाकांश्चति, वैकारिकं मैदत्वेन । कस्मात्‌ ? तेनैव तस्य॒ मेदा- 
दिति योज्यम्‌ । शास्त्रं चेवमाह॒-“तदेतस्मिन्वकारिके सक्ष्यमाण एष भूतादिस्तंजसेनो- 
पष्टन्व एतं वेकारिकमभिघावति । ' तथेव 'तस्मिन्मूतादौ सखक्ष्यमाणे एष भूतादिश्तंज 
सेनोपष्टव्व एतं भूतादिमभिभवति'" इत्यनेन न्यायेन तंजसादुभयनिष्पत्तिरिति व्याख्या- 
तोऽहङ्कारः ॥ २५॥ 
बुदधोन्दरियाणि चक्षुश्रोत्रघाणरसनत्वगाख्यानि, । 
वाक्पाणिपादपायुपस्थानि कर्मेन्दरियाण्याहूः ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--चक्षुश्रत्रघ्राणरसनत्वगास्यानि, बुद्धीद्धियाणि; ( तथा ), वाकूपाणिपाद- 
पायूपस्थानि, कर्मेन्द्रियाणि, आहुः ॥ २६ ॥ 
खब्दाथः-- चक्षुश्नोत्रघ्राणरसनत्वागाख्यानि= चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जीभ का वह अग्र- 
भाग जिससे स्वाद जाना जाता है अर्थात्‌ रसन ओर त्वक्‌ ( शरीर को ढकने वालाः 








१-'चश्षुःश्रोत्रघ्ाण रसनस्पर्शनकानि- गौणपाद । 
कणत्वक्‌ चक्षुरसननासिकाख्यानि"-- मदरोत्पर एवं युक्तिदीपिकाकार । 
श्रोत्रत्वक्वक्षरसननासिकाख्यानि'- माठर आदि । 

२ वाकूपाणपादपायूपस्थान्‌'-- माठर, गौणपाद, सुवर्णेसप्तति, जयमंगखा 1 
वाक्पाणपादपायूपस्थाः'--युक्तिदीपिकाकार 
वाक्पाणपादपायुपस्थाख्यकर्मन्दरियाप्याहुः"-- सांख्यचन्दिका । 
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चमड़ा ) नामवारी, ( इन्द्रियां ), बृदधीन्दियाणि= बुद्धि इन्द्रियां या ज्ञानेन्दियां, ( तथा = 
ञौर ), वाक्पाणिपादपायूपस्यानि जीभ, हाथ, वैर, गदा जौर लिङ्क, कर्मेन्द्रियाणि =कम- 
न्दियाँ अर्थात्‌ काम करने वारी इन्द्रियां, आहुः=कदी गयी हँ ।। २६ ॥ 

अथेः-- चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन (जिह्वा का अग्र भाग) तथा त्वक्‌ नानक पाँच ज्ञानं 
न्रा ओर वाक्‌ ( जीभ ), हाथ, पैर, गुदा ओर लिङ्ग ( जननेद्रिय ) पाँच कर्मन्द 
कही गयी ह !॥। २६ ॥ 

त० प्र० पूर्वस्यां कारिकायां यदुक्तं “सात्विक एकादशकः' वैकृतात्‌ सात्त्विकात्‌ 
अहङ्कारादृत्पयते एकादशानां सात्विकः गणः तस्य का संज्ञा? इत्युच्यते-- 
बुदधन्दरियाणीति । शब्दस्परंर्परखगन्धा बुद्धचन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति बुद्धीन्द्रियाणि 
रूपादुपलन्धिकारणत्वेन सिद्धानि चक्षुरादीनि । अत्रेदमवधेयम्‌ - बुद्धीन्द्रियाणि 
अतीन्द्ियाणि सन्ति। शूपादयपकन्धि विलोक्य "करणत्वेन तेषामनुमानं रूपायुप- 
न्धिः सकरणिका क्रियात्वाच्छिदिक्रियावत्‌" इतिल्पं भवति । अनुमानेन चक्षुरादीनि 
सिद्धचन्दीति भावः । स्थकेषु चक्षुरादिषु सूक्ष्मरूपेण स्थिता रूपाद्यवगाहनसमर्था शक्तिः 
एव बुदधीन्दरियपदेन नि ग्यते इति विवेकः । चुरा नैन्दियपञ्चकमध्ये चक्षुः चष्टे, चक्षतेऽ- 
नेनेति वा व्युत्यत्या चकषुपदाभिधेयं नेत्रम्‌, रूपादिविषयेषु रूपस्य ग्राहकम्‌; श्रोवम्‌ = श्युणोति 
श्रयते अनेन वेति व्युत्पत्या शब्दग्राहकः श्रत्रेपदाभिवेयः कर्णविवरः; घ्राणम्‌ जिघ्रति 
अनेनेति वा घ्राणं गन्धस्य श्राहकभिन्द्ियम्‌; रसनम्‌ रसयति रस्यते अनेन वेति रसन 
रसस्य ग्राहकं जिहवाग्रवति इन्द्रियम्‌; त्वक ˆ त्वचति स्पृशति अनेनेति व्युत्पत्या स्पराग्राहकं 
स्दशरीरग्यापि त्वमिन्द्ियम्‌ । एतेषु मध्ये त्वक्‌ चश्च द्रव्यस्यापि ग्राहकम्‌, अन्यानि तु 
केवलं गुणग्राहकानीति व्येयम्‌ । कागादीनि कमं कुर्वन्तीति कर्ेद्रिन्याणि, तद्विषया; वक्ष्यन्ते 
अष्टाविंशति ( २८ ) कारिकायाम्‌ । तत्र वाक्‌ वदति, हस्तौ नानान्यापारं कुरूतः, पादौ 
गमनागमनम्‌, पायुः मुक्तस्य अन्नस्य मरुल्पेण उत्सगं करोति, उपस्थः प्रजोत्पत्त्या आनन्दं 
करोतीति निर्देशः । एतेषां सर्वेषामिन्द्रियसजञ्ज्ञा कुतः इति शङ्कायाम्‌--दम्पदेन विषयाः 
तान्‌ भति द्रवन्तीति व्युत्पत्या चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि निगद्यन्ते ॥ २६ ॥ 

टिष्पणो --यहां यह ध्यान रखना ह कि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण ( नाक ), रसन ओर 
त्वक्‌ शाब्द के माने आंख, कान, नाक, जीभ ओर चमडा जो स्थूल रूपमे देखे जाते है, 
नहीं है, अपितु ओँल, कान, नाक, जम ओर चमडे की वे शक्तिर्या चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, 
रसन ओर त्वक्‌ है जिनके दवारा आंख आदि अवयव स्प आदि करा ्रहुण करते हं । 
शक्तियों के नष्ट हो जाने पर स्वरूपतः वतमान भी आंख, कान आदि रूप तथा शब्द 
आदि को ग्रहण करने में समथं नहीं होतें ॥ २६ ॥ | 

युक्ति आह, प्रागपदिष्ट देन्दियं एकादशकः प्रवर्तते वकृतादहंकारादिति, तत्ा- 
मात्यामिघानान्न प्रतिपद्यामहे ।  तस्मादक्तन्यं कानीन्दरियाणि मवतोऽभिप्रेतानि † उच्यते -- 
दिविधानीन्द्रियाणि, बुद्धीन्दियाणि, कर्मेन्द्रियाणि च । त॒त्र 
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बुद्रीन्द्रियाणि कणेत्वकचक्षरसननासिकाल्यानि । 
कर्णो त्वक्चक्षुषी च रसनं च नासिका च कणत्वक्वक्षरसननासिकाः । आद्यानमास्या 
प्रत्यायनमित्यथंः । एतं: शब्दैराख्या येषां तानीमानि कणंत्वक्चक्षूरसननासिकाख्यानि । 
अधिष्ठानमेदाद्‌ द्विवचनेन विग्रहुः क्रियते । एतानि बुद्धीन्द्रियाणि प्रत्यवगन्तन्यानि । बुद्धे- 
रिन्दरियाणि बुद्धीन्द्रियाणि । किं पुनरेतानि बुद्धेरिति ? उच्यते-शब्दादिविषयप्रतिपत्तौ 
दारम्‌ । कस्मात्‌ ? अव हि त्त्वात्‌ । अन्तःकरणस्य नास्ति बहिर्वृत्तिरित्यतो नाऽलमेत- 
त्साक्नाच्छब्दादीनर्थाप्रतिपत्तुम्‌ 1 तस्मच्छरोत्रादिलक्षणं साक्षाद्‌ बाह्यविषयप्रकाशनसमथं 
कारणान्तरमपेक्चते । त्प्रणालिकया तस्य विषयग्रहणम्‌ । तस्मादयुक्तमुक्तं वुद्धर्बाह्यविषय- 
्रतिपत्तौ द्वारभूतत्वाद्‌ बुद्धीन्द्ियाणीति । 
आह, कर्मेन्द्रियाणि पुनः. कानीति ? 
वाक्पाणिपादपायूषस्थाः कमंन्द्रियाण्याहुः ॥। २६ ॥ 
वाक्च पाणी च पादौ च पायुक्चोपस्थरव वाक्पाणिपादपायुपस्थाः । एतानि कर्मेन्दरि- 
याण्याहुराचक्तं । कर्माथानीन्दियाणि कर्मेन्धियाणि । किं पुनः कर्म ? वचनादि वक्ष्य 
माणम्‌ । एतद्वकर्वत्‌ इति कर्मेन्द्रियाणि +-आह+ कथमेतदु पलम्यते अधिष्ठानादर्थान्तर- 
भूतनीन्दियाणि, न पुनरधिष्ठान मात्रमिति ?-उच्यते--अविष्टानादिन्दियपुथक्त्वम्‌, शक्ति- 
विहोषोपलम्भात्‌ । यथा शरी रासम्भविनो विषयन्यवसायल्क्षणस्य शक्तिविेषस्योपलम्भा- 
दर्थान्तरं बुद्धि रनुमीयते, एवमधिष्ठानासम्भविनो ` विषयग्रहणलक्न णस्य शक्तिविदोषस्योप 
छम्माद्थान्तरमिन्दरियमिति । आह, न. असम्भवाऽसिद्धेः । अधिष्ठानमान्नस्य विषयग्रहणं न 
सम्भवति, अर्थान्तरस्य च सम्भवति इत्येतदुमयमपि चाऽप्रसिद्धमिति । उच्यते - नैतद- 
प्रसिद्धम्‌ । तुल्यजातीयेषु तदनुपपत्तेः । यस्माद्‌ भौतिकेष्वन्येषु घटादिषु विषयग्रहणसा- 
मथ्यासम्भवः । आहुकारविकारवत्तत्सामर््याधरतिवेधान्नेन्द्रियाणां नस्त तप्रतिषेधोऽनुमातन्य 
इति । एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? शक्ति मेदायत्तेः । वैकारिकं सत्व माहङ्कारिकं 
प्रकाशरूपं, तच्छदितविोषादिन्दियाणि न उत्पयन्ते 1 भतादिङक्न णस्य तमसः सामर्थ्यात्‌ 
तन्मत्राणि परस्य, पृथिव्यादीनामेकरूपत्वात्‌ 1 तस्मादयमसमः समाधिरिति 1 एतेन भौतिः 
कत्व ब्रच्युक्तम्‌ । आह, कथमवगम्यते बहूनीन्द्रियाणि, न पुनरेकमेवेन्द्रियं मनोवत्सर्वारथ 
मनेकाविष्ठानं स्यादिति ? उच्यते - न, युगपत्प्वृत्यप्रवृत्तिप्रसंगात्‌ । यद्य कमेवेन्दियं 
मनोवत्सर्वावमनेकाचिष्ठानं स्यादेकविषयप्रतिपत्तौ वा सर्वविषयग्रतिपत्तिः । दष्टस्तु 
्रुणभेदस्तस्मान्नेकमिन्दरियमिति । भौतिकंरनुग्रहोपघातदर्दनादिन्दियाणां भौतिकत्वमिति 
चत्‌ स्यान्मतम्‌, इह भौतिकानां घटादीनां भौतिकर्मृद्दण्डच 








मृद्दण्डचक्रसूत्रोदकमुद्गरादिभिरनुग्रहो- 
पवातो दृष्टः । यदि च भौतिकानीद्ियाणि न स्युः नैषां भौतिकैरज्जनादिभिरनुग्रह 
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दिभिः । न चास्य भौतिकत्वम्‌ `: एवमिन्द्रियस्यापि स्यात्‌ । वैशेषिकगुणव्यञ्जकल्वाद्रि- 
कारप्रतीतिरिति चेत्‌, अथ मतम्‌ ` पुथिव्यादिवैशेषिको गन्धो ध्राणेनाऽभिव्यज्यते । ओदको 
रसो रसनेन च । आग्नेयं रूपं वीक्षणेन । वायवीयं स्परस्त्वचा । आकाशीयः शब्दः 
श्रोत्रेण । येन च यस्य वैलोषिकगुणाभिग्यकितिस्तस्य तद्विकारत्वं दृष्टम्‌ । तद्यथा प्रदीपस्य 
सूपाभिव्यञ्जकत्वे सति तंजसत्वमिति । एतच्चानुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? अनिष्टश्रसंगात्‌ । 
वैरोषिकगुणव्यञ्जकानां तद्विकारत्वमिच्छतः प्राप्तमपां गन्धाभिग्यव्तिहेतुत्वात्‌ पाथिवत्वम्‌ । 
अधैतदनिष्ट, न तर््यकान्तिको हेतुरिति । तत्र यद्क्तं वैशेषिकगुणाभिव्यञ्जकत्वाद्‌ भौति- 
कानीन्द्रियाणीति एतदयुक्तम्‌ ।॥ २६ ॥ 
'उभयात्सकमत्र मनः, संकल्पकमिन्दियं च साधम्यात्‌ । 
गुणपरिणामविशषान्नानास्वं बाह्यमेदास्च ॥ २७ ॥ 

अन्वयः ~ सङ्कल्पकम्‌, साधर्म्यात्‌, इन्द्रियम्‌ च, मनः, अत्र, उभयात्मकम्‌> 
( अस्ति ) । गुणपरिणामविेषात्‌, ( इन्द्रियाणाम्‌ ), नानात्वम्‌, च, बाह्यभेदाः । २७ ॥ 

शब्दाथेः सङ्खत्यकम्‌=( यह वस्तुं दैस्ी.दै, एेसी नही, इस प्रकार से ) संकल्प 
करतेवाा, साधर्म्यात्‌-( इन्दियों के ) -सजञातीयः होने से, इन्दियम्‌=इन्दिय ( कट्खाने 
वाला ) मन-=मन, अत्र=इन्दियों के समूह्‌ मे, उभयात्मकम्‌=दोनों प्रकार की इन्द्रिय, 
(अस्ति = ई ), गुणपरिामविरोषात्‌=गुणों के “परिगामविरेष ( अर्थात धमं अधर्मरूप 
अदृष्ट) के कारण, ८ इन्द्रियाणाम्‌ =इन्दियों की ), नानात्वम्‌ =विविवता, च -तया 
बाह्यमेदाः=वाहरी पदार्थो में मेद हं, अथवा-च- जसे, बाह्य मेदाः= बाहरी पदार्था 
महं ।॥ २७॥ | 

अथः- ( यह्‌ वस्तु एेसी है, एेसी नहीं इस प्रकार से ) सङ्कल्य करनेवाला ओर 
( इन्द्रियों के ) सजातीय होने से “इन्द्रिय कहा जाने वाला मन इद्दियो के बीच मं 
ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय दोनों प्रकार की इन्द्रिय ह । गुणों के परिणाम विशेष (अर्थात्‌ 
धर्मं अघम रूप अदृष्ट विदोष) के कारण इन्द्रियो की विविवता ओर बाहरी पदार्थो मे भेद 
है; अथवा गुणों के  परिणामविशेष ( अर्थात्‌ घर्म, अधमं रूप अदुष्टविरोष ) के कारण 
इन्द्रियो की विविधता है जैसे कि बाहरी पदार्थो मे मेद हं ॥ २७ ॥ 
त० प्र ०--एवं बुदीन्दियकर्ेन्द्ियमेदेन ददोन्द्ियाणि व्याख्यातानि, एकादशकं 
मनः किमात्मकं कि स्वरूपञ्चेति जिज्ञासायामुच्यते इन्द्रियेण आरोचित वस्तु इदमेवम्‌' 

इदं नैवम्‌ इतति सम्यक्‌ कल्पयति विशेषणविशोप्यभावेन चेतयतीति संकल्मकम्‌- 









४ । च| | ध्न | | 






ख्यातम्‌ । 
` तत्‌ ॥ युक्ति; भद्रोत्पल० ॥ 
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स _्कल्पधर्मवत्त्वेऽपि धर्मधर्मिणोरभेदात्‌ स ङ्कूत्पात्मकमित्यर्थः । किञ्च, इन्दरियान्तरः सात्त्विका- 
हङ्का रोपादानत्वं साधम्य तस्मात्‌ साधर्म्यात्‌ समानधर्मभावात्‌ - सात्विकाहङ्कारात्‌ 
बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्दियाणि मनसा सहोत्पच्नानीति साधम्यं तस्मात्‌ इन्द्रियमिन्दरियरूपेण 
परिगण्यमानम्‌ । अस्मात्‌ साधम्यदिव मनसः इन्द्रियत्वम्‌, न तु इन्द्रस्य आत्मनः 
लिङ्खत्वात्‌ । तथात्वे च बुद्धयह क्कारयोरपि इन्द्रियत्वापत्तेरिति दिक्‌ । चकारोऽप्यथे । 
मनः एकादशमिन्दियम्‌ अत्र ज्ञानेद्दियकर्मेन्दरियमध्ये उभयात्मकं बुद्धीन्द्रियात्मकं कमं: 
न्दियात्मकचञ्चास्ति । अयमाशयः-- मनसः अवधानं विना सर्वेषां ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रि 
याणाञ्च स्वव्यापारासमर्थत्वात्‌ मनः एव ज्ञानेन्दियं कर्मेन्द्रियम्‌ इति च उच्यते ““अन्यत्रमना 
अभूवन्नादर्शमन्यत्रमना अभवं नाश्रौषम्‌'* [ वृह० उप० १ अध्या० ५ त्रा० ३ मन्त्रः | 
इत्यादि श्रुतिरपि अमुमेवाथं द्रढयति । 
ननु कथमेकस्मात्‌ सात्विकादहङ्कारात्‌ भिन्नानि भित्नार्थग्राहकाणि एकादशेन्द्रियाणि 
जायन्ते ? अत्रोच्यते--गुणपरिणामविहोषान्नानात्वं बाह्यभेदाइच' इति । गुणानां 
सत्त्वादीनां य: परिणामविदोषः अदष्टविशेषादिरूपः तस्मात्‌ इन्द्रियाणां नानात्वं व विष्यम्‌ । 
सहकारिभेदात्‌ कार्यभेदः इति ज्ञेयम्‌ 1 अत्रेदमपि व्येयमदृष्टमेदोऽपि गुणपरिणाम एव । 
बाह्य भेदारचेति-यथा गुणपरिणामवि्ेषात्‌ सत्वादीनाम्‌ अदृष्टविशोषाद्‌ इन्द्रियाणां 
नानात्वं तथेव वाह्यमेदाः बाह्याथमेदार्चापि ज्ञेयाः । बाह्यार्थाश्चाच इन्द्रियाणां विषयाः 
एव । वाचस्पतिमिश्रास्तु-' "बाह्य मेदाख्च'" '' इति दृष्टान्तार्थम्‌, यथा बाह्यमेदास्तथै- 
तदपीत्यथंः इति व्याख्यायन्ते । ग्राह्य मेदाच्चेति माठरवृत्तिपठे तु ग्राह्यभेदादपीन्दियमेदः 
आवदयको वोध्यः इत्यथः । परञ्चायं पारस्तु असमी चीनः इन्द्रियाभिन्यत्तेःवेव तेषां 
विषयाभिन्यक्तित्वादिति दिक्‌ ।॥ २७ ॥ 
रिप्पणो- मुणपरिणामविशेषात्‌-- इन्द्रियां गुणों के ही परिणाम दै अर्थात्‌ 
इन्द्यां गुणों से ही उत्पन्न होती है । इनको उत्पन्न करने वाके गुण अहंकार में. स्थित 
हं । इन्द्रियो को उत्पत्ति के समय गृणो में सत्त्वगुण की प्रवता रहती है । ये गण जब 
इन्द्रियो को उत्पन्न करते हँ, उस समय वर्म-अधमं रूप अदृष्ट इनकी ( गुणो की ) 
सहायता करते हं । इन्हीं अदृष्टो के कारण ही इन्द्रियों मेँ ओौर उनके बाहरी विषयों मे 
भिन्नता-विविवता आती है । यहाँ यह्‌ स्मरण रखना है कि धर्म-अधमं रूप अदृष्ट भी 
गुणों के ही परिणाम हैँ । तत्त्वों को उत्पन्न करने मे अदृष्ट सहकारी कारण का कारय 
करते हँ । विवरण के चये देखिये--टीका । 
बाह्यमेदारच इन्द्रियों की विविधता तथा उनके विषयों मेँ भेद के लिए समानरूप 
से गुणों के परिणामविज्ञेष को कारण वतलाया गया है । किन्तु कुछ विद्वान्‌ 'बाह्य- ` 
भेदास्च' को दृष्टान्त के ख्पमें ग्रहण करते हँ अर्थात “गुणों के परिणामविरोष से जैसे 
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बाह्री विषयों मे भेदहै वसे ही इन्द्रियो मे भी है-एेसा अर्थं करते हैँ । परन्तु विचार 
करने पर दोनों प्रकार के मर्थो में कुछ अन्तर नहीं मालूम पडता ॥ २७ ॥ 
युक्ति०-आह, एकादशेन्धियाणि अहुर्का रादुत्पद्यन्त इति प्रागपदिषटम्‌ । इदानीं 
बुद्धीद्दियकमंन्द्रियाणि दशापदिव्यन्ते । तदिदं पदार्थन्यूनमिति । उच्यते--्यादेतदेवम्‌ 
यद्येतावदिन्द्रियपवं स्यात्‌ । कि तर्हीति- 
सङ्कल्पकमनच्र मनः 
अत्रेन्दरियपवणि मनो भवद्भिः प्रत्यवगन्तव्यम्‌ 1 तत्र संकल्पकमिति लक्षणमाचक्ष्महे । 
संकल्पोऽभिखाष इच्छातृष्णेत्याद्यनर्थान्तरम्‌ । संकलत्पयतीति संकलत्पकम्‌ । एतन्मनसो 
लक्षणम्‌ । तस्मादस्य परत्यक्षतोऽनुपलम्थमानस्यास्तित्वमवसीयते । कस्मात्‌ ? व्यस्तसम- 
स्तानामिन्दरिपान्त राणां तदसंभवात्‌ । अपोह्य हि मनः संकल्पं व्यस्तानामिन्द्रियान्तराणां 
मवान्परिकल्पयेत्‌, समस्तानां वा ? किञ्चातः ? तन्न तावद्रयस्तानामिन्धियाणां संकल्पो 
भवति । कि कारणम्‌ ? अनियतविषयत्वात्‌ । नियतो हि श्रोत्रादीनां शब्दादिविषयः । 
अनियतविषयश्च संकल्पः । किञ्च त्रिकाडतिषयत्वात्‌ । वतंमानविषया श्रोत्रादिवृत्ि 
तरिकालविषयश्च संकल्पः । तस्मान्न व्यस्तानां - नोऽपि समस्तानाम्‌ । बधिरादिषु तदभाव- 
प्रसंगात्‌ । यदि समस्तेन्ियवत्तिः संकल्पः ` स्यात्प्राणादिवदिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, यथा 
समस्तेन्दरियवत्तिः प्राणादिः, न चान्यतरवेकल्ये ' तदभावः, एवं समस्तेन्दरियवृत्तिः संकल्प 
स्यान्नचान्यत रवैकल्ये तदभावः स्यादिति । एतच्चानुपपन्नम्‌ । विदोषितत्वात्‌ । निविषया 
प्राणादिवृत्तिः । शब्दाविषयस्तु संकल्प इति विशेषितम्‌ । तस्माद्‌ व्यस्तसमस्तानामिन्दियाणां 
संकल्पानुपपत्तेर्मनसो लिङ्धमेतदस्तित्वे इति सिद्धम्‌ । ्‌ 
आह्‌, तदवधारणीयम्‌, इन्द्रियद्रैविष्यात्‌ 1 द्विप्रकाराणि हीद्दियाणि पुरस्तादुप- 
दिष्टानि । तत्र मनोऽप्यवधारणीयं कि बुद्धीन्द्रियम्‌ अथ कर्मेन्दरियभिति ? उच्यते - 
तच्चेन्द्रियसुभयथा समास्यातम्‌ । 
ह्यथ चः पठितिः । तद्धीन्दिमृभयथेत्यर्थः । मनो न केवलं वु द्धीन्दरियमपि तु कमेन्धियमपि । 
नियमहेत्वभावादयुक्तमिति चेत्‌ स्यात्पुनरेतत्‌, कोऽत्र नियमहेतुः यदिन्द्ियत्वाविशेषं 
मनस एवोभयप्रचारत्वमम्युपगम्यते, नान्येषामिति ‡ उच्यते 
अन्तस्त्रिकारविषयं तस्मादुभयप्रचारं तत्‌ ॥ २७॥ 
त्रिकारुविषयत्वात्‌ । इह यस्यान्तस्त्रिषु च कालेषु करणस्य वृत्तिस्तदुमयभ्रचारम्‌, 
तद्यथा बुद्धिः । साक्षात्‌ विषयाऽ्नभिसन्धानादती तानागतवतं मान विषयत्वा 
कारुविषयम्‌ । तस्मादुभयप्र चा रं तदिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 


॥1 युक्तिदीपिकायां सांख्यसप्तिपद्ध तौ षष्टठमा्लिकम्‌ ॥ 
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रूपादिषु पश्चानामारोचनमात्रमिष्यते इतिः । 
वचनादानविहरणोत्सगोनन्दाश्च प्श्ानाम्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्वयः पञ्चानाम्‌, ८ ज्ञानेद्दियाणाम्‌ ), वृत्तिः, रूपादिषु, आखोचनमात्रम्‌, 
इष्यते । पच्वानाम्‌, ८ कर्मेद्द्रियाणाम्‌, वृत्तयः ), वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः, च 
( कथ्यन्ते ) ॥ २८ ॥ 

शब्दाथः पञ्चानाम्‌ -पांच, ( ज्ञनेन्दरियाणाम्‌ ज्ञानेन्द्रिय का ), वृ्तिः=व्यापार 
ल्पादिष रूप, रस॒ इत्यादि पाचों विषयों का, आङोचनमात्रम्‌ = विश्ञेषण-विेष्य रहित 
अर्थात नि्धिकल्पक ज्ञानमात्र, इष्यते -अभीष्ट है ( कहा जाता ह ) । पञ्चानाम्‌ पांच 
( करमेन्द्रियाणाम्‌-क्मन्दियो के, वृ त्तयः=व्यापार्‌ ) वचनादानविह॒रणोत्सगनिन्दाः= 
भाषण, ग्रहण, गमन, मल-त्यागं तथा रमण, ( कथ्यन्ते -कहे जाते दं } ॥ २८ ॥ 

अथः- पाँच ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार रूप, रस॒ इत्यादि पाचों विषयों का विशेषण- 
विज्ञेष्य-रहित ८ अर्थात्‌ निविकल्पक ) ज्ञानमात्र अभीष्ट है ( कहा जाता ह ) ) एवं पाँच 
कर्मेन्द्रियं के व्यापार भाषण, ग्रहण, गमन, मल-त्याग तथा रमण कहे जाते दँ ॥ २८ ॥ 

त प्र---पञ्चानां बुद्धीन्दरियाणां  चक्षुरसनघ्राणश्रोत्रत्वचाम्‌, वृत्तिः व्यापारः 
हूपादिव रूपरसगन्धशब्दस्पदेघ॒ आद्यं सम्मृग्धवस्तुदर्शनं निर्विकलत्पकज्ञानमित्यथ 
इष्यते । भात्रपदग्रहणात्‌ क्रियादिव्यदच्छेदः 1. जञानेन्दियाणां तद्धिषयाणाच्च सयाच त्रयम 
क्षणे वस्तूनां यज्जानं जायते तत्तु विसेषणविरीध्ययरिदीनं केवलं वस्तुमात्रावगाहि ज्ञान 
भवति 1 एतदेव ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ आलोचनञ्च निगद्यते । द्वितीये क्षणे गृहीतविषयाणां 
जञानेन्द्रियाणां मनसा संयोगे विदोषणविशेष्यविशिष्टं सविकल्पकं ज्ञानम्‌ जायतं । एतत्स 
विकल्पकं ज्ञानं न॒ केवलम्‌ इन्द्रियाणां विषयम्‌ अपि तु मनसश्चापि; अतएव केवल 
निविकल्पकं ज्ञानमेव ज्ञानेन्द्रियाणां अविरोषा वृत्तिः । जयमेव आलखोचनपदस्य मात्रपदस्य च 
अभिप्रायः । तत्र चक्षुषः रूपे, रसनायाः रसे, ध्राणस्य गन्धे, श्रोत्रस्य शब्दे, त्वचः स्पश 
शक्तिरिति स्फुटार्थः । कर्मन्दरयव्यापारमाह वचनेति--पञ्चानां कर्मेन्द्रियाणां वचनादीनि 
कर्माणि व्यापायः ( कथ्यन्ते } । तत्र वाचः वचनम्‌, हस्तयोः आदानम्‌ पादयोः विहरणम्‌ 
पायोः भुक्तस्य अन्नाद्याहारस्य परिणतमलोत्सगंः, उपस्थस्य आनन्दः रमणं सुतोत्पत्ति 
विषया वृत्तिः कर्मेति सम्बन्धः ॥ २८ ॥ 

रिप्पणी-आखोचनमात्रम्‌--आलोचन का अर्थं होता है विरोषण-विशेष्य से रहित 
ज्ञान ! बच्चों को किसी भो पदार्थं का एेसा ही विरोषण-विशेष्य-रहित ज्ञान होता है । 
उन्हें किसी भी पदार्थं का गोक-मटोक ( समूहारम्बनात्मक ) ज्ञान होता हँ । किसी भी 
` पदार्थं ओर इन्द्रियो के संयोग के प्रथम क्षण में प्रत्येक व्यक्ति को बच्चों के समानदही 

विञेषण-विरोष्यरहित अर्थात्‌ निधरिकल्पकं ही ज्ञान होता ह । इसी को आलोचन" कहते 


॥ 
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हैँ । यही निविकल्पक ज्ञान ही इन्द्रियों का विशुद्ध व्यापार ह । सविकल्पक ज्ञान में तो 
मन भी भागीदार वनता है! य्ह यह्‌ भी ध्यान रखनाहं किं मात्रः पद के जोड 
देने से यह बात स्पष्टहो जाती ह कि ज्ञानेन्दरियोंकी वृत्ति आलोचन ( निर्विकल्पक 
ज्ञान ) मात्रही ह । वे कमं नहीं करतीं ओर सविकल्पक ज्ञान भौ उनका विदोष व्यापार 
नहीं है । विशेष के लिये देखिये--टीका ॥ २८ ॥ 

युक्ति समधिगतं करणपवं । तस्येदानीं व्यस्तसमस्तवृत्तयो वक्तव्या; । सति चोभया- 
भिधाने ग्यस्तवृत्तिरेव तावदृच्यते, न समस्तवृत्तिः । कि कारणम्‌ ? प्रकरणदेषभूतत्वात्‌ 1 
श्रोत्रादीनां हि सद्भावप्रकरणमिदमनुक्रान्तम्‌ । स ॒चंषां सद्भावः शक्तिविशेषोपालम्भा 
दित्युक्तम्‌ । इदानीमसौ शक्तिविशेषोऽमाकं व्यस्तवृत्तिरित्युच्यते । तस्मात्तदनुक्रमणं 
करिष्यामः । आह्‌, यचेवं तस्मादुच्यतां तस्य करणस्य कस्मिन्तथं वृत्तिः; किं लक्षणं वेति : 
उच्यते - यदुक्तं तस्य कस्मिन्नथं वृत्तिरित्यत्र ब्रमः- 

रूपादिषु प्च्छानामाखोचरमात्रमिष्यते बरात्तः। 

रूपादिषु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेषु स्व मेदभिघरेषु पञ्चानां धरोत्रत्ववचक्षुजिह्वात्राणानां 
श्रवण्पर्शनदर्शनरसनध्राणलक्षणो व्यापा से वत्तिरित्यच्यते । तत्र करणनिदेदे श्रोतरन्धियस्य 
प्रावपाठात्तद्धि षयनिर्देशातिरंवने प्रयोजनं नास्तीति कृत्वा शब्दादिषु पञ्चानामित्येव पठित- 
व्यम्‌ । प्राक्तनस्तु प्रमादपाठः । (4 

य त्युनरेतदुक्तं॑ क्िंलक्षणेति अत्र ब्र॑मः--आलोचनमात्रमिष्यते । आलोचनं ग्रहणमि- 
त्यनर्थान्तरम । मात्रशब्दो विल्येषनिवत्यथः । तद्यथा मक्षमा मस्मिन्ग्रामं लभ्यत इत्युक्तं 
नान्यो विशेष इति ज्ञायते । छन्दोमात्रमधीते माणवक इत्युक्ते नान्यदधीत इति । 
एवमालोचनमात्रमिन्दरियाणामिष्यते वृ ्िरित्युक्ते नान्यो विशेष इति गम्यते । तेन कि 
सिद्धं भवति ? यदुक्तमन्यैराचार्येः सामान्यज्ञानमिन््रियाणां विओेषन्ञानं बुद्धेरिति तत्प्रतिषिद्ध 
भवति । आह्‌, कः पुनरस्मिप्द्नि दोषो यत ॒एतत्परतिषिध्यत इति £ उच्यते-- सामान्य 
विरोषयोरितरेतराये्षत्वे सव्येकस्मि्विरोधादन्यतरपरिकल्पनाऽनर्थवयम्‌ । यदि खल्विनदि 
यस्य॒ सामान्यज्ञानं न स्यात्तेन विरोषायेक्षं सामान्यं सामान्य पेक्षङ्च विशेष इति यत्र 
सामान्यज्ञानं तत्र विोषज्ञानमपि न प्रतिषिघ्यत इत्युभयमपीन्द्रियस्य स्यात्‌ । ततश्चान्तः- 
करणपरिकल्पनाऽनर्थक्यम्‌ । विशेषवतो वाऽन्तःकरणस्य कः सामान्येन विरोध ॒इत्युभय- 
स्यापि तत्र॒ सम्भवादिन्दरियानर्थक्यम्‌ । तस्मादप्रत्ययमिन्दरियमिति । इन्द्रियस्य चैत्मत्ययः 
स्याद्यथा प्रत्ययबतोऽन्तःकरणस्याऽनियतविषयत्वम्‌, एवमस्यापि स्यात्‌ न तु तदस्ति 1 
` तस्मादग्रत्ययमिन्दिमिति । किञ्च कालातिवृत्तिप्रसंगात्‌ । इन्द्रियस्य चंत्रत्ययः स्याद्वा 

भतवमनतोऽ्तःकरमलय तरिकाकविषयत्वमेवमस्यापि स्यात्‌ । न तु तदस्ति । तस्माद 

त्‌ । इन्द्रियस्य चत्रत्ययः स्याद्यथा त्रत्ययव- 
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तोऽन्तःकरणस्यादिरूपोपपत्तिरेवमत्रापि स्यात्‌ । न तु तदस्ति । तस्मादप्रत्ययमिन्द्ियं सिद्ध 
मिति । आह, भवतु तावदप्रत्ययमिन्द्रियम्‌ । तत्त ब्रहणरूपं न तु प्रकाशकं प्र दीपवदित्यत्र 
करो हेतुरिति ? उच्यते---न, कारणान्तरप्रसंगात्‌ । यदि प्रदीपवदिन्द्ियं प्रकाशकं स्यात्तेन 
यथा ततप्रकाशितेषु घटादिष्वर्थेषु करणान्तरमार्गणमेवमव्रापि स्यात्‌ । न च॑तदिष्टम्‌ । अतो 
न प्रदीपवदिन्दरियं प्रकाशकमिति । अन्तःकरणसदभावादयुक्तमिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌- अस्ति 
करणान्तरं बुद्धिलक्षणं यदिद्धियेण प्रदीपवत्रकाशितमथं गृह्णति । तस्मात्परवादानुवादो. 
ऽयं क्रियते, न प्रतिषेध इति । तच्च नेवम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रदीपेन्द्रिययोरन्यतरानुपादान- 
प्रसंगात्‌ । इन्द्रियमपि प्रकाशकम्‌; प्रदीपोऽपि । तत्रान्यतरस्यानुपादनं प्रसक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 
न ह्येकार्थकारिणो युगरपत्करणे सामर्यमस्तीति । किञ्चान्यत्‌ । अन्तःकरणहानेः । इन्दि- 
यण प्रदीपवत्प्रकाशितान्बाह्यानर्थन्सिाक्षादन्तःकरणं गृह्णातीति वदतोऽन्तःकरणमेव हीयते । 
तस्मादयुक्तमन्तःकरणस्य प्रहणसामथ्यम्‌ । पुरुषस्येति चेन्न करणानथक्यप्रसंगात्‌ । सान्ना- 
द्िषयग्रहणसमथं पुरुषमिच्छतः करणानर्थक्यं प्रसज्यते । तस्मादयुक्तमेतत्‌ ग्राहकमिन्दरियं 
न तु प्रदीपवत्प्रकाशकमिति । आह, भवतु तावद्‌ ग्रहणमात्रमिन्दरियवृत्तिरप्रत्यया । ग्रहण- 
मत्ययप्रकाशानामिदानीं को भेदः ? उच्यते विषयसम्पकत्तिद्रप्यापत्तिरिन्द्रियवृत्तिग्रहणं, 
तथा विषयेन्दरियवृत्यनुकारेण निश्चयो गौरयं - शुक्लो घावतीत्येवमादिः प्रत्ययः । तथा 
विषयसम्पकपिगमे श्रोत्रादिवत्तेः ताद्रप्यापगमौ वर्तमानकारुता, ग्रहणस्यानुभवात्तु संस्का- 
राधानं तत्पूविका च स्मृतिरिति त्रिकोरुविषयां प्रत्ययस्येत्ययमनयोविदोषः । बाह्यस्तु 
प्रकाशो न विषयरूपापननः । संस्कारात्तु घटादीनां व्यवधानरूपं पाथिवं छायालक्षणं धर्म- 
मपहूत्य व्यज्ञकत्वाय कल्पते, चक्षुषोजनुग्रहाय । उभयोर्वा चक्षुविषययोरित्यपरे । तस्मादप- 
पन्नमेतत्‌ प्रकाशकं प्रदीपादि, ग्राहकं श्रोत्रादि, व्यवसायकमन्तःकरणमिति । 

अथ कर्मेन्द्रियाणां का वृत्तिरि्युच्यते-नैयायिकास्त्वेवमाहुः--घ्राणरसनचश्ुस्त्वक्च्छरौ- 
त्रागीन्द्रियाणि भूतेम्यः ( न्या० सू० १।१।१२ )। भूतेभ्य इत्यनेन स्वविषयोपल-~ 
न्विलक्षणत्वं हीन्द्रियाणां मृतप्रकृतित्वे सति निर्घंहति (?) नान्यथा । तानि पुनरिद्दि- 
यकारणानि पृथिव्यरुजोवायुराकाशमिति मतानि । एभ्यः पञ्चभ्यो यथासंख्यं घ्राणर- 
सनचकषुस्त्वक्च्द्ोत्राणि पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति । भूतप्रकृतित्वमिति भृतस्वभावं व्याख्यायमानं 
पञ्चस्दपि सम्भवति । भूतकारणत्वं त्वन्येषु चतुषु तथेव । श्रोत्रे तु कथञ्चित्कर्णशष्कुल्य- 
वच्छिन्ननभोभागाभिग्रायेण व्यवहारतः समर्थनीयम्‌ । एवं भौतिकानीन्द्रियाणि स्वस्ववि- 
पयमधिगन्तुमुत्सहन्त इति तल्लक्षणत्वमेषां सिध्यतीति, अतो भूतेभ्य इत्युक्तम्‌ 1 एतत्तु 
सांख्याचार्याणां नेष्टम्‌ । एवं हि सांख्यवृद्धा आहुः-आहङ्कारिकाणीन्ियाणि अर्थं 
साघयितुमर्हन्ति नान्यथा । तथा हि कारकं कारकत्वादेव प्राप्यकारि भवति । भौतिकानि 
चेन्दरिपाणि कथं प्राप्यकारीणि दूरवत्िनि विषये भवेयुः ? आहंकारिकाणां तु तेषां 
व्यापकत्वात्‌ । विषयाकारपरिणामात्मिका वृत्तिवृत्तिमतोऽनन्यां सती सम्भवत्येवेति 
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सुवचं प्राप्यकारित्वम्‌ । अपि च महदणुग्रहृणमाह ्ुारिकत्वे तेषां कल्पते, न भौतिकत्वे । 
ओतिकत्वे हि यत्परिमाणं करणं तत्परिमाणं ग्राह्यं गृह्णीयात्‌ । ू 
आह, अथ कर्मेद्धियाणां का वृत्तिरिति ? उच्यते- 
वचनादानविदरणोत्सगीनन्दाश्च पञ्चानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
वाक्पाणिपादपायुपस्थानां तु वचनादानविहरणोत्सर्गानिन्दरक्षणा यथाक्रमं वृत्तयः प्रत्यव- 
गन्तव्याः । तत्रोच्यतेऽनेनेति वचनम्‌ । तस्माद्य एवाथप्रत्यायनसमर्थो वर्णसमुदायः पद- 
वाक्यदलोकग्रन्थलक्षणः स ॒वागिन्दरियस्यार्थो नाञ्यः । आदीयतेऽनेनेत्यादानम्‌ । आडमि- 
विध्यर्थे प्रयुज्यते । ततश्च यदेव प्रक्षाटनपरिमार्जनोपस्पर्शनाध्ययनप्रहरणशिल्पव्यायामादि 
कृत्स्नं ग्रहणं स इन्द्रियार्थ नान्यः । विशिष्टं चरणं विहरणम्‌ । अतश्च यदेव समविषमनिम्नो- 
त्रतचट्क्रमणपरिवर्तननाटूयव्यायामादिः स इन्द्रियार्थो नान्यः । एवमृच्कृष्टः सगं उत्सर्गः । 
अतश्च य एवाऽशितपीतविपरिणामस्य सम्यक्छोतोमार्गानुसारिणो विसर्गः स॒ इन्द्रियार्थ 
नान्यः 1 एवमभिन्याप्यानन्दनमानन्दः । ततश्च य॒ एवाऽसाधारणप्रीतिनंयनाभिनिष्पत्ति- 
लक्षणः स इद्धियार्थो नान्यः ॥ २८ ॥ 
= च ग । = 
खारक्षुण्यं वृत्तिखयध्य सषा मवत्यसामान्या । 
सामान्यकरणव्रत्तिः ` प्राणाद्या वायवः पश्च ॥ २६ ॥ 
अन्वयः - त्रयस्य, स्वालक्षण्यम्‌, वृत्तिः, सा, एषा, ( एषाम्‌ ), असामान्या, 
( वृत्तिः ); प्राणाद्याः, पञ्च, वायवः, सामान्यकरणवृत्तिः ॥ २६ ॥ 
शञब्दाथेः- त्रयस्य -तीन अन्तःकरणं के ( अर्थात्‌ बुद्धि, अहङ्कार एवं मन के ) 
स्वालक्षण्यम्‌ अपने-अपने लक्षण, वृत्तिः -व्यापार है, सा-क्हं ( अर्थात्‌ लक्षणखूप ) 
एषा - यह्‌, ( एषाम्‌ -इन अन्तःकरणों के ), असामान्या=विशिष्ट, वृत्तिः=व्यापार हं ) 
प्राणाद्या; =प्राण इत्यादि. पञ्च पाँच, वायवः वायु, सामान्यकरणवृत्तिः=सामान्यरूप से 
इन्द्रियों ( करणो ) के व्यापार ह ॥ २६९ ॥ 
--ब॒द्धि, अहंकार तथा मन इन तीन अन्तःकरणं के अपने-अपने लक्षण ही 
व्यापार है । ये लक्षण ही इनके विशिष्ट व्यापार ह । त्राण इत्यादि पाच वायु सामान्य 
स्पसे तेरह इन्द्रियो के व्यापार हैँ ॥ २६ ॥ 
तः प्र अधुना बुदढधवहंकारमनसां व्यापार उच्यते-स्वालक्नण्यमिति । त्रयस्य 
अन्तःकरणस्य वबद्धयहुंकारमनसामिव्यथः स्वमसावारण क्षण यषा तानि स्वलक्षणानि 
 बुद्धघहुंकारमनांसि, तेषां भावः स्वालक्षण्यं तच्च स्वानि स्वानि लक्षणन्येव वृत्तिः 
व्यापारः निगद्यते । तत्र महतो व्यापारः अव्यवसायः, अर्हंकारस्य व्यापारः अभिमानः, 
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मनसो व्यापारः संकल्पः । त्रि विशतिचतुविशतिस सविशतिकारिकासु क्रमशः “अध्यवसायो ` 


बुद्धिः" 'अभिमानोऽहंकारः' ` "मनः संकल्पकम्‌' इति बु द्वचहंकारमनसां यानि लक्षणानि 
कथितानि तान्येव तेषां व्यापाराः इति निर्गलिलार्थः। सा स्वलक्षणरूपा पृवनिगदिता 
एषा अन्तःकरणानाम्‌ असामान्या असाधारणी विशिष्टेति यावत्‌ वृत्तिः व्यापारः। 
करणानां वृत्तिद्धिविधाः-असाधारणी साधारणी चेति । एतावत्पर्यन्तम्‌ असाधारणीं 
वृत्तिमुक्त्वा साधारणीमाह्‌-सामान्यकरणवृत्तिरिति । प्राणाद्याः प्राण-अपान-स मान-उदान- 
व्यानाख्याः पञ्च वायवः सामान्यकरणवत्तिः सामान्या साधारणी सम्मिकितेत्यथंः सा 
चासौ करणानां त्रयोदशानामिन्दरियाणां वृत्तिः व्यापारः । प्राणादीनां भावे एव इन्द्रियाणां 
व्यापारसामर्थ्यात्‌ पञ्च वायवः तेषां सामान्या वृत्तिरिति निगद्यन्ते । यत्तु केचन 
“सामान्यकरणवृत्ति'रिति पदे करणानामन्तःकरणानामित्यर्थ विघाय प्राणादीन्‌ अन्तः- 
करणान्नामेव व्यापारं निगदन्ति तदसत्‌ अग्रिमकारिकायामेकवचनान्तषष्ठचन्ततच्छन्द- 
श्रवणात्‌ तत्र तस्योभयविधेन्द्ियार्थत्वात्‌ तच्छब्दस्य पूर्वपरामरशित्वास्च । सवंविवेद्धियाणा- 
मक्षामान्यव्यापारकथनानन्तरं सामान्यन्यापारस्यावसरप्रास्त्वादपीदमेव तात्यर्य गृह्यते इति 
दिक्‌ । प्राणादीनां मेदः स्थानमेदादुक्तो ग्रन्थेषु यथा - 
हृदि प्राणो गुदेऽपानः ˆ संमानो नाभिदेशगः । 
उदानः कण्ठदेरे स्याद्‌ “व्यानः सर्वशरीरगः ॥ 

इत्यास्तां विस्तरेणः । २६ ॥ 

टिप्पणी- स्वालक्षण्यं वृत्तिः - बुद्धि अहंकार एवं मन के जो रक्षण पीछे बतलाय 
गये है, वे ही उनके विशेषः व्यापार हैँ । बुद्धिका लक्षणदहै - अध्यवसयो वृद्धिः । 
इस प्रकारं बुद्धि का विन्ेष व्यापार है- अध्यवसाय अर्थात निश्चय करना ! इसी प्रकार 
अहंकार एवं मन के विषय मं भी समङ्धना चाहिये । 


सामान्यकरणवृत्तिः-- प्राण आदि पांच वायु, तेरह इद्दियो ( पच ज्ञानेन्द्रिय, 


पचि कमन्दरिय, बुद्धि, अहंकार एवं मन ) कै समान रूपसे व्यापार हैँ । “प्राण आदि 
वायुओं के रहने पर ही सभी बाहरी तथा भीतरी करण ( इन्धियां ) अपना-अपना कायं 
करते हं 1 अतः य वायु सवके समान सू्पसे व्यापार है । उदाहरणके रूपमेंकटा 
जा सक्तां कि घड़ी के 'ेण्डुल्म' का हिलना उसमें लगे सभी यन्नो का समान रूप 
ते व्यापार है; क्योकि षेण्डुलभ' की गति बन्द हो जाने पर सभी यन्तौ श कार्य स्क 
जाता हं । इसी तरह श्राण' आदि वायु सभी इन्धियो के व्यावार ह ॥ २६ ॥ 

युक्ति०--आह, प्रागन्तःकरणवृत्तिनिर्देशः, सर्ग्रमानुगमालूवं बुद्धच हुंकारमनसां 
वृत्तिनिदेशः कर्तव्यः । किं कारणम्‌ ? एवं हि सर्गक्रमोऽनुगततो भवति । क्रमभेदे वा प्रयो- 
जनं वक्तव्यमिति । उच्यते---न, इन्दरियवृत्तिपर्वकत्वाः 
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तन्तवप्रभायुक्तिदी पिकायुक्ता १४७ 


पर्वकः प्रत्ययः । तथा च वक्षयति-दष्टे तथाऽप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूविका वृत्तिरिति 
८ का० ३० } । तस्मात्सर्गक्रमेण विना॒तन्निर्दशः प्रागाचार्येण क्रियते इति । आह्‌, तद- 
सम्भवः, शास्त्रे प्रागभिमानाभिधानात्‌ । शास्रं ह्य वमाह -- का नु मोः संज्ञा मातुरुूदरेऽव- 
स्थितं कुमारं प्रत्यभिनिविशत इति ? अस्मीत्येषा माहात्मी संविदिति । तथा कार्यकारण- 
व्यूहसमकारं माहात्म्यशरी रोऽस्मो ति प्रतिबुद्धयते । प्रवृत्ताश्चव ह्यव्यक्ता भवन्त्यस्मीत्यस्मि- 
तामात्राः 1 प्रमाणं च शास्त्रम्‌ । तस्मास्प्रागन्तःकरणनिदंशः कर्तव्यः । उच्यते- तन्नि 
मित्तार्थेन विवक्षितत्वात्‌ । सत्यमेतत्‌ कार्यकारणन्यूहनिष्पत्तिसमकालमस्मीत्येषा माहात्मी 
संवित्‌ प्रत्युपधीयते । शब्दादिविषयस्त्वन्तःकरण प्रत्ययः श्रोत्रादिनिमित्त इति । एतत्पूवं 
शब्देन विवक्षितम्‌ । न च निमित्तमतिक्रम्य नैमित्तिकाभिधानं न्याय्यम्‌ । 
अथवा नैव वयमिदं प्रष्टव्या यथा प्रागन्तःकरणवृत्तिनिदेशः कर्तव्य इति । किं 
कारणम्‌ ? यस्मात्‌ 
स्वालक्षण्यं बृत्तिस्त्रयस्य 
स्वलक्षणमेव स्वालक्षण्यम्‌ । स्वार्थे तद्धितवृत्तिः, अन्यभावस्तु कालशब्दन्यवायादिति । 
यथा बुद्धचहंकारमनसां हि सौक््म्यान्न, शक्य. स्वरूपमभिधातुमित्यतो वृत्तिरेव क्षणः 
भावेनोपदि श्रोत्रादीनामपि च सोौम्याल्टक्षणमपदेष्टमशक्यमिति वृत्तिरेवोच्यते, न 
लक्षणम्‌ 1 तदेव च॑षां लक्षणं मवति: .यच्छन्दालोचनसम्थं तच्छरोत्रम्‌ । एवमितरेष्वपि 
वक्तव्यम्‌ । बुद्ध चहंकारमनसां च लक्षणमघ्यवसायायुक्तम्‌ । तदेव वृत्तित्वेनाचक्षाणः धरोत्रा- 
दीनामेव चाभिदधानं लक्षणं चाप्याचक्षाणो वृत्तिवृत्तिमतोरनन्यत्वं ज्ञापयति । अन्यथा तु 
यथाऽव्यवसायादि लक्षणमेवं रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रं लक्षणमित्युच्यते, न तु 
वृत्तिरिति । श्रोत्रादिवद्‌ बुद्धचादीनामपि व्यवसायादयो वृत्तिरित्युच्यते, न तु लक्षणम्‌ । 
तस्माद्यथा निदेशो ज्ञापकं वत्तिवृत्तिमतोरन्यत्वस्येति व्याख्याता करणवृत्तिः । 
सेषा भवस्यसामान्या । 

वेति पर्वक्रतां वत्तिमभिसम्बध्नाति ¡ एषेति सर्वनाम्ना प्रत्याङ्ृ्टं तामेव प्रत्यक्षं भ्रति 
निद्दिशति । भवतीति वक्ष्यमाणेन धर्मान्तरेणास्यास्तदत्ताऽनुमावित्वं ख्यापयति । असा- 
मान्येति धर्ममाचष्टे । सामान्या साधारणेत्यर्थः । न सामान्याञ्सामान्या । प्रतिकरणं नियते- 
त्यक्तं भवति 1 या हीयमनुक्रान्ता करणपर्थणोः्यवसायादिका वृत्तिरियं व्यस्तानां करणानां 
प्रतिस्वं नियता । ततइचंषां बुद्धयादौनां का्यावदरोषनमत्तभावतस च वरूपस्य 
सिद्धः । ~ - 
आह्‌, सामान्यविशेषयोरितरेतरपक्षत्वादसामान्याभिधानेन सामान्यस्या ५ 
व्यवसायादिका करणानामसामान्या वृत्तिरितयक्तेर्थादापन्नमेषां सामान्यापि वृत्तिरस्तीति । 
 तस्मादसावपि वक्तव्येति उच्यते- 
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सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पच्च || २२॥ 


सामान्या चासौ करणवृत्तिः सामान्यकरणवृत्तिः । प्राणश्चाद्यो येषां ते प्राणाचाः+ 


प्राणापानसमानोदाननव्यानाः पञ्च॒ समस्तकरणवृत्तिः प्रत्यवगन्तव्येति । तः सर्वेः सहितः 
प्राण इति वेदान्तेष्वपि । आह, अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? धमिणो घर्म्यन्त रवृत्ति मावानुपपत्तेः । 
वृत्तिरित्ययं शब्दो व्यापारमाचष्टे। न च धर्मान्तरं घर्म्यन्तरस्य व्यापारो भवितुमर्हतीति । 
उच्यते- न, कार्ये कारणोपचारात्‌ । सत्यमेतत्‌ । धर्मी धर्म्य तरस्य वृत्तित्वेनाशक्यः परि 
कल्पयितुम्‌ । किं तु सामान्यकरणवृत्या प्र्यमाणो वायुस्तत्प्णत्वात्तत्कार्यतां प्रतिपद्यते । 
तत्र प्राणादिकार्ये वायौ प्राणोपचारं कृत्वा एवमृच्यते-- प्राणाद्या वायवः पञ्च । तत्प्ररणाऽ- 
सिद्धेरयुक्तमिति चेत्‌ स्यादेतत्‌, कथमेतदवगम्यतेऽर्थान्त रप्ेरितस्य॒वायोरियं क्रिया भवति 
न पुनः स्वतन्तरस्येति ? उच्यते---न स्वतः, तद्यतिरिक्तत्वाऽनुपपत्तेः । इहेयमकस्माद्‌ 
भिन्ना क्रिया वायोः स्वतो वा स्यात्‌, करणवृत्तिव्यतिरिक्ताद्रा ? किञ्चातः ? तन्न तावत्स्वत 
उपपद्यते । कस्मात्‌ ? सर्वत्र प्रसंगात्‌ । स्वाभाविके हि वायोदिवसंचारेऽभ्युपगम्यमाने सवंत 
 तत्संभवः स्यात्‌ । ततश्च तिरयक्पातादिवृत्तिर्हन्येत, न चान्यतः । कस्मात्‌ ? अदर्शनात्‌ । न 
हि प॒थिव्यादीनां वायुपरेरणसामर््यं ववचिदृपलब्धम्‌ । भस्वादिषु दुष्टमिति चेन्न, अन्यनि- 
मित्तत्वात्‌ । अत्राऽपि चंत्रव्यापार उपलभ्यते -इत्यवश्यमन्यन्तिमित्तमृपलम्यते । इत्यभ्युष- 
गन्तव्यम्‌ । आत्मेति चेन्न, क्रियाप्रतिषेधात्‌ः। उपपादितमेतदर्वमात्मा निष्क्रिय इति । 
न च निष्क्रियस्य प्रेरणमुपपचते । नं चं , नि्निमित्ता स्वभावभेदानामनाकस्मिकत्वात्‌ । 
तस्माद्यत्तन्निमित्तं सा समस्तकरणवृत्तिः। स चायं वायुरेक एव स्थानसंचारविशेषान्ना- 
नाख्यो भवति । यथेको देवदत्तः पाचको रावक इति क्वचित्‌ 1 तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ । 
युगपत्परस्परातिशयवि रोधात्‌ । पूर्वस्मात्पर्वस्मादुत्तर उत्तरो वायुर्ब लीयानिति ह्यभ्युपगमः । 
तदेतदेकस्येकंस्मिन्काके नोपपद्यते । तस्मादृपपन्नं प्राणाद्या वायवः पञ्च । 

कि पृनरेषां प्राणादीनां लक्षणमिति ? उच्यते--द्विविधाः प्राणादयः । अन्तरवत्तयो 
वहिवृत्तयश्च । तत्र मुखनासिकाभ्यां प्रगमनास्प्रणतेश्च प्राणः । योऽयं मुखनासिकाभ्यां सञ्च- 
रति सोऽन्तवृत्तिर्वायुः प्राण इत्यभिधीयते । या काचित्प्रणतिर्नाम भूतेषु तद्यथा प्रणतेयं 
सेना, प्रणतोऽयं वृक्षः, प्रणतोऽयं धमं, प्रणतोऽयमथं, प्रणतोऽयं कामे, प्रणतोऽयं विद्यायाम्‌ । 
तद्विपरीतेषु वा बाह्यप्राणवृत्तिरेषा । प्राणिविषय एवंषा भवति । स खत्वयमत्राऽभिन्यक्तो 
भवति । तद्यथा महता वा दुःखेनाऽभिष्टु तस्य, महता वा बन्धुना वियुक्तस्य, सहितस्य वा 
सौर मेयस्य, निपानावततीर्णस्य वा महिषस्यावगतेः । अपक्रमणाच्चापानः । योऽयं रसं धातून्‌ 
चुक्रं मूत्रं पुरीषं वाता्तवगर्भाश्वाकरषन्नधोगच्छन्नयमन्तवृ'त्तिर्वायुरपान इत्यभिघीयते । 





यच्चापि किञ्चिदपक्रमणं नाम भूतेषु तच्यथा अपक्रान्तोऽयं धर्मादिभ्यस्तद्रिपरीतेम्यो वा इति 


बाह्या खल्वपानवृत्तिरेषा । अपानविषथ एवैष भवति । वख्वत्तरस्चायं प्राणाद्रायोः । 
कस्मात्‌ ?. एषा ह्येतं प्राणम्‌ध्वं वर्तमानम्वगिव सच्ियच्छति अवगिव सन्निखणद्धि । एषो- 


तन्तवध्रभायुक्तिदी पिकायुक्ता १४२. 


उत्राभिव्यक्तो भवति । तचथा उपकूपमुपद्वभ्रं वा॒परिवतंमानस्या “ ``शतपदीं लट्घयतः । 
हूयवस्थानात्सहभावाच्च समानः । यस्त्वयं प्राणापानयोमष्ये ह्यवतिष्ठते स॒ समानां 
वायुरन्तर्वत्तिः ¦ यद्चापि करिचत्सहभावो नाम भूतेषु दन्ारामता । त्था सहं दास्ये, 
सह यक्ष्ये, सह तपश्चरिष्यामि, सह भायपुत्ररवन्धुभिः सुहृद्भिश्च वतिष्य इति बाह्या 
न वृत्तिरेषा । समानविषय एवैष भवति । बच्वत्तरः खल्वयं प्राणापानाभ्याम्‌ 1 एष 
ह्येतौ प्राणापानौ ऊर्ध्वमवाक्च वर्तमानौ मध्य एव सत्तियच्छति, मध्य एव सच्निरुणद्धि, 
स चैषोऽत्राभिव्यक्तो भवति । तच्चा सुतपारस्य वा सारमेयस्य, अनडहो वोढभारस्य, 
घर्माभितप्ताया वा एडकाया अर्ध्धिकायं शकशकेति । प्राणान्ते सर्व्राणिनां प्राणापाना- 
वृत्सुज्योर्ध्वमघश्च सुक्तयोक्त्रौ हयाविव विषमं संचारयन्‌ शरीरं स परास्यति । मूर्घारो- 
हणादात्मोत्कषणाच्चोदानः । यस्त्वयं प्राणापानस्च मानानां स्थानान्यतिक्रम्य रसं वातुदचा- 
दाय मर्धानमारोहति ततश्च प्रतिहतो निवृत्तः स्थानकरणानुप्रदानविशेषाद्र्णपदवाक्यश्लोक- 
्न्थङक्षणस्य शब्दस्याऽभिव्यक्तिनिमित्तं भवति अयमन्तवृत्तिर्वायुरुदान इत्युच्यतं । यश्चापि 
करिचदात्मोत्कर्पो नाम भतेषु तदथा हीनादस्मि श्रेयान्‌, सदृशेन वा सदृशः, सदृशादस्मि 
श्रेयान्‌, धरेयसा वा सदृशः, श्रेयसो वा श्वयान्‌। एतरिमिस्तथा रूपाभिमानो वा प्राप्त- 
विदस्तु । तयथा बह्वुन्तरविरोषादल्पान्तरविदेकोऽस्म्यगुणवतो वा॒गुणवानस्मीति बाह्यी- 
दानवृत्तिरेषा । उदानेविषवं एवैष भवति । वलवत्तरः खल्वयं पूर्वेभ्यः । कथम्‌ ? एष 
ह्येतास्राणादीनर््वमवाङ्मध्ये च वर्तंमानानिर््वमेवोत्नयति, ऊ््वंमेवोत्करषंति । स चंषोऽ- 
त्राभिभ्यक्तो भवति शीतोदकैनं वा पयुंक्षितस्य प्रासमसि विकोशं चो्तमभिपस्यतः । 

शरीरग्यापेरत्यत्ताविनाभावाच्च व्यानः । यस्त्वयमाछोमनखाच्छरीरं व्याप्य रसादीनां 
धातुनां पृथिव्यादीनां व्यूहं मर्मणां च प्रस्पन्दनं प्राणादीनां च स्थिति करोति सोऽन्तवृंत्ति- 
व्यानः । यश्चापि करिचदत्यन्ताऽविनाभावो नाम मतेषु तचया पतित्रता भर्तारं मृतमप्यन्‌- 
गच्छति भवान्तरेऽप्ययमेव भर्ता स्यात्‌ तथा वर्मादिभिस्तद्विपरीतंश्चेति बाह्यो व्यानविषय 
एवैष प्रभवति । बख्वत्तमदचायं सर्वेम्यः । कथम्‌ ? अनेन हि व्याप्ते शरीरदण्डके तद्रशी 
कृतानां प्राणादीनां समा स्थितिर्भंवति । एषोऽन्तकाङे प्राणमृतामविनाभावेन वतमानो 
ऽभिव्यज्यते। तद्यथा हा तहि पादौ हेमौ शीतीभूतौ गुल्फे जङ्घे ऊरू कटिद्दरमुरः- 
कृष्ठेऽस्य घुरघुरो वर्तते ह (?) इत्येवषो बाह्यो व्यान इति 1 एवमेतं प्राणाचाः 
स्थानकार्यविशेषसूचिताः पञ्च॒ वायवो व्याख्याताः । तेषां प्रेरिका सामान्यकरणवृत्तिः 
एषा च तन्त्रान्तरेषु प्रयत्न इत्युच्यते, स॒ च धर्मादिसंस्कारभावनावशादनुपरतौ 





जोवनम्‌ । आह च-- 


वृत्तिरन्त 
अप्रकाशा 





१५० सांख्यकारिका 

सा यावदनिरद्धा तु हन्ति वायुं रजोऽधिका । 

धर्मनावृत्तिवशात्तावज्जीवति मानवः ॥ 

अत्र च सामान्यकरणवृत्तिग्रहणसामथ्यत्प्रिणाद्याः पञ्च वायवः । बुद्धीन्द्रियाणि षष्ठम्‌ । 

कर्मेन्द्रियाणि सप्तमम्‌ । पृरष्टमम्‌ । पूरित्यहंकारावस्थासंविदमधिक्रुरुते । यस्मादाह-त 

संविदहुंकारगतं कायं कारणं पूरयति यस्मात्‌ । 

तस्मात्पूरित्युक्ता प्रत्यवभासाऽष्टमं भोक्तुः ।\ 
सा चाहङ्ारगता संविद्‌ बुद्धिगतेव पुरुषेणोपलम्यते । यस्माद्क्ष्यति- 

एतं पदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविेषाः । 

कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य वुद्धौ प्रयच्छन्ति । ,का० ३६) 

सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात्पुरुषश्य साधयति बुद्धिः ॥ (का० ३७) 
तस्मात्तैव प्रिति । शास्त्रं च॑वमाह-- प्राणापानसमानोदानन्यानाः पञ्च॒ वायवः । ष 
मनः । सप्तमी पूर\ मी वाक्‌ । वाम्ब्रहणेन कर्मेन्द्ियपवणो ग्रहणम्‌ 1 मनोग्रहणेन बुद्धीन्द्रिय 
पर्वणः । तदेतत्प्राणाष्टमं वंकारिकं गुणशरीरस्य परिद्रष्टुः क्षेत्रज्ञस्य शरी रमाददानस्य 
नित्यं स्तम्भस्थानीयं प्रतय ङ्ख भवति, अच्छे्मभेद्यमदाह्यमविनादयमविकम्प्यम्‌ । अनित्यानि 
पनर्भोतिकानि बाह्यानि शरीराणि कुशमृत्तिकास्थानीयानि उपचीयन्ते चेति । 

आह, कुतः पुनरियं प्राणादिवृत्तिः प्रवर्तत इति ? उच्यते- सा कर्मयोनिम्यः # 

महतः प्रच्युतं हि रजो विकृतम्‌, अण्डस्थानीयाः पञ्च कर्मयोनयो भवन्ति-वृतिः शद्ध 
सुखा विविदिषा अविविदिषेति । आह्‌ च 

प्रच्युतो महतो यस्तु न प्राप्तो ज्ञानलक्षणम्‌ । 

व्यापारो ज्ञानयोनित्वात्सा योनिः कुक्कुटाण्डवत्‌ ॥ 
तासां लक्षणविषयसततत्वगुणसमन्वया भवन्ति । तत्र॒ लक्षणं तावत्‌ व्यवसायादप्रच्यवनं 
घृतिः । फकमनभिसन्धाय शास्त्रोक्तेषु कारयेष्ववर्यकर्तन्यताबीजभावः श्रद्धा । दृष्टानु- 
श्रविकफलाभिलाषद्रारको हि बुद्धेराभोगः सुखा । वेत्तुमिच्छा विविदिषा । तन्निवृत्तिर- 
विविदिषा । तत्र यदाऽयं जन्तुः शुभाशुभेषु कार्येषु वृत्यनुसारी जिज्ञासुरजिन्ासूर्वा शरीरं 
परित्यजति तामेव कर्मयो 











निमृपपद्यतं । तस्यामुपपन्नस्तामेव भावयति । एतत्तावल्लक्षण- 
तत्त्वम्‌ । आह्‌ च-- 
वाचि कर्मणि संकल्पे प्रतिज्ञां यो न रक्चति। 





वरतनिष्ठस्तत्प्रतिज्ञश्च धृतेरेतद्धि लक्षणम्‌ ॥ 
अनसूया ब्रह्मचर्यं यजनं याजनं तपः । 
दानं प्रतिग्रहः शौचं श्रद्धाया लक्षणं स्मृतम्‌ ॥ 


तन्तवप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता १५१ 


सुखार्थी यस्तु सेवेत विद्यां कर्म॑तर्पांसि वा । 
प्रायदिचत्तपरो नित्यं सुखायां स॒ तु वतते ॥ 
रत्वैकत्वपथक्त्वं नित्यं चेतनमचेतनं सूक्ष्मम्‌ । 
सत्कार्यमसत्कार्यं विविदिषितन्यं विविदिषायाः ॥ 
विषपीतसु्मत्तवदविविदिषा व्छानिनां सदा योनिः । 
कार्यकरणक्षयकरी प्राङ्ृत्तिका गतिः समाख्याटा ॥ 





विषयसतत्त्वं पनः सर्वविषयिणी धृतिः । आध्रमविषयिणी श्रद्धा । ृष्टानुश्चविकविषयिणी 
सुखा । व्यक्तविषयिणी विविदिषा । अव्यक्तविषयिण्यविविदिषा । गुण्तमन्वयस्तु रज- 
स्तमोबहुला धृतिः । सततवरजोबहुला श्रद्धा । सत्त्वतमोबहूला सुखा । रजोबहुला तिवि 
दिषा । तमोबहुलाऽविविदिषा इति । उक्तञ्च-- 

लक्षणविषयसतच्तव त्रगुण्यसमन्वयं च पञ्चानाम्‌ । 

योनीनां यो विद्या्तिवृषभं तं त्वहं मन्य ॥ 





इत्यक्ताः प्राणादयो योनयश्च । एतद्‌ दयमधिगस्य सम्यङ्मार्गानुगमनं कुर्यात्‌ 
घर्मादिसाधनभावविनिवुत्तितस्त्वत्र प्राणानामन्तर्वत्तिरनुपाधिकत्वादनिवर्त्या बहिर्वृत्तिस्तु 


मार्गामार्गविषयतया प्रयोक्तत्या । कथमित्यच्यते-प्राणविषया तावल््मणतिधर्मादिविषय 
परोदधव्या । ततो ह्यस्य सत्त्वुद्धि सत्तववद्धेश्चोत्तरोत्तरबद्धिरूपाधिगमः। अपानावषयस्त् ` 
क्रमणं धर्मादिविषय एवापरोद्धव्यमेवं ह्यस्य स्यातिविषयाऽकारकस्य तमसो निदहसिः । 
ततश्चोत्तरोत्तरब द्धि रूपाऽधिगमः। तथा समानविषयं सा्हचय सत्त्ववर्मानुगुणं कुर्यात्‌ । यस्मा 
चछास्त्रमाह-सत्वारामः सत्वमिथुनश्च सदा स्यादिति । आत्मोत्कर्षं तूदानविषयम्‌ । 
र्वणोऽन्त्यं रूपं विवर्ज्यं॑तत्प्रतिपर्षनिवतयंत्‌ । अत्यन्ताऽविनाभावं च व्यानविषयं ज्ञान- 
विषय एव भावयेत्‌ । योनीनां चतसुणां धर्मता बीजतामवाद्चात्‌ । अविविदिषामपि अनिष्ट 
फरहेतुषु भावयेत्‌ । सोऽयं धर्मादिषु प्रव यक्रान्तः सत्तवारामो विनिवृत्ता 
मानो ज्ञाननिष्ठः सविशद्धयोनिरचिरेण परं ब्रह्मोपपद्यत इति । आह्‌ च 
बाह्यां प्राणविरवृत्ति सम्यङ्माग बुवः ¬< 
घ्रवममृत स्थानममभ्येति ॥ 
घर्मदिनिमित्ततां च सस्थाप्य । 
वितो गच्छत्‌ ॥ 





















` इति व्याख्याता व्यस्तसमस्ता करणानां वृत्तिः ॥\ २९ ॥\ 


१५२ सांख्यकारिका 
युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निदिष्टा। 
दृष्टे तथाऽप्यच्ष्े त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥३०॥ 

अन्वयः-- दष्टे, तस्य, चतुष्टयस्य, वृत्तिः, तु, युगपत्‌, च, क्रमशः, निर्दिष्टा 
तथा, अदृष्टे, अपि, त्रयस्य, तत्पूविका, ( क्रमशः ), वृत्तिः, ( निदिष्टा ) ॥ ३० ॥ 

शब्दाथः- दृष्टे- प्रत्यक्ष प्रदार्थं के विषय में, तस्य=उन, चतुष्टयस्य. चारों का 
( एक बाह्य इन्द्रिय ओर मन, अहङ्कार एवं बुद्धि का ), वृत्तिः - व्यापार, तुतो, 
युगपत्‌=-एक साथ, च= ओर, क्रमशः बारी-बारी से, निदिष्टा कहा गया ह ।! तथा= 
ओर्‌, अदुष्टे=परोक्ष पदां के विषय में, अपि=भी, त्रयस्य=तीनों अन्तःकरणों का, 
तत्पूविका~प्रत्यक्षपू्वंक, (क्रमशः क्रम से), वृत्तिः व्यापार, (निदिष्टा- निर्दिष्ट है) ।३०॥ 

अथंः--प्रत्यक्न पदार्थं के विषय मेँ उन चारों ( एक वाह्य तथा तीन आन्तरिक ) 
करणो का व्यापार कभी एक साथ ओौर कभी बारी-बारीसे ( क्रमशः) होता है। 
ओर परोक्ष पदाथं के विषयमे भी तीनों अन्तःकरणो का प्रत्यक्पर्वक ( क्रमशः) 
व्यापार होता हं । ३० ॥ 

त> भ्र०~ दृष्टे प्रत्यक्षविषये तस्य यथावसरं पूर्वनिदिष्टस्य चतुष्टयस्य एकंकबा 
द्यन्द्रियसम्बद्धस्य मनोऽ क्कारमहत्तत्वस्य वृत्तिः व्यापारस्तु कदाचित्‌ युगपत्‌ एकदा 

कारमित्यथः भवति; तथा हि `“ घोरे ' अन्धकारे गच्छन्‌ करिचत्‌ विचत्सम्पाते 

व्याघूमभिमृखमतिनिकटस्थं परयति, तदा खलु उन्दरियेण आलोचनं मनसा संकल्प 
अहङ्कारेण अभिमानः बद्धचा अध्यवसायः एतत्सर्वं युगपत्‌ भवति, यतस्तस्मात्‌ स्थानात्‌ 
उल्प्लृत्य एकपदे अपसरति । तत्र एकस्मिन्नेव काठे आलोचनस ङ्ल्पाभि मानाध्यवसायाः 
क्रमं विहाय युगपद्‌ भवन्ति । कदाचित्‌ तेषां वृत्तिः व्यापार क्रमशः भवति; तथाहि- 
कर्चित्‌ मन्दाोके प्रथमं किच्िद्रस्तुमात्रं परयति, पर्चात्‌ निर्चिनोति शगृहीतखङ्गोऽयं 
चौरः' इति, अथ च 'मां प्रत्यागच्छति” इत्यभिमन्यते, “अतः अस्मात्‌ स्थानात्‌ अपसरामिः 
इति अध्यवस्यति । अत्र॒ आखोचनसंकल्पाभिमानाध्यवसायाः क्रमशः भवन्ति ! ` यथा 
खपे तथेव शब्दादिष्वपि बोद्धव्या तेषां क्रमशोऽक्रमशश्च वत्तिः । 

तथा अदृष्टे परोक्षविषयेऽपि त्रयस्य बुद्धयहङ्कारमनसामित्यर्थः बाद्येन्द्रियरहित- 
स्यान्तःकरणस्येति यावत्‌ तत्पूविका दृष्टपूिकाः क्रमशो वृत्तयः ज्ञेयाः । अनुमानागम- 
स्मृतयो हि परोक्षे विषये प्रत्यक्षपूर्वाः प्रवर्तन्ते नान्यथा । अत्रेत्थं जञेयम्‌--अनुमेये व्यासि- 
ज्ञानाय प्रत्यक्षपेश्ा, शब्दे च शक्तिग्रहाय प्रत्यक्नाप्षा, स्मरणीये च संस्कारायानुभवा- 
पक्ला, इत्यनुमानादयो दरंनपूर्वाः भवन्तीति । ये त्वत्र अपिशब्दबलाददृष्टेऽपि करणानां 
युगपदत्ति निगदन्ति तत्त अनुभवविरोधान्न स ङ्खच्छते । प्रत्यक्षविषये भयादिहेतुनां 
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पुरोवर्तमानत्वेन आटोचनसंकल्पाभिमानाध्यवसायानां क्रमस्याऽवसरो नास्ति । यत्र तु 
अवसरो भवति तत्र तेषां क्रमशः वृत्तिभंवतीति । परोक्षे विषये भयादिहेतुनां अनुप 
स्थित्या न सम्भवति करणव्यापारेषु यौगपद्यम्‌ । तत्र तु केवला क्रमशः वृत्तिरपेक्षिता 
भवतीति संक्षेपः ॥ ३० ॥ 

टिप्पणी ~ चतुष्टयस्य - आंख ८ चक्षु ) जव किसी वस्तु या व्यक्ति को देखती हं 
तब मन उसके विषय मेँ संकल्प-विकल्प करता है, अहङ्कार अभिमान करता हँ ओर 
बुद्धि निश्चय करती है । इस प्रकार वस्तु या व्यक्ति के देखने से लेकर उसे ग्रहण 
करने या छोड़ने के निचय पर्यन्त चार करण ८ इन्द्रिया ) कायं करते ह, जिनमं 
एक बाहरी इन्दरिय-- चक्षु होती है ओर तीन भीतरी। इस प्रकार चार्‌ करण 
( इन्द्रियां ) मिलकर कार्य करते हैँ । इसी प्रकार श्रोत्र, घ्राण, रसना एवं त्वक्‌ के 
साथ भ तीन भीतरी इन्धि्यां कार्य करती ह । यही “चतुष्टयस्य' शब्द से कटा गया हं । 

युगपत्‌--यहाँ यह ध्यान रखना है कि एक बाहरी इन्द्रिय कै साथ मिल कर 
कायं करने वाले तीनों अन्तःकरणों का ओर उस बाहरी इन्द्रिय का व्यापार कमी 
कभी एक साथही होता है। जंसे कोई व्यक्ति रात मे बिजली के चमकने पर क्रुद्ध 
काले सर्पं को अपने पास देखकर एक) निमिष भर मेँ कूद कर दूर भाग जाता हं । 
वहाँ आंख ( चक्षु ) का कले साँपको देखना, मन का उसके विषय मेँ "यह्‌ काला 
साप बडा भयङ्कर है एेसा संकल्पं करना,  सहेङ्कार का यहं मनने उसिगा' एेसा 
अभिमान करना, तथा 'मृञ्े यहाँ से भाग जाना चाहिए एसा वुद्धि का निश्चय 
करना, यह्‌ सब एक साथ ही होता हैँ । 

क्रमशः-ऊपर कही गयी चारों इन्द्रियों का व्यापार कभी-कभी क्रमशः भी होता 
है। साप के दूर दिखलायी देने पर मन उसके विषय मे सकल्य करता हं फिर दूसरे 
क्षण मे अहङ्कार अभिमान करता है ओर फिर उसके दूसरे क्षण मे वृद्धि वहाँ से चले 
जाने का निरवय करती है । इस प्रकार यहाँ इन्द्रियो का क्रमशः व्यार होता हं । 

तत्पूविका-- 'तत्पूविका का अथं है--प्रत्यक्ूर्वक । प्रत्यक्ष की गयी वस्तु का ही 
बाद में अनुमान तथा स्मरण होता हे । कभी भी न देखी गई वस्तु कान तो अनुमान 
ही होता गौर न प्रत्यक्च ही । मन, अहङ्कार तथा बुद्धि पहले प्रत्यक्ष कौ गयी 
वसतु के ही विषय मेँ अपना-अपना व्यापार करते ह । विदोष के लिये टीका 
द्रष्टन्य हं | ३० ॥ | 

 युक्रिति °--आह, येयभेकैकस्मिन्‌ रूपादावर्थे करणचतुष्टयस्य वृत्तिः सा कि युगपत्‌ 

ृ्तदृटा । तयथा चन्द्रमण्डले चकषुषा मनसो वा । क्रमरा्च तचया घटे मधूदकपयसान्‌ ! 








सांख्यकारिका 

एकार्थविषयं च करणचतुष्टयम्‌ । अतो नः संशयः कि चल्वुमंनोवदुगपदस्य वृत्ति 
आहोस्विन्मघ्वादिवत्रमेणेति ? उच्यते--यथादर्शनमपि तावदुच्यताम्‌ । किमत्र युक्तं भवान्‌ 
? स चेत्सम्यगुपदेक्ष्यसि को निर्वन्धस्तदेव प्रतिपचामहे इति । यदेवं तस्मादिदम- 


कः 
स्मद्‌दडनम्‌ |, 








युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः | 
तुशनब्दोऽधारणार्थः । युगपदेवेत्यर्थः । बुद्धयहंकारमनसां हि बुद्धीन्दरियार्णां च समान- 
देशत्वम्‌ । तत्र न शक्यत एतद्वक्तुं सति शक्तिसदभावे विषयसम्बन्धे च कस्यचित्तत्र वृत्ति 
कस्यचिच्नेति । किञ्चान्यत्‌ मेषस्तनितादिषु क्रमानुपलब्धेः । यदि हि क्रमेण श्रोत्रादीना- 
मन्तःकरणस्य च बाद्येऽ्े वृत्तिः स्यादपि तहि मेवस्तनितकृष्णसर्पालोचनादिष्वप्युपलम्येत 
क्रमः । न तुपलम्यते । तस्मादयुगपदेव बाह्येऽथे चतुष्टयवृत्तिरिति । 
उच्यते-- यदुक्तं श्नोत्रादोनामन्त करणस्य चाऽभित्रकारं वृत्तिरित्यत्र ब्रूमः, अयुक्त- 
मेतत्‌ } कि कारणम्‌ ? यस्मादस्माकं 
क्रमञञरच तस्य निर्दिष्टा । 
तस्येति चतुष्टयमपि सम्बध्यते । चशब्दोऽवधारेणोरथः । क्रमश एवेत्यर्थः । क्रमश एव हि 
बाह्यान्तःकरणवृत्योरेकार्थनिपातः । | 
यत्तक्तं समानदेशानां शक्तिसम्बन्धसद्भावे . वृंत्यभावानुपपत्तिरिति, अत्र बूमः 

बक्षुरादिवदेतत्स्यात्‌ । तद्या चश्षुस्त्वचोः समानदेशत्वे शक्तिविषयसम्बन्वोपपत्तौ रजो- 
धूमातपादिगतः स्पश एवोपलम्यते, न कूपम्‌ । एवमिहापि स्यात्‌ । तस्मात्‌ 

दष्टे तथाऽप्यदु ए 
क्रमश एव चतुष्टयस्य वृत्तिः । अदष्टग्रहणेन पुनरतरातीतानागतग्यवहितवषयग्रहणम्‌ । 
तत्रातीतं द्विविधम्‌, दुष्टविषयमदृष्टविषयं च । अत्रापि दृष्टविषयं प्रत्यभिज्ञानमित्यभिग्रतम्‌ 
अदृष्टविषया स्मृतिः । सा तु लिङ्खागमाम्यामकस्माद्वा भवति । तथा च वृषगणवीरेणाप्युक्त - 
मवति.....-........अनागतन्यवहितविषयज्ञाचं तु लि द्धागमाम्याम्‌ । आह्‌, 

विषयेन्द्रियसं योगात्परत्यक्षज्ञानमुच्यते । 

तदेवातीन्दरियं जातं पुनर्भावनया स्मृतिः ॥ 

तदेव भावनपिक्षज्ञानं कालन्तरे पुनः । 

तत्रैव सेन्द्रियं जातं प्रत्यभिज्ञानमुच्यते 


तत्र दृष्टे क्रमं प्रति नास्ति सन्देहः क ॥ 


यत्पुनरेतदुक्तं दष्टे मेघस्तनितक्ृष्ण 
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त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥ ३० ॥ 
न तावत्‌ बद्धयहंकारमनसां साक्षाद्‌ बाह्यार्थग्रहणसामथ्यंमस्ति,  अन्तःकरणानुपपत्ति- 
परसंगात. श्रोत्रादिवैयर््यप्रसंगात्‌, द्रारिद्वारभावन्याघातुप्रसङ्खाच्च । तस्मात्पूर्वं श्रोत्रादी- ` 
नामर्थसम्बन्धोऽस्ति मेघस्तनितादावप्यवर्यमेतदभ्युपगन्तव्यम्‌ । पञ्चात्तु तद्युपनिपाता- 
दन्तःकरणस्येत्यस्ति क्रमोऽत्रापि । तत्रं यदुक्तं मेवस्तनितादिषु क्रमाऽननुगते युगपच्चतुष्टयस्य 
वत्तिरित्येतदयुक्तम्‌ । अन्यैस्त्वन्यथाऽन्वयो दशितः । तद्यथा चनुष्टयस्येति मनोऽहंका रवुद्धी 
नामन्तःकरणानां बाह्येनैकेन करणेन श्रोत्रेण वा चक्षुषा वा सह्‌ चतुष्टयस्यत्यथः । अस्य 
दष्टे वतमाने यगपद्रत्तिः पर्वाचार्येनिदिष्टा । आचार्येण तु क्रमेणेत्यर्थः । अदृषटऽतीतादावपि 
क्रमश्च क्रमेणव, यतस्त्रयस्यान्तःकरणस्य तत्पूविका वबा्येद्ियपुविका वृत्तिः । यदा 
यथाऽनुभवस्तथा संस्कारः, यथा च सस्कारस्तथा स्मतिरित्येवं वत्ति्बह्िन्दियपूवि 
केति || ३० ॥ 
स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतदेठकां वृत्तिम्‌ । 
पुरुषार्थं एव हेतुनं केनचित्काय॑ते करणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः-( करणानि ), परस्पराकूतहेतुकाम्‌, स्वाम्‌, स्वाम्‌, वृत्तम्‌ प्रतिपद्यन्ते; 
( करणानाम्‌, वृत्तिशीकतायाम्‌ ), पुरुषार्थः, एव, हेतुः ( अस्ति ); करणम्‌, केनचित्‌ 
न, कायते ।॥ ३१ ॥ 
लाब्दाथः-- ( करणानि~इन्दरियां ), परस्पराकूतहतुकाम्‌ पारस्परिक अभिप्राय 
या संकेत ( अर्थात एक दूसरे की स्व-स्व कार्योन्मुखता ) रूप कारणवाले, स्वाम्‌ =अपनं 
स्वाम-अपने, वत्तिम्‌-व्यापार को, प्रतिपदयन्ते-करती ह ( करणानाम्‌ - इन्द्रियो की 
व्यापारशीकतायाम्‌ - व्यापारशील्ता मेँ ), पुरुषार्थः = ( भोग एवं मोक्ष रूप } पुरुषाथ 
एव -ही, हेतुः=कारण, (अस्ति= हं) । करणम्‌ इन्द्रिय ८ अर्थात्‌ इन्दरिय-समूहं ) केनचित्‌ 
किसी ( ईश्वर या आत्मा ) के दारा, न-नही, का्यतकाय करने के ल्यि प्रेरित 
किया जाता हं ॥ ३१ ॥ 
अथेः- ( ये इन्दि ) पारस्परिक अभिप्राय या संकेत ८ अर्थात्‌ एक दूसरे की 
स्व कार्योन्मखता ) रूप कारणवाले अपनं अपने व्यापार को करती हँ ( अर्थात्‌ प्रत्येक 
इन्द्रिय दुसरी इन्द्रियो के अभिश्राय यानी कारयौनमुलता को जान कर ही अपने व्यापार मे 
र्गती है )। ( इन्द्रियो कौ इस व्यापारशीलता मेँ भोग एवं अपवग इ ) पुरुषार्थं ही 
` एकमात्र कारण है ! इन्द्र्यो का समूहं किसी अन्य ( ईश्वर या अत्मा इत्यादि } के 
दारा कार्य करने के लये प्रेरित नहीं किया जाता ह ॥ ३१ ॥ 
त० प्र०--करणानीति शेषः । परस्परमन्योन्यमाकूतम भश्राय 
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बाधितः इत्याकतमत्र कार्योन्मखत्वमेव, हेतुरेव हेतुकः कारणं यस्यां ताम्‌, स्वां स्वामि ति 
वीप्सा, स्वकीयामित्यर्थः, वृत्ति व्यापारं प्रतिपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति, न परकी यां वत्तिमिति 
भावः । यथा हि शाक्तीकयाष्टीककार्पाणिकाः कृतसंकेताः अनेके पुरुषाः परावस्कन्दनाय 
प्रवृत्ताः, तत्र॒ एकस्याभिप्रायमवगम्य अन्यः प्रवतते, प्रवतमानस्तु शाक्तीकः शक्तिमेव 
गृह्णाति, न तु यष्टचादिकम्‌, एवं याष्टीकोऽपि यष्टिमेव, न शक्त्यादिकम्‌ । एवमव एकस्य 
करणस्य आकतात कार्योन्मखत्वादन्यतमं करणं प्रवतंते । इत्थं न कदाचिदपि 
वृत्तिसंकराराङ्का 

ननु पुरुषास्तु चेतना । ते तथा कतु प्रभवन्ति । किन्त्वचेतनानि करणानि कथ स्वय 
प्रवर्तन्ते ? अवश्यमेव तेषां केनचिदयिष्ठात्रा भवितव्यमिति शङ्कानिरासायोच्यते-- 
पुरुषार्थं एवेति । करणानां वृत्तिशीकतायां भोगापव्गलक्षणः पुरुषाथः एव हतुः प्ररकं- 
कारणमित्यर्थः । करणं पुरुषार्थादन्येन केनचित्‌ ईश्वरेण पुरुषेण वा न कायतं न त्रयतत । 
सांख्यनये सत्कायवादसिद्धान्तः स्वीक्रियते । अतः भाविनौ अपि भोगापवर्गो अनिभिन्नतया 
गुणेषु तिष्टतः । अतः अनिरभिन्नौ अपि प्रकृतिगतौ तावेव प्रेरकौ । गुणानां प्रवृत्तिः आ 
भोगापवर्गान्तमेव । निर्वत्ितभोगापवगस्ति खमासकृत्याः निव्ंन्ते इति दिक्‌ ॥ ३१ ॥ 


रिप्पणी--परस्पराकृतहेतुकाम्‌-- जैसे ठकं, वंदक एवं हथगोला इत्यादि धारण 
करनेवाठे एक देश के संनिक आपस में सङ्केत. करके. शतु कौ सेना का दमनं करने के 
लिये एक स्थान पर चि रहते है, ओरं शरं की सेना के सामने आते ही, आपस मे 
एक-दूसरे का अभिप्राय जानकर धावा बोलदेते हँ । उख समय टंक चलाने वाला टेक 
ही केता ह, बंदूक आदि नही, बंूक चाने वाा बंदूक ही लेता है, हथगोला जादि 
नहीं । इसी प्रकारं प्रत्येक करण के अभिप्राय अर्थात्‌ अपने कार्य की ओर कगनें मं प्रवृत्त 
होने से दूसरे" करण भी अपने कार्य मे संलग्न होते हँ । विरेष के लिये देखिये- 
टीका ।॥ ३१ ॥ 

यक्ति०-आह, कि पनरेषां करणानां स्वविषयनियमेन व॒त्तिर्भवति आहोस्विद्रयति- 
करेणेति ? उच्यते-ननु च प्रागेव रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः" (का० २८) 
इति चोक्त्वाऽऽचार्यणान्तेऽपदिष्टं सैषा भवत्यसामान्या' (का० २६) इति । तत्रैवं गते भवत 








संशयः । कृतः इत्युच्यते-- सत्यमेवंतत्‌ । तथापि जायते संशयः । कुतः ? करणान्तरेण 








खब्घौ सत्यां करणान्तरस्य न जिह्वालक्नणस्यौत्सुक्यं प्रवृत्तिश्चोपकब्धा । तद्यदि स्वविषय- 
नयतानीन्द्रियाणि, नैषां करणान्तरविषयोपलम्भात्तत्साहचयपिक्नः स्वविषयग्रहणभावः 
स्यात्‌ । अस्ति च । तस्मादुपपन्नः संशयः । तत्रेदानीं भवतः का प्रतिपत्तिरित्युच्यते अत्रापि 








तन््वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता ` १५७ 


स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतदेतुकीं वृत्तिम्‌ । 

पुरुषाथं एव्र हेतुन केनचित्‌ कायते करणम्‌ ॥ ३१॥ 
यस्य करणस्य या वृत्तिरपदिष्टा त्था श्रोत्रस्य शब्दग्रहणम्‌, चक्षुषो सरूपग्रहणम्‌ 
इत्यादि, तामेव प्रतिपच्न्ते - स्वविषयजिधृक्षयाऽवकरम्बन्त इत्यथः । परस्परस्याकूतं 
परस्पराकूतम्‌ । आकूतमभिप्रायोऽभिसन्धिरित्यथंः । परस्पराकूतं हेतु प्रतिपत्तेरस्याः, 
सेयं परस्पराकृतहेतुकी । परस्पराकू तं प्रतिपत्तेः कारणमिति कृत्वा ताच्छब्द्यं रभते । 
तद्यथा दधित्रपसं! ज्वर; । एतदुक्तं भवति यदा चक्षुषाऽऽग्रदाडिमादिरूपमृपलन्धं भवति 
तदा रसनेन्दियमपात्तविषयस्य चक्षुषो वृत्ति संवेद्य स्वविषयजघुक्षयात्सुक्यवद्‌।वका 
मापदते, रसनस्य वत्ति संवेद्य पादौ विहरणमारभेते हस्तावादानं, तावद्यावदसौ विषयो 
रसनेन्द्रिययोग्यतां नीतः । ततो रसनं स्वविषये प्रवर्तते । एवमितरेष्वपि वक्तव्यम्‌ । 
आह, यच्ेवं तेन तर्हीन््रियान्तरवृत्तिसंवेदनेऽक्प्रत्ययवत््वप्रसगः । यदि तहीन्दरियान्त- 
रेणेन्दरियान्तरस्य वत्तिः संवे्यते, प्राप्तमस्य प्रत्ययवत्वम्‌ । अथाञ्रत्ययमिन्दियं परस्परा 
कृतसंवेदनं, तहि न॒ वाच्यमिति । किच्च परस्परदराटिद्रारमावव्रतगस्चं । इन्द्रियान्तरं 
चेदिन्ियान्तरस्य वत्ति संवे स्वार्थमाकांक्ेत्‌, प्राप्तमस्य हारित्वमितरस्य च द्वारत्वम्‌ । 
तदथुक्तमिन्द्रियाणां परस्पराक्‌ तसंवेदनभितति । -उच्यते--न, उपचारात्‌ । प्रागेवोपदिष्ट- 
मस्माभिरप्रत्ययमिन्दरियमिति । किं तहि स्वविषयस्य पटी सहचारिणमर्थमिन्द्रियान्तर 
विषयतामापन्नं संस्पश्य स्वभावत इन्दरियान्तरं स्वविषयं प्रति साका भवति, तत्सन्निधौ 


विक्रियादर्शनात । तत्र संवेदनमृपचर्येवमुच्यते इत्यदोषः । किञ्चान्यत्‌ । भौतिकावयव- 
प्रत्ययविवत्तिवत्तद्विवत्तेः। यथा ब॒द्धः प्रसादसमनन्तरं भौतिकानामवयवानां मुखनय- 


नादीनां प्रसादो भवति, न रषां प्रत्ययवत्तवम्‌, एवमिहापि स्यात्‌ 1 न च प्रत्ययवत्वम्‌ । 
एतेन दारिद्ारभावः प्रत्युक्तः । मनोऽधिष्ठानसामथ्यष्वा । अथवा परस्परविषयमाकूतं 
परस्पराकृतम्‌, यथ। जट विषयः पुरषः जल्पुरुषः । आकृतमिच्छा संकल्पः मन इत्यथ । 
स॒ हेतुरस्या: सेयं परस्पराकृतेतुकी ताम्‌ । एतदकतं भवति, यदा किञ्चिदिन्द्ियं विषये 
प्रवत्तं भवति तदा तदद्वारेण समस्तमथमुपलभ्य तत्सहचा ^ रिणमर्थान्तरमाकाश्षदिरि 
वृत्या प्रतितिष्ठते । तेनाकांक्षावता सनसाऽधिष्ठितमिन्विय विक्रियामापद्यते । तथा च 
तनतरान्तरेऽ्युक्तं--““यस्य यस्येन्दरियस्य विषयं मनो ध्यायत्यभिसम्पतयरथेन तस्य तस्यौत्सुक्यं 
प्रवृत्तिश्च भवतीति ।'” एतदुक्तं स्वां स्वां प्रतिपचन्त परस्पराकृतहेतुकीं वृत्तिमिति । 
किमिन्द्ियं मनोवत्याधिष्ठाय स्वविषये प्रवतंयति यथा परख्वादीश्रैत्र इति ! नेत्युच्यत । 
किं तहि स्वविषयसंकल्पानुगृहीतस्य मनसः संस्पश त्स्ववन | द्य स्वविषयं प्रतिपद्यते । 
कस्मात्‌ ? प्रयोगशक्त्यसिद्धः । न हि यथां चैत्रस्य परर्वादिभ्रयागर। सिद्धा एवं मनस 
्दियप्रयोगशक्तिः । तस्मादयुक्तमिन्दियस्य मनः प्रेरकमिति । रज इति चेत्स्यान्मतम्‌ 


१--'दधित्रपुसं प्रत्यक्षो उवरः' म० भ० १।१।५< । 









(थ 
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रजसो हीन्दरियान्तरभ्रयोगसाम्यं विद्यते । तस्मादयुक्तमुक्त प्रथोगशक्त्यसिद्धेनन्द्रियाणां 
मनः प्रयोजकमिति । एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अविरोषात्‌ । इन्द्रियान्तरेऽपि हि तहि 
रजोऽस्तीत्यत आत्मभृतेनैवास्य निमित्तेन प्रवृत्ति रपरतिषिद्धा, कि मनसा परिकल्पितेनेति 
किञ्चान्यत्‌, करणान्तरानुपपत्तेः। चैत्रो हि परदवादीनां प्रयोगं करणान्तरण 
करोति । न तु मनसः करणान्तरमस्तीत्यतमानम्‌ । पाणिवदिति चेत्न, चंत्रव्यापारा- 
क्तत्वात्‌ । तदपि हि चैत्रव्यापारपेक्षं प्रवर्तते न स्वतः! किञ्च तद्रयतिरेकेण प्रवत्त्यु- 
पन्च: । यस्य हि प्रयोजकान्तरायेक्षा प्रवृत्तिः न तस्य कदाचिदपि स्वतन्त्रस्य भवति । 
अस्ति तु संकल्पव्यतिरेकेण मेघस्तनितादिष्वन्द्ियस्य प्रवृत्तिः तस्मालेन्द्रियान्तरस्य मनं 
कारकम । न चेत्कारकं यथा मौलानां गुणानामेवमिहापि पुरुषार्थं एव हेतुनं॒केन- 
चित्का्यते करणमिति सिद्धम्‌ । ३१ ॥ 


करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ । 
कायंञ्च तस्य दशधाऽऽदार्मं धायं प्रकाहयञ्च ॥ ३२ 





अन्वयः-करणम्‌, त्रयोदशविधम्‌, (अस्ति ); तत्‌, आह्रणधारणत्रकारकरम्‌ 
८ भवति ); तस्य आय॑म्‌, धार्यम्‌, प्रकाद्यम्‌?- च, कार्यम्‌, दशधा, ( भवति ) ॥ ३२ ॥ 


 हञब्दाथे --करणम्‌- इन्द्रिय, व्रयोदशविधम्‌ - तेरह तरह का ( अस्ति=हं ), तत्‌= 
वह्‌, आहरण-धारण-प्रकाशकरम्‌ =-आदान, धारण तथा प्रकाश करनेवाला, ( भवति = 
होता है ); तस्य =उसका, आहार्यम्‌ आदेय, धार्यम्‌ -धारण किया जानेवाला, प्रकाश्यम्‌= 
प्रकाशित होने वाला, कार्यम्‌ = कार्य, दशधा दश्रकार का, ( भवतिहोता हँ ) | ३२॥ 


अथः--करण तेरह प्रकार के हैँ) वे आदान, धारण तथा प्रकाश करने वले हँ । 
उनका आदेय, धारण किया जाने वाका ओर प्रकाशित होने वाला--प्रत्येक कायं दश 
` भ्रकार का होता ह ।। ३२ ॥ = 
त० प्रपञ्च बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वागादीनि, मनो 
बुद्धिरहङ्कारख्चेति करणं ्रथोदशविधं कयोदशग्रकारमस्ति । तत्‌ किं करोतीत्येतदाह-- 
तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌- तत्र कर्मेद्ियाणि आहरणं कुर्वन्ति स्वन्यापारेण विषयान्‌ 
व्याप्नुवन्तीत्य्थः । बुदधचहद्कारमनांसि धारणं, बुद्धीन्द्रियाणि प्रकायं कुर्वन्ति । 
बुद्धी न्दरियैः प्रकाशितमर्थमन्तःकरणानि धारयन्तीति भावः । बृद्धचह्कारमनांसि प्राणादि- 
लक्षणया स्ववृत्या शरीरं वारयन्तीति ज्याख्यनं तु “सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या ` 
वायवः पञ्च इति कारिकाथविरोधादश्चद्धेयम्‌ । कतिविधं कायं तस्येति तदृच्यत-- 
कार्यञ्च तस्य दशध | 














। एं ` 
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त्रिविधं कायं दशधा दशप्रकारम्‌ । आहायमतर व्याप्यम्‌ । कमंन्दरियाणां वचनादानविहर- 
णोत्सगनिन्दाः यथायथं व्याप्याः, ते च दिन्यादिन्यतया दशेत्याहायं दशधा । बद्धीन्दियाणां 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः+ ते च दिन्यादिग्यतया दलेत्याहायं दशधा । 
बदधीन्द्रियाणां शब्दस्पर्शर्परसगन्धा यथायथं व्याप्याः, ते च ॒दिव्यादिन्यतया दशेति 
प्रका्यमपि दशेति । वुद्धीन्दियैः प्रकाशितान्‌ दिव्यादिव्यदशप्रकारान्‌ अर्थान्‌ अन्तःकरणानि 
धार्यन्ते इति धार्यमपि दशेति । यद्यपि प्रकाशितानर्थान बुद्धिरेव धारयति तथापि 
तत्सन्निधानादन्ययोरन्तःकरणयोरपि वार्यत्वेन सः अथं; उपचयते इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३२ ॥ 

टिप्पणी कार्यञ्च तस्य दशधेति--वाक्‌ आदि कर्मँन्दरियाँ अपने-अपने जिन विषयों 
का आहरण या ग्रहण करती हँ अर्थात्‌ अपने-अपने व्यापार या कायं से उन्हें व्यातत 
करती है वे आहार्य कहे जाने वाले कायं दिव्य ( देवभोग्य अर्थात्‌ सूक्ष्म ) एवं अदिव्य 
( अर्थात्‌ मानव भोग्य -स्थूल ) सेद से दश प्रकार के होते दँ । पांच कर्मेन्द्रिय के प्रत्येक 
के दिव्य तथा अदिन्य मेद ते दो-दो प्रकारके विषय होते हं । इस प्रकार आहाय दश 
प्रकार के हुए । 

चक्षु आदि पाच ज्ञानेन्द्रिय दिव्य. एवँ अदिव्य विषयों कौ प्रकाशित करती हं । 
प्रकारं प्रकार्य भी द प्रकार के हुए ।~ = 

ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा प्रकाशित विषयों को अन्तःकरण धारण करते हँ । व प्रकाशित 
विषय दश प्रकार के होते हैँ । इस प्रकार धार्य भी दश प्रकार कै हुए 

विशेष जानकारी के लिये टीका अवदय देखं । ३२ ॥ 

युक्ति०--आह्‌, करणं प्त्याचार्यविप्रिपत्तेः तदवधारणं कर्तव्यम्‌ । इत्याचार्याणां 
करणं प्रति विप्रतिपत्तिः । एकादशविधमिति वार्षगणाः । दशविधमिति तान्िका 
पञ्चाधिकरणप्रभृतयः । द्वादशविधमिति पतञ्जलिः । तस्माद्‌ भवतः कतिविधं करणम- 
भप्रेतमिति वक्तव्यमेतत्‌ । उच्यते-- 

कृरणं त्रयोदशविधं वदाहरणधारणश्रकाञ्चकरम्‌ । 
पच्च कर्मेन्दियाणि पञ्च॒ बडीन्दियाणि मनोऽहङ्कार वुद्धस्चेत्येतत्सव पुरषार्थोपयोगि 
करणम । कस्मात ? अपरुषार्थोपयोगित्वे ततत्वान्तरानुपरपत्तिश्रसंगात्‌ । यदि यथा वाषगणा 

आहुः- लिङ्गमात्रे महानसंवेद्यः कार्यकारणरूपेण 

स्यात्ततत्वान्तरम्‌ । तन्न स्यात्‌, अनर्थकत्वात्‌ । आह्‌, सत्यम्‌ 


वैषम्यमात्ररूपत्वेऽपि तत्तवान्तरमसौ भविष्यतीति । कस्मात्‌ † साम्याय 
तत्त्वानवस्थाप्रसंगात्‌ । एवं हि परिकल्प्यमानं प्रवान्‌“ 














१६० साख्यकारिका 


त्मात्तत््वान्तराऽनुपपत्तिरनवस्था वा, त्रयोदशविधं . करणमित्यन्यत रवदवर्यमभ्युप- 
गन्तव्यम्‌? तत्र चाऽस्मत्प्रतिज्ञातमेव निर्दोषं लक्ष्यते । तस्माद पपनत्नमेतत्‌ त्रयोदलविधं 
करणमिति । 

आह, करणमिति क्रियाकारकसम्बन्धगर्भोभ्यं निर्देशः । कथम्‌ ? येन तत्करणमिति । 
तत्र वक्तव्यं का क्रिया, किंञ्च तत्क्रियते यदपेक्ष्य बुदधचादीनां करणत्वमिति ? उच्यते - 
यदुक्तं का क्रियेत्यत्र तब्रूमः-तच्नर्वतंकमिहाभिप्रेतं न दण्डादिवत्‌, कि तहि तदाह्रण- 
धारणप्रकाशकरम्‌ । तत्राऽहरणं कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति, विषयार्जनसमथत्वात्‌ । धारणं 
बुद्धीन्द्रियाणि कुर्वन्ति, विषयसच्तिधाने सति धोत्रादिवृत्तेस्तदरूपापत्तेः । प्रकाशमन्त.करणं 
करोति, निश्वयसामर््यात्‌ । अपर आह्‌ आहरणं कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति । धारणं 
मनोऽहुंकारस्च । प्रकाशनं बुद्धीन्द्रियाणि बृद्धिदचेति । एतदभिसन्धाय बुद्धचादीनां 
करणत्वमृच्यत इति । | 

यत्तक्तं कि कार्यमिति, उच्यते-- 

काय च तस्य दञ्जधा 
दशवेति पञ्च विदेषाः पञ्चाऽवि्ेषाः । -क्दप्यत एव कार्यशब्दं कभमते-- 
आहय धाय प्रक्इ्य च| ३२॥ 
तद्धचाहततन्यं घारणीयं प्रकाशयितव्यञ्च । अतं; कार्यमिल्युच्यते, न निर्वर्त्यत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्प्रतकालं बाह्यं ॑त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः- अन्तःकरणम्‌, त्रिविवम्‌, ( अस्ति); त्रयस्य, विषयाद्यम्‌, बाह्यम्‌, 
( करणम्‌ ), दशधा, ( अस्ति ); बाह्यम्‌, करणम्‌, साम्प्रतकालम्‌, ( भवति, किन्तु ), 
आभ्यन्तरम्‌, करणम्‌, त्रिकालम्‌, ( अस्ति ) ॥ ३३ ॥ 

खब्दाथेः - अन्तःकरणम्‌-अन्तःकरण, त्रिविधम्‌-तीन प्रकार का, ( अस्ति=है ); 
यस्य त्रिविध अन्त करण के, विषयाख्यन्‌ विषय को प्रदान करनेवाला, बाहयम्‌= 
बाहरी, ( करणम्‌ इन्द्रिय ), दशधादश प्रकार का, ( अस्ति-ह ); बाह्यम्‌ - बाहरी, 
` करणम्‌= इन्द्रिय सम्प्रतकालम्‌ वतमान काल में ही विषय ग्रहण करनेवाला, ८ भवति 
होता है किन्तु=किन्तु ); आभ्यन्तरम्‌ भीतरी, करणम्‌-करण, व्रिकालम्‌=तीनों काल ` 
के विषयों को ग्रहण करने वाला, ( अस्ति -ह ) ॥३३। ‡ 

अथः अन्तःकरण तीन प्रकारका हैँ । तीनों अन्तःकरणों के विषय को प्रदान 
करनेवाला बाहरी करण दस प्रकार का हँ। बाहरी करण वर्तमान कालम ही 
विषय ग्रहण करनेवाला होता हँ । किन्तु भीतरी करण ( अन्तःकरण ) तीनों कार के न 
विषयों को ग्रहण करने वाला अर्थात्‌ अपने व्यापार का विषय बनानेवाला है ॥ ३३ ॥ ` 1 
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त> प्र ०--बद्धचटहंकारमनोभेदेन अन्तःकरणमान्तरेन्दरियं त्रिविधं त्रिप्रकारमस्ति। 
शरीराभ्यन्तरवर्ित्वाद्‌ बुदढ्चदथः अन्तःकरणम्‌ । त्रयस्य त्रिसंख्याकस्य अन्तःकरणस्य 
विषयाख्यं-विषयं व्यापारमाख्याति जनयति प्रददातीति विषयाख्यं विषयप्रदमित्यर्थ 
बाह्यं करणं दशधा--बद्धी न्द्रियाणि पञ्च, कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, दश्रकारमेतत्करणं 
बाहयमस्ति। बाहं करणं साम्परतकालं वतंमानकालं मवति-्रोतरं वत्तंमानमेव 
शब्दं श्युणोति नातीतं न च भमविष्यन्तम्‌ । चक्षुरपि वत्तंमानं ख्पं पश्यति नातीतं 
नानागतम्‌ । त्वक्‌ वतंमानमेव स्प्यं गृह्णाति । जिह्वा वतंमानमेव रसम्‌ । नासिका 
वर्तमानमेव गन्धम्‌ । एवं कर्मेन्दरियाणि--वाक्‌ वतंमानमेव शब्दमुच्चारयति नातीतं 
नानागतम्‌ । पाणी वतंमानमेव घटमाददाते न भूतं न च भाविनम्‌ । पादौ वत्तंमानं 
पन्थानं विहरतो नातीतं नाप्यनागतम्‌ । पायूपस्थौ च वत्तंमानौ एव उत्सर्गानन्दौ कुरुतः । 
एवं बाहं करणं साम्परतकालुं कथितम्‌ । त्रिकालमाभ्न्तरं करणम्‌-चुढचहंका रमनांसि 
त्रिकालविषयाणि--ुद्धिर्वततमानं वटं बुध्यते, अतीतमनागतञ्चापि । अहङ्कारो वत्तमानेऽ 
भिमानं करोति व्यतीते भाविनि चापि 1 एवमेव मनो वत्तमाने विषये संकल्पं कुरत 
अतीतेऽनागते चापि । एवं त्रिकाकमाम्यन्तरं करणमिति ॥ ३२३ ॥ 

रिप्पणी- साम्परतकालम-करमेन्द्रियां एवं ज्ञानेन््ियां वतमान काठके ही काय 
या पदार्थं को अपना विषय बनाती है, भूतं तथा भावौ कायं या पदार्थंको नहीं। 
किन्तु मन, बुद्धि एवं अहङ्कार तीनों ` कालों की“ वस्तुओं को अपने संकल्प अभिमान 
तथा निर॑चय का विषय बनाते हं ।॥ ३३ ॥ 

युक्ति०--एतसिमिंस्वयोदशविषे तु करणे त्रयोदशं कतरदिति { उच्यते--वुद्धिरहुकारो 
मनश्च । तस्मात्‌- 


अन्तःकरणं त्रिविधम्‌ 
कस्मात ? विषयाऽनभिशन्धानात्‌ । श्रोव्रादिप्रणालिकया च विषयपसंप्रतिपत्तेः । अविशेषा. 
ऽभिघानाद बद्धयादिप्रतिपत्तिरयक्तति चेत्स्यान्मतम्‌, अविशेषेणेदमक्तमाचार्यण जन्त-करण 





त्रिविधमिति । तत्र कथमिदमवगम्यते बुद्धय हंकारमनसां ग्रहणमिहामिप्रतं, न पून रन्यषा- 
मिति ? उच्यते---न, प्रथमसंख्याव्यतिक्रमहैत्वुपपततेः । बुदधवादिसंख्यां हि व्यति- 


क्रममाणस्य प्रतिपत्तौ नास्ति हेतुः । तस्मात्तेषामेव ग्रहणम्‌ । यथा वसन्ता कपिञ्च- 













चोक्त्वा तत आह व्धीन्दरियाणि कर्णत्वक्वकषूरसननासिकाख्यानि 
तस्मान्द्रो्रमन्तःकरणं प्रसज्यत इति । एतदनुपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ { मनसः वृचग न | 
अत एवेदमाचार्येणायक््य मनसोऽन्तःकरणत्वं पृथगुक्तम्‌ --तच्चेन्दियमु भयथा सभाद्वातन्‌, 
अन्तस्त्रिकालविषयम्‌ (का० २७ ) इति । तस्माद्पपन्नः त्रिविधं दति 
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द्ञ्चधा बाह्यम्‌ 
पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्दरियाणीत्येतद्‌ बाहं दशप्रकारमाचार्येराख्यायते । आह, 
दशधा बाहच मित्यस्यानर्थक्यम्‌, परिदेषनृद्धः । अन्तःकरणं त्रिविधमित्युक्ते गम्यत 
एतत्परिशेषदेव दशधा बाह्यमिति । तस्मात्तद्ग्रहणमनर्थकमिति । उच्यते-न 
विषयार्थत्वात्‌ । त्रयस्य ;विषयाख्यमित्येवं वक्ष्यामीत्याचायं आरभते । अक्रियमाणे त्वस्मिन्‌ 
किन्तत्‌ त्रयस्य विषयाख्यमिति न ज्ञायते । आह्‌, एवमपि त्रिषयग्रहणात्सिदधर्बाह्य- 
ग्रहण मपार्थकमिति । उच्यते-- वक्तव्यं तावदिदमवर्यं विषयभावप्रतिपत्त्यर्थम्‌ । तत्र शेषे 
वा यथान्यासं वोच्यमाने न कंश्चिद्धिलोषः । अथवा नेदं बाह्यसंज्ञाप्रतिपत्त्यथमारभ्यते 
किं तदहि नियमार्थम्‌ । कथम्‌ ? दशधा बाह्य शब्दादिविषयग्रहणमूतमेव यस्यापि 
विषयाख्यं यथा स्यात्‌, मा भृूदन्तःप्राणादिभूतम्‌ । अथवा दशेव बाह्यम्‌ । भेदविषयं 
बाह्यमित्यय: । प्राणादिभूतस्य तु मेदो नास्तीत्यदोषः । 
तदेतत्‌ 


चः 





त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
बृद्धच हंकारमनोलक्षणस्य हि वत्रयस्योपात्तविषया वद्धीद्धियकर्मेन्दरियवृत्तयः सम्पर्का- 
द्विषयरूपग्रत्यवभासनिमित्ततामुपगच्छन्त्यो . विषयाख्यतां लभन्ते । तथा महोऽहंकारावपि 
बुद्धेः । बुद्धिस्तु निश्चयरूपत्वात्करणान्तरनिरपेक्षा , सर्वमथं प्रवृत्तौ प्रति निश्चयसूपेणा- 
ऽध्यस्तं पुरुषायोपसंहुरति । | 
तत्र शब्दादिसन्निधाने वृत्तीनां ताद्रप्यापत्तेस्तदपगमे च तद्रूप्यापगमात्‌ प्राप्यकारि 
साम्प्रतकारं बाह्यम्‌ 
उपात्तविषयन्दरियवृत्तिसन्निधानात्तु तदाकारसंस्काराधाननिमित्तस्मृतिप्रत्ययवशात्‌ 
त्रिकारमाभ्यन्तरं करणम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां अ विोषाविरेषविषयाणि । 
वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि" तु पञ्चविषयाणि ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः तेषाम्‌, पञ्च, विरोषाविलेवविषयाणि, ( सन्ति ); वाक्‌, शब्दविषया, 
भवति, शेषाणि, तु, पञ्चविषयाणि, ( सन्ति ) ॥ २३४ ॥ 
शब्दाथेः तेषाम्‌=उन ( दश इन्द्रियों } की, पञ्च -रपाच ८ ज्ञानेन्द्रिय ), विदोषा- 
विशेषविषयाणि सुखदुःख एवं मोह से युक्त शब्द, स्पा, र्य, रस तथा गन्ध ( अर्थात्‌ 
विदोष - स्थृकं ) ओर तन्मात्र ( अर्थात्‌ अविशेष~सृक्ष्म }) द्विविध विषयों वाली 











१-देषाण्यपि-माठरवत्ति, युक्तिदीपिका । 


२- विषयीणि-जयमङ्खला । 


तत्त्वप्रभायुक्छिदीपिकायुक्ता १६३ 
{ सन्ति- ह ); वाक्‌-वाक्‌ इन्द्रिय, शब्दविषया =( स्थूक ) शब्द स्वरूप विषयवाली 
भवति-=है; शेषाणि शोष ( कर्मेन्द्रियं ), तु= तो, पञ्चविषयाणि=८ शब्द, स्प आदि ) 
पाचों विषयों वाखी, ( सन्ति हैँ ) ।॥ ३४ ॥ 


अथः--उन ( दश बाह्य करणो =इन्द्ियों ) की पाचों ज्ञानेन्द्रिय तो सुख, दुःख 
एवं मोह से युक्त शब्द; स्पर्दा, रूप, रस तथा गन्ध ( अर्थात्‌ विशेष = स्थूल ) ओर 
तन्मात्र ( अर्थात्‌ अविशेष =सूक्ष्म ) विषयों वाली हँ ( अर्थात्‌ ज्ञानेन्दरियां स्थूल ओौर 
सुक्ष्म द्विविध विषयों मेँ प्रवृत्त होती हैँ) । ( करमेन्द्ियों मेँ ) वाक्‌ इन्द्रिय ( स्थल } 
शब्द रूप विषय वाटी ह ( अर्थात्‌ वाक्‌ इन्द्रिय स्थूल शब्द के ही विषय में प्रवृत्त 
होती है ) । शेष चारों ही ८ स्थ शब्द, स्प मादि ) पाचों विषयों वाली हं ॥ ३४ ॥ 

त० भ्र - तेषां दशनामिन्दरियाणां मघ्ये पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि विरोषाविशेषविषयाणि-- 
विरोषाः सुखदुःखमोहान्विताः स्थूला शब्दादयः, अविरेषाः,--नास्ति विदेषः शान्तघोर- 
मूढत्वादिरूपो यत्रेत्यविरोषाः अतीन्द्रियाः भूतसूष्ष्माः पञ्चतन्मात्राणीत्यथंः । विशेषाश्च 
अविरोषाश्च विरोषाविरोषाः, ते एव विषया; येषां बुद्धीन्दरियाणां तानि तथोक्तानि सन्ति । 
तत्र सिद्धानां योगिनां बुद्धीन्द्रियाणि शन्दादितन्मात्राणि स्थलशब्दादिविषयांश्च गृहन्ति 
अस्मदादीनां तु केवलान्‌ स्थरविषयानेव । ˆ` 

एवं कर्मन्द्रियेषु मघ्ये वाक्‌ शब्दविषया-शब्दः स्थूलः शब्दः विषय. यस्याः सा तादृशी 
भवति । कुतः ? तज्जनकत्वादिति । शेषाणि तु चत्वारि पाणिपादपायूपस्थास्यानि पञ्च- 
विषयाणि पञ्च॒ शब्दादयो विषयाः येषां तानि तथोक्तानि सन्ति । पाणी घटादिकं 
गृह्णीतः । घटादिकं तु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान्वितमस्ति । पादौ पञ्चशब्दादिलक्षणायां 
भुवि विहरतः । पाय्विन्दरियं पञ्चक्लृसमुत्सगगं करोति । एवमेवोपस्थेन्द्ियं पञ्चलक्षणं 
शुक्रमानन्दयतीति ॥ ३४ ॥ 

टिप्पणी विशोषाविशोषविषयाणि--विरोष कहते हँ स्थूल अर्थात्‌ हम रोगों के 
द्वारा गृहीत शब्द, रूप आदि को । अविरोष कहते दै तन्मात्राओों को । तन्मात्रा स्थूल 
शब्द आदि के सृक््म रूप है । योगियो कौ इन्द्रियां स्थूल शब्द आदि एवं सुक्षम शन्द 
` आदि अर्थात्‌ तन्मात्राओों --दोनो--को ग्रहण करती हैँ । हम रोगों कौ इन्द्रियां केवल 
_ स्थल शब्द आदिको ही ग्रहण करती हँ । इस प्रकार बुद्धीन्द्रिय विरेष ओौर अविदोष- 
दोनो-को अपना विषम्न बनाती हँ । । 

पञ्चविषयाणि-हाथ घट आदि को ग्रहण करता हं । घट आदि मे शब्द, रूप, 
रस, स्पशं एवं गन्ध सब रहता है । इस प्रकार शब्द आदि पचि हाथ के विषय बनते 
है । वैर पृथ्वी पर विचरण करते दै । पृथ्वी मेँ भी शब्द, ख्य, रस, स्पशं तथा.गन्ध 
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रहते है । इस प्रकार शब्द आदि पाचों पैर के भी विषय में बनते हैँ । इसी प्रकार अन्य 
कृर्मेन्दियों के भी विषय में समन्नना चाहिए । विवरण के लिये देखिये--टीका ॥ ३४1 
यु क्त आह, प्राक्छ्दादिषु घ्रोवादीनामालोचनमात्रं इत्तिरित्यविशेषेणोक्तम्‌ । तत्र 
करि तथव ॒प्रतिपत्तव्यमथेद्धियाणां विषयविहोषोऽस्तीति ? अथ चोक्तं कार्य च तस्य 
दशधा विदोषलक्षणमविदोषलक्षणं च। तत्र केन करणेन कस्य विषयस्य ग्रहणमिति 
उच्यते-- 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पच्च विङेषाऽविशेषविषयाणि । 
तेषां पू्वोक्तानामिन्दरियाणां यानि बुद्धीच्धियाणि पञ्च श्रोत्रादीनि तानि विशेषाऽविशेष- 
विषयाणि प्रतिपत्तमेदेन । तत्र देवानां यानि इन्द्रियाणि तानि धर्मोत्कर्षाद्विशुद्धान्यविशेषानपि 
गृह्णन्त प्रागेव विशेषात्‌, योगिनां च संप्राप्तविशेषाणाम्‌ । अस्मदादीनां तु विशेषानेव 
तमसा परिवृ तत्वात्‌ । 
आह, कि कर्मेन्दरियाणामपि प्रतिपत्तभेदाद्‌ प्रहणभेदो भवति ? नेत्युच्यते + 
किं तहि स्वेषामेव ल 
वाग्भवति शब्दविषया ; 1.4 
वागिन्द्रियस्य वाय्वभिहुतेषु वदनप्रदेदोषु ` ताल्वादिषु च्वनेरवणपदवाक्यदलोकम्रन्थमवेन्‌ 
विकारापादनं सर्वेप्राणिनामविरिष्टम्‌ । 
अह, अथेतराणि कमन्द्रियाणि कथमिति ? उच्यते-- 
रेषाण्यपि पच्ठविषयाणि ॥ ३४ ॥ 
णिपादपायूपस्थास्तु आदान विहूरणोत्सर्गानन्दलक्षणेः कर्मभिः शब्दस्पर्रसरूपगन्ध- 
समुदायरूपा म्तीविकुर्वन्तीति । 
आह्‌, यदि पञ्चविषयाण्येवाऽविशेषाणीति नियमोऽम्युपगम्यते तेनैकंककरणेष्वादा- 
नादिक्रियाजनुपपत्तिप्रसंग इति । उच्यते न, नियमप्रतिषेधाथंत्वात्‌ । स्वविषयनियमो वुद्धी- 
न्द्रियवत्वमेन्द्रियाणामपि मा विज्ञायीत्यतो नियमप्रतिषेधार्थमिदमारभ्यते। तदर्थमेव चापि- 
शब्दमादार्योऽधिजगे । सम्भावनाञ्थंमपि च पञ्चविषयाण्येतानि प्रागेव तु चतुस्त्रिविषया- 
णीति 1 आह्‌, कथमेतदवगम्यते विरोषाविशेषविषयाणीन्द्रियाणि, न पृनरसद्विषयाणि इति ? 
उच्यते- विशेषाणामसतत्वाऽसिद्धेः । प्रत्यक्षतस्तावद्धिरोषा उपलभ्यन्ते । तस्मादेषामसत्त्वम- 
शव्यं प्रतिज्ञातुम्‌ । अथापि स्यात्साध्यमेतत्प्रत्य्नमेवेतदनवद्यम्‌, बाहय वस्तुविषयमयमम- 
तृ ष्णिकादिविज्ञानवत्प्रत्यक्नाभासम्‌ । एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? विकल्पानुपपत्तेः । सवममृत- 
मम्युपगन्तंव्यम्‌ । यतो नास्ति किञ्चिद्‌ भृतार्थेन प्रत्यक्षं यदपेक्षयेतरत्‌ प्रत्यक्षाभासं स्यात्‌ । 
उक्तस्त्वयं विकल्पः । तस्मादयुक्तं ज्ञानमात्रमिदमिति । किञ्चान्यत्‌ । विपरीतदर्दानप्रसंगात्‌ । 
स्वप्नविषं 1 पतामसतत्वमिच्छतस्तददेव विपरीतदर्शानप्रसंगः । तथा हि 














` पृथिव्यादयः! न चेदसन्तो यक्तमपदिष्टं बुद्धीन्द्रियाणि तेषा पञ्च विज्ेषाविशेषवि 
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गन्धर्वनगरादिषु कदाचित्तमेवार्थं गां पदयति, करिचद्‌ गजं परयति, कदाचित्पताकम्‌ 
स्वप्ने चैकम्‌तिपतितानां गोपुरषादवरासभनदीवृक्षप्रमृतीनां दर्शनं स्मरणे विपर्ययेण दृष्टम्‌ । 
तथा वातायनेन हस्तियूथप्रवेशनं । विच्छिन्नानां चावयवानां पनः सन्धानं आकाशः 
गमनमनीदवरस्यानिमित्तं राज्यलाभ इति । तदितरत्रापि स्यात्‌ । न त्वस्ति । तस्मादयुत्त 
मृगतृष्णिकास्वप्नादिवदसत्तवं भावानाम्‌ । "अर्थक्रिया च न स्यात्‌ । वथा स्वप्न स्नाता 
छितताशितपीतवस्त्राच्छादितानामफलत्वं दृष्टम्‌, एवमिहापि स्यात्‌ । शुक्रविसर्गवदिति चत्‌ 
स्यदेतत- यथा द्रयसमापत्तिपर्वकः शुक्रविसर्गः स च तदभावेऽपि स्वप्ने भवति एवमित- 
रत्स्यादिति । तदयुक्तम्‌, रागादिनिमित्तत्वात्‌ 1 तथाहि जाग्रतोऽपि तत्‌ द्रयस मापत्ति- 
मन्तरेण भवति । तस्मान्मनो रज्जनानिमित्तं तत्‌ । प्रेतवदिति चेत्‌ स्यादियं मम सद्बुद्धि 
यथा प्रेतानामसदभिः पयनद्यादिभिरर्थक्रिया, नरकपालँख्व बाधनम्‌ । एवमत्रापि स्यादिति । 
तदयुक्तम्‌ । असिद्धत्वात्‌ । न ह्ेतदसदिति सिद्धप । किञ्च प्रत्यक्षेण चाप्रत्यक्षबा 
घनात्‌ । इह प्रत्यक्षं बलीय इत्यभ्रव्यक्षस्य तेन प्रत्याख्यानमु पपद्यत । भवन्तस्त्वप्रत्यक्षंणं 
प्रत्यक्षं प्रत्याचक्षते । तस्मादयवतं नरकपाकादिवदसतामर्थक्रियेति । स्वभावभदात्तदसत्व 
मिति चेत्‌, स्यादेतत्‌--यदि परमाथतो -नंखपारा स्युस्तेषामपि दुःखसम्बन्धः स्यात्‌, ` 
म॒त्तिमत्त्वाविदेषात्‌ । न तु तेषां बाधाऽस्ति-1 तस्माद्‌ भ्रान्तिरसाविति । एतदयुक्तम्‌ 
कस्मात्‌ ? कर्मशवितिवैचित्रयात्‌ । प्रत्यक्षमेव तावत्करमंनिमित्तो वागद्धिस्वभावाहारविहाः 
शक्तिमेदभिन्नो विचित्रः संसार उपकभ्यते । सं निपुणमवे्ततुमशक्य गम्भीरत्वात्‌ । 
कि पनरभत्यक्षकर्मणां विपाकवैदवरूप्यसतर्कगोचरमस्मदादिवु दयः परिच्छेतस्यन्ति ‹ तस्मान्म- 
नोरथमात्रमेतत्‌ । घर्माऽर्माऽनुपपत्तिश्च स्यात्‌ । यथा स्वप्न ब्रह्महा ` 
नादीनामफलत्वम्‌, एवमितरत्रापि स्यात्‌, असदविशेषात्‌ । मिद्धोपघातात्तद्विशोेष इति चत्‌ 


न, अविशेषात्‌ । असत्त्वे तुल्ये क्वचिदुपधातः क्वचिन्नेतीच्छामात्रमतत्‌ । एव चत्‌ नासन्त 











याणीति ।॥ ३४ ॥ 





॥ इति श्रीयक्तिदीपिकायां सप्तममाद्भिकम्‌ । 
सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवमाहत यस्मत्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं दरि दवाराणि शेषाणि ॥ ३५॥ 
अन्वयः - यस्मात्‌, सान्तःकरणा, वृद्धिः, सवम्‌ विषयम्‌, अवगाहते, तस्मात्‌ ~ 
त्रिविधम्‌, करणम्‌, द्वारि, ( अस्ति) लेषाणि, द्वाराणि, ( सन्ति ) ॥ ३५ ॥ 


१--तुल्ना कीजिये--विज्ञसिमात्रतासिद्धि, निरातिका २-४ पर वयुबन्धु को टीका । 
-मिद्धेनोपहतं चित्त स्वप्ने तेनासमं फलम्‌ । विंशतिका, १८॥ = 





१६६ सांख्यकारिका 


जञब्दार्थः - यस्मात्‌ चूंकि, सान्तःकरणा=अन्य दो अन्तःकरणों (मन एवं अहङ्कार) 
के सहित, वृद्धिः=वुद्धि, सर्वम्‌-समस्त, विषयम्‌=विषय को, अवगाहते व्याप्त करती है, 
` तस्मात्‌-इसलिये, त्रिविधम्‌=तीन प्रकार का, करणम्‌- अन्तःकरण, द्वारि ~प्रधान, 
( अस्ति= है ), शेषाणि=बाकी करण ( इन्द्रिय ), द्वाराणिनद्वार या साधन अर्थात्‌ 
अप्रधान, ( सन्ति हं ) ।॥ ३५ ॥ 

~ चकि अन्य दो अन्तःकरणों ( मन एवं अहङ्कार ) के सहित बुद्धि समस्त 

विषय को व्यास करती है, इसलिये तीनों अन्तःकरण प्रधान है, अन्य द्वार या साधन- 
मात्र हं । ३५ ॥ 

त० प्र०- यस्मादिति हेतुनिर्देशः 1 अन्तःकरणे मनोऽहङ्कारौ ताभ्यां सहिता बुद्धिः 
सर्वं निखिकमिन्द्रियोपनीतं विषयं भोग्यमवगाहतेऽध्यवस्यति पुरुषाय निदिचिनोतीत्यथंः 
तस्मात्‌ कारणात्‌ तत्‌ त्रिविधमन्तःकरणं दारमस्यास्तीति द्वारि प्रधानमस्ति । गेषाणि 
दशेन्द्रियाणि द्वाराणि अप्रधानानि उपकारकानीति यावत्‌ । उपकार्यत्वमत्र द्वार्त्वम्‌ 
उपकारकत्वं तु द्रारत्वम्‌ । बाह्येन्द्रियाणि विषयानालोच्य मनसे स पपंयन्ति, मनः 
` सङ्कल्य अहङ्काराय, अहङ्कारो बुद्धचं, सां चौत्मने, इति क्रमे--बाहचेन्द्रियाणि द्वाराणि 
मनो द्वारि, मनो द्वारम्‌ अहङ्कारो द्रारी, अहङ्कारो द्वारं बुद्धिद्रारिणीति बोध्यम्‌ ॥ ३\॥ 

टिप्पणी - त्रिविधं करणं द्वारि दवाराणि रोषाणि"-- बाहरी इन्द्रियां विषयों को 
ग्रहण ( व्याप्त ) करके मनको सौप देती हैँ । मन संकल्प करके अहङ्कार को सौँपता 
ह । अहङ्कार वुद्धि को जओौर बुद्धि आत्मा को प्रदान करती ह। इस क्रममें बाहरी 
दशों इन्द्रियां दरार ( साधन या अप्रधान ) एवं मन द्वारी ( प्रधान ) होता है। पुनः 
मन द्वार तथा अहंकार दारी एवं अहंकार द्वार ओौर बुद्धि द्वारी बनती हं 1 यहाँ यह 
व्यान रखना है कि अन्तःकरण आपसमें भलेही प्रधान (द्वारी ) तथा अप्रधान 
( द्वार ) बन जायं किन्तु बाहरी दशो इन्द्रियां सर्वदा द्वार ( साधन या अप्रधान ) 
ही रहती हँ ।॥ ३५ ॥ 

युक्ति<- द्वारिदारभावमेषामिदानीं वक्ष्यामः 1 तत्र बाहं करणं द्वारम्‌, अन्तःकरणं 
दारीति | आह, करणाऽविल्ञेषादय क्तम्‌ । अन्तःकरणस्य हीन्द्रियाणां च करणत्वमवि- 
शिष्टम्‌ 1 तत्र को हेतुरन्तःकरणं द्वारि, हाराणीन्दियाणीति ? उच्यते- 

सान्तःकरणा बुद्धिः सव विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिवधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ ३५ ॥ 

सहान्तःकरणेन वतेते या सा सारतःकरणा बुद्धिः । अहंकारमनोभ्यां सहिता बद्धिरित्यर्थः ४ 
अत्र चान्तःकरणमग्रहणेनैव वृदर्रहणे सिद्धे भूयो वृद्धिग्रहणं प्राघान्यश्यापनार्थम्‌ । भवति हि 
सामान्येऽन्तमृतस्यापि पथगपदेशः । तद्यथा- 





तत्तवप्रभायुक्तिदीपिक्ायुक्ता १६७. 


जगाम तं वनोटहेगं व्यासः सह्‌ महर्षिभिः । 

इति महर्षिग्रहणे व्यासोऽप्यन्तमूतः प्राघन्यात्पुथगुच्यते, एवं साञ्न्तःकरणा बुद्धिः सर्वं 
विषयमवगाहते, विशिष्टानमिशिष्टांशच  शब्दादी न्सच्निकष्टविप्रकृष्टन्यवहिताच्माणवले 
स्ववृत्तेविषथीकरोतीत्यथ. । एतदकं भवतति अनियतविषयो दारी, नियतविषयाणि 
द्वाराणि । तद्यथा प्रासादध्य पूर्वोत्तिरदक्षिणयश्चिमानां स्वदिद्नियमो न पृरवमृत्तरं दक्षिणं 
पर्चिमं वा कदाचिद्‌ भवति, तथेतराण्यपि द्वारीणि । तत्राऽनियताः सर्वदिगवध्थितंरधरः 
प्रवर्तन्त एवमिहापि श्रोत्रादीनि स्वविषयनियत्तानि । सान्तःकरणा तु बुद्धिः सवं विषय- 
मवग।हते यस्मात्‌ तस्मादनियतविषयत्वादुपपन्तमेतत्विविवं करणं दारि, द्वाराणि 
दोषाणीति ।॥ ३५ ॥। 


एतं प्रदोपकल्गः परस्परविखश्ण। युणविश्चषाः | 
0 न =, 
छरतस्न पुरुषस्याथं प्रकाश्य बुद्धा प्रयच्छन्ति ।॥ ३६॥ 

अन्वयः परस्परविलक्षणाः, एते, गुण विरोषाः, प्रदीपकल्पाः, ( सन्ति }; (एते ), 
कृत्स्नम, परुषस्य, अर्थम्‌, प्रकाश्य, बद्धौ प्रयच्छन्ति ।। ३६ । 

शब्दाथः -परस्षरविलक्षणाः =ज्ञापसं में ए क-दुसरे से भिन्न, एते=ये, गुणविशेषाः 
गुणों के ही विकार ( मन, अहंकार एवं दँ इन्दियां ), प्रदीपकल्पाः=दीपक कै समान 
हँ; ( एते -ये ), कृत्स्नम्‌ =समस्त, पुरुषस्य पुरुष के, अर्थम्‌-अथं को प्रकार्य प्रकाशित 
कर्‌, बद्धौ वद्धि मे, प्रयच्छन्ति=समपित कर देते हं! ३६॥। 

अथः -आपसमें एक दूसरेसे भिन्न, गुणोंके ही विकार, ये करण (मन 
अहंकार तथा दशो इन्दि्यां ) दीपक के समान हँ । ये ( करण ) समस्त पुरुषां 
( पुरुष के भोग्य पदार्थ ) को प्रकाशित कर बुद्धि को स्मपित कर देते हँ ॥। ३६ ॥ 

त० प्र -- परस्परविलक्षणाः परस्परमसदृशाः भिन्नविषया विरोधशीलाः वा एते 
गुणानां सत्त्वादीनां विशेषाः विकाराः बाहचेन्दियमनो्ंकाराः प्रदीपकल्पाः प्रदीपव- 
दविषयप्रकाशकाः सन्ति, यथा परस्परविलक्षणाः वर्तितंलवह्घयः मिक्तः सन्तः अन्व- 
कारापनयनेन घटादिकं प्रकार्य पुरुषं प्रापयन्ति, एवमेते गुणविशेषाः गुणानां विकाराः 
बुद्धि विहाय बाहूयाम्यन्तरकरणानीत्यर्थः पुरुषाय अथं प्रकाशयन्तीति भावः 1 यथा 
हि ग्रामसभापतिः प्रामीणेम्यः युल्कमादाय मण्डलल्यक्नाय प्रयच्छति, मण्डलाध्यक्नश्च 
प्रान्ताध्यश्नाय, प्रान्ताध्यक्षश्च केन्द्राध्यक्षाय, तथा बाहयंन्दियाणि विषयानालोच्य मनसे 
समपयन्ति, मनश्च संकल्प्य अहंकाराय, स चाभिमत्य बुद्धौ केनदराध्यक्षमूतायाम्‌; तदिद- 
मक्तम्‌-- “कृत्स्नं पुरुषस्याथ प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति" । एते गुणविकारा इन्द्रिय 
समवायाः समग्रं पुरुषस्य कते स्वविषयीकृतम्थं प्रकाशितमर्थमित्य्थः बुद्धो समपंयन्ति; ४ नि 
यतः व॒द्धिस्थं सर्वं विषययुखादिकं पुरुषः उपलम्यते ।। ३६ ॥ 











१६८ सांख्यकारिका 


रिप्पणी प्रदीपकल्पाः- जैसे आपस मे विरुद्ध वत्ती, तेक तथा अग्नि मिलकर 
अन्धकार को दरते हुए घट आदि विषयों को पुरूष के चि प्रकाशित कर देते ठै, 
इसी प्रकार गुणों के विकार, परस्पर विलक्षण, ये समस्त करण विषयों को प्रकाशित 
कर वुद्धि कोरसौपदेते हैँ । बुद्धि में स्थित विषयों का भोग पुरुष करता हँ । ३६ ॥ 

युक्ति°- एते प्रदीपकल्पाः परस्परविटक्षणा गुणविशेषाः । 

त्स्नं पुरषस्याथं प्रकार्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ।। ३६ ॥ 

एते इत्यनेन व्रयमभिसम्बध्नाति श्रोत्रादौ नामन्यतमं मनोऽहूंकारङ्च । प्रदीपकल्पा इत्यनेन 
प्रकाशसाम्यं करणपर्वण आचष्टे, यथा प्रदीप. प्रकाशक एवं करणमपि, तद्रूयापारे सति 
विषयाविर्भावानुपपत्तेः । परस्परविलक्षणा इत्यनेन व्यस्तवृत्ति पूर्वोक्तामाकषंति । तया 
हयेषां वैलक्षण्यमनुमीयते, आलोचनसंकल्पाभिमानमेदात्‌ । गुणविरोषा इत्यनेन सत्त्वादीनां 
पुरुषविज्ञानमुद्िश्य तद्भावेन परिणामं ख्यापयति । कृत्स्नं पुरुषस्यार्थमिति विरोषाऽविशेष- 
क्षणं कार्य आदहार्यघायंप्रकाश्यतया यथासम्भवं प्रकार्य स्ववृच्यनुगुणं कृत्वा विषयत्व- 
मापाचत्यर्थः । बुद्धौ प्रयच्छन्ति बुद्धावादधति,\+. एतदुक्तं भवति- यदा श्रोत्रादीनामन्यतमं 
करण शब्दादौ विषये प्रवर्तते तदा तदुद्वारेणाहकारो मनो वा तं विषयं स्वव्यापारणा- 
नुमूय वृ द्धावाघत्ते, तद्विषयतामापादयतीत्यथः‡! कदाचित्त॒ बुद्धिरेव बाहयकरणसकल्या- 
भिमानान्निङ्चिनोति विषयं, कदाचित्संकत्पाभिमानान्निदिचनोति विषयं तावत्कदाचित्सं- 
-कल्पाभिमानगृहीतम्‌ । सर्वथा त्वयं शास्त्रार्थो येन वा तेन करणेन विषयमुपात्त बुदधिरध्य- 
वस्थति । तया चाध्यवसायरूपापन्नया चेतनाशक्तिरनुगृहयते } न करणान्तरस्य पुरुषण 
सम्बन्धोऽस्ति । ततङच द्वारिणं बहूत्वादूर्शनविरोषस्वातन््यसमुच्चयान्तःकरणपुरुषकर्तृ- 
त्वदोषाणामप्रसंगः ।॥ ३६ ॥ 


सव' भ्रत्युपभोगं यस्मात्पुरषस्य साधयति बुद्धिः । 
= | ट निनद । | प्रधानपुर पाः = स्प | 
सव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरषान्तरं सूचमम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अन्वयः - यस्मात्‌, सवम्‌, प्रति, उपभोगम्‌, पुरुषस्य, बुद्धिः, साधयति, च, सा, 
एव, पुनः, सृक्ष्मम्‌, प्रधानपुरुषान्तरम्‌, विशिनष्टि, ( अतः, सा, एव, प्रधाना ) । ३७ ॥ 

शब्दाथेः यस्मात्‌=चकि, सवंम्‌-सभी (विष्यो) के, प्रति-सम्बनव मे (होनेवाे) 
उपभोगम्‌- भोग को, पुरुषस्य-पुरुष के लिये, बृद्धिः- बुद्धि, साधयति सम्पादित करती 
टै, च = ओर, सा- वह्‌, एव=ही, पुनः=भोग के अनन्तर, सृष््मम्‌ सुक्ष्म, भ्रधानयुरुषा- 
न्तरम्‌ = प्रकृति एवं पुरुष के भद को, विशिनष्टि-प्रकट करती हँ, ( अतः= इसलिये, सा = 
वह, एव = ही, प्रधानानप्रघान ह } ॥ ३७ ॥ 
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अथः चूंकि सभी ( विषयों) के सम्ब मे ( होनेवाछे ) भोग को, पुरुष के 
चि, बुद्धि ही सम्पादित करती है ( अर्थात्‌ वुद्धि ही सभी विषयों को मोग के कि 
पुरुष को प्रदान करती है ओर वही ( बुद्धि दही ) भोग के अनन्तर सुक्ष्म प्रकृति एवं 
पुरुष के मेद को भी प्रकट करती हँ ( अतः वही प्रधान हं ) ॥ ३७ ॥ 

त - प्र०~- बुद्धेः प्राधान्ये हेतुमाह- सर्वमिति । यस्मात्‌ सवं शब्दादिकम्‌, प्रतीति 
सम्बन्धे, उपभोगः पुरुषस्य तं बुद्धिः साधयति सम्पादयति तथा संव बुद्धिः पुनः पर्चात्‌ 
मोगानन्तरमित्यर्थः सृष्टम दुर्लश्यम्‌ अनघिङृतपर्चरणेरराप्यमित्यर्थः प्रधानपुरुषयोः 
प्रकृतिपुरुषयोः अन्तरं वैलक्षण्यं मेदमिति यावत्‌ विशिनष्टि करोति उद्धावयतीत्यथं 
““इयं प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था अयमन्यः परुषः अस्याः व्यतिरिक्तः इत्येव 
बोधयति बुद्धिः, यज्ज्ञानान्मोक्षो भवति । अतः सा बुद्धिरेव सर्वेष्वपि करणेषु विशिष्टतमा 
मयेति यावत्‌ । अनेनापवर्गः पुरुषार्थो लक्षितः । ३७ ॥ 

युक्ति०-- आ!ह, कः पुनरत्र हेतुर्येन द्वारित्वाविदोषे सत्यहंकारमनसी बद्धौ विषया- 
धानं कुरुतो न पुनरनयोः साक्षात्पुरुषेण सम्बन्ध इति ? उच्यते-- 

सवं भ्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुेषस्य साधयति बुद्धः । 
अहंकारमनसोहि नास्ति निश्चयरूपता,  संकंल्पाभिमानमात्ररूपत्वात्‌ । अनिश्चितविषययों 
च करणवृत्त्या पुरुषस्य सम्बन्धोऽनथकः. स्यात्‌. । . स्वय वा निश्चेतरस्य कतत्वं स्यात्‌ । 
ततश्चाऽऽमिध्चनिश्चयकारणत्वादयमप्यामिधल्पः स्थात्‌ । सवं चतदुक्तोत्तरं निश्चयल्पा हि 
बुद्धिः । अतस्तद्वृत्युपनिपाती विषय. सन्निघानमाव्रात्पुहषण सञ्चेतितो नास्यौदासीन्यं 
बाधितुमृत्सहते, नो खल्वप्यानर्थक्यमनुषज्यते 1 एतदुक्त सव प्रत्यपभोगं यस्मात्पुरुषस्य 
साधयति बुद्धिरिति । 
आह्‌, ` एवमपि शब्दादिलक्षणो विषयः प्रकृतः, स च बुदधचा चन प्रतिपाद्यते । तत्र 
विषयान्तरमप्यस्ति प्रधानपरुषान्तरलक्षणम्‌ । तथाचाहुः "उपभोगस्य शब्दाचुप- 
छव्िरादिः गुणपुरुषोपरम्धिरन्तः 1 तस्मात्ततप्रतिपत्यथ करणन्तर वक्तव्यमिति । 
उच्यते---न वक्तव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ८ यस्मात्‌ 
सेव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तर सूक्ष्मम्‌ ॥ २५ ॥ 
यतो यस्मात्कारणात्‌ सा बुद्धिरेव हि काष्टापःतन तमसाऽभिभूतत्वाढर्मादीनां सत्त्वघर्माणां 
्रकृतिभूतान्विकारभूतान्प रतनत्ानुपकार्यानुपकारकानचेतनान्संसगिवर्मिणश्च गुणानात्मत्वना> 











व्यवस्य पुरुषायोपहरति । स च मिथ्याज्ञानाभ्यास्वा्ता्नुरङ्जित बद्धिप्रत्ययमनरब्यमाना 


पापगमे सत्यत्तरत्तराणा 





दशित्तविषयत्वात्तथेव प्रतिपद्यते । यदा तु वमाद्यम्यासात्तमाः 
पतत्वधर्माणामत्कर्षस्तदा विनिवत्तमिथ्याप्रत्यया वृत्तिः। न प्रकृतिविकारमतः स्वतन्तरा- 
रकदचेतनोऽसंसर्गधर्मा च । ततो विपरीताश्च गणा इति जद्धाध्यवसायं 
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करोति । पुरुषश्च परोपहतवृत्तित्वात्तथेव प्रतिपद्यते । तदेतद्‌ गुणानां पुरुषस्य चान्तरं 
द्रयोरपि निश्चयस्वभावत्वादध्मात्यर्वोक्तिधर्मभेदेऽपि सति सूक्ष्मं गम्भीरं दुञ्ञयम्‌ । अतङ्च 
सक्षम यद्‌ बुद्धिमात्रमवलम्ब्य तदविशिष्टायादचेतनाशक्तर््रहच ग्राहक `... ॥३७॥। 


तन्मा ।ण्यविकेष स्तेभ्यो भूतानि पश्च पञ्चम्यः । 
एते स्मृता विलेषाः शान्ता घोराइ्च मृदा ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-तन्मात्राणि, अविहोषाः, ( कथ्यन्ते ); तेभ्यः, पञ्चम्यः, पञ्च, भूतानि, 
(जायन्ते); एते, विरोषाः, स्मृताः; (यतः; एते) शांताः, घोराः; च, मूढाः; (सन्ति) ।।३८॥ 
जब्दाथः-- तन्मात्राणि =पाँच तन्मात्र, अविशेषाः अविशेष, (कथ्यन्ते =कहे जाते है); 
तेम्यः= उन, पञ्चभ्यः=पाँच त."मात्र से, पञ्च पांच मृतानि महाभूत, ( जायन्ते=उत्पन्न 
होते हैँ ); एते-ये महाभूत, विरेषाः= विदोष, स्मृताः=कहे गये हैँ; ( यतः= क्योकि, 
एते=ये ), शान्ताः = सुखात्मक, घोराः = दुःखात्मक, च = ओर, मृढाः = मोहात्मक, 
( सन्ति हँ ) ॥ ३८ ॥ 
अथः - पांच तन्मात्र “अविदोष' ८ कटेः जाते हँ )। उन पांच तन्मात्र से पाँच 
महाम्‌त ( उत्पन्न होते हँ ) । ये महामृतं “विशेष ' कहे गये ह ! ( क्योकि ये ) सुखात्कं 
दुःखात्मक ओौर मोहात्मक ( हँ ) ॥ ३८ ॥| 


तः प्र~तन्मात्राणि शब्दादीनि अहङ्कारादुत्पदचमानानि-शब्दतन्मात्र-स्पर्- 
तन्मात्र-रूपतन्मात्र-रसतन्मात्र-गन्धतन्मात्राणि-अविदोषाः नास्ति विदोषः शान्तघोर- 
म्‌ढत्वादिरूपो यत्रेत्यविरोषाः अभिव्यक्तशान्तघो रमढत्वशुन्याः कथ्यन्ते । अविरोषाः 
देवानां योगिनाञ्च विषयाः । अत एव ते सर्वंदैवसुखिनः दुःखमोहरहिताश्च 1 तेभ्यः 
पञ्चम्यः तन्मात्रेभ्यः पञ्च॒ आकाशादिमहामृतानि जायन्ते- तत्र॒ शब्दतन्मात्रादाकाशम्‌ 
स्प्दतन्माव्रादरायुः, रूपतन्मात्रात्‌ तेजः, रसतन्मात्रादापः, गन्धतन्मात्रात्‌ पृथिवी । 
एतदेवाभिप्रेत्य “अविरोषाष्विरोषारम्भः' इति सांख्यसूत्रम्‌ । एतेन एकस्मात्‌ तन्माव्रादेकंकस्य 

महामूतस्योत्पत्तिः सूचिता । ततश्च यदन्येषामार्चाणां मतं शब्दादिभ्यः पञ्चम्यः 
आकाशादीनि पच्चमहाम्‌ तानि पूर्वपूर्वानुप्रवेशदेकद्ित्रिचतुष्पञ्चगुणान्युत्पचन्ते तत्‌ 
प्रतिषिद्धं मवति । पूरपूर्वतन्मात्राणामृत्तरोत्तरतन्मात्रेषु अनुप्रवेशकल्पनया शब्दगु णात्‌ 
शब्दतन्मात्रादाका ं स्प्ञप्रधानात्‌ शब्दस्पर्दागुणात्‌ स्यर्शतन्मात्रात्‌ द्विगुणो वायुः 
रूपश्रधानात्‌ शब्दस्प रूपतन्मात्रात्‌ त्रिगुणं तेजः, रसप्रधानात्‌ शब्दस्पशख्पः 


---- ~ य ~ 
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रसगुणात्‌ रखतन्मात्रात्‌ चतुगुंणाः जापः, गन्धप्रवानात्‌ शन्दस्पर्शंरूपरसगन्धगुणाद्‌ 
गन्धतन्माव्रात्‌ पञ्चगुणा पृथिवी, उत्पद्यते इति कल्पने लाघवमनुभूयते । 

एते आकाशादयः विरोषा. अभिव्यक्तशान्तधोरमूढत्वयुक्ताः स्मृताः आचार्य; निगदिताः 
सन्ति । अत्र शान्तत्वं सुखत्वम्‌, घोरत्वं दुःखत्वम्‌, मूढत्वं मोहत्वं ज्ञेयम्‌ । एते मानुषाणां 
विषयाः । विरोषत्वे हेतुमाह--शान्ताः इति । यतः एते आकाशादयः शान्ताः सुखलक्षणः 
घोराः दुःखलक्षणाः तथा मूढाः मोहलक्षणाः सन्ति, अतः विशेषाः कथ्यन्ते 1 यथाऽभकाश्च 
कस्यचित्‌ अन्तर्गृहादेः बहिः निर्गतस्य सुखात्मकं शान्तं भवति, तदेव शीतोष्णवात- 
वर्षाभिभतस्य दुःखात्मकं घोरं भवति, तदेव पन्थानं गच्छतो अरण्ये मार्गात्‌ श्रष्टस्य 


दिङ्मोहान्म्‌ ढं भवति । एवमन्येष्वपि ज्ञेयमिति दिक्‌ ।॥। ३८ ॥ 

िप्पणी- तन्मात्राओं को “अविदोष' तथा उनसे उत्पन्न महाभूतो को 
कटा जाता है । महाभूत सुखात्मक, दुःखात्मक एवं मोहात्मक होते ह, अतः वे विरोष 
कटे जाते हँ ।॥ ३८ ॥ 

युक्ति०-- व्याख्यातं करणपर्वं । कार्यपर्वेदानीं वक्तव्यम्‌ । तस्य च पुरस्तादुदेशः 
कृतः--कार्यं च तस्य दशधा पञ्च विरा इति साम्प्रतं तु निदेशं करिष्यामः । आह, 
यदेवं तस्मादिदमेव तावदुच्यतां के विरेषाः,इति । उच्यते- 

तन्माच्राण्यर्दिशषाः 

यानि तन्मात्राणि पञ्चाहंकारादुत्पदन्ते इति प्रागपदिष्टम्‌ । ते खल्वविरेषाः । कानि 
पनस्तन्मात्राणीत्यच्यते शब्दतन्मात्रं, स्पर्ातन्मात्रं, रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात- 
मिति । कथं पुनस्तन्मात्राणीति ? उच्यते--तुल्यजातीयविरेषानुपपत्तेः । अन्य शब्दजात्य- 
भेदेऽपि सति विषा उदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकादयस्तत्र न सन्ति तस्माच्छन्दतन्मात्रम्‌ । 
एवं स्पर्शतन्मात्रे मृदुकटिनादयः । एवं रूपतन्मात्रे शुक्लङ्ृष्णादयः । एव रसतन्मात्रं 
मधराऽम्ादयः 1 एवं गन्धतन्मात्रे सुरम्यादयः । तस्मात्तस्य तस्य गुणस्य सामान्यमवते 
न विद्योष इति तन्मात्रास्वेतेऽविरेषाः । 

आह्‌, अथ के पुनविदोषा इति ? उच्यते - यानि खदु । 

तेभ्यो भूतानि पच्च पच्रभ्यः। 








उत्पद्यन्ते 
एते स्मृता विशेषाः 
तत्र त्रादाकाशम्‌, स्पर्दातन्मावराद्रायुः, रूपतन्माव्रात्तेजः» रसतन्मात्रादापः, मन्व 
तन्मात्रात्वथिवी । तेभ्यो भूतानीत्येतावति वक्तव्ये पञ्च पञ्चम्य इति ग्रहणं समसख्याकं 
तस्तदुत्पत्तिज्ञापना्थम्‌ । तनककस्म त्तन्मात्रादेकंकस्य विञेषस्योत्पत्तिः सिद्धा । ततश्च 
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सृज्यन्त इति ततप्रतिषिद्धं भवति । किन्तहि अन्तरेणापि तन्मात्रानुप्रवेशमेकोत्तरेम्यो भूतेभ्य 
एकोत्तराणां भूतविलेषाणामृत्पत्तिः । तत्र शब्दगुणाच्छन्दतन्मातरादाकारामकगुणम्‌, रन्द- 
स्पशंगु णारस्पहातन्मात्रात्‌ द्विगुणो वायुः, शब्दस्परूपगु णाद्रपतन्मात्रात्तरियुणं तेजः, 
शब्दस्पर्शरूपरसग्‌ णाद्रसतन्मात्राच्चतुरगुणा आपः, शब्दस्पदरूपरसगन्धगुणाद्‌ गन्धतन्मात्रा- 
त्पञ्चगुणा पृथिवी । अत्र च वायोः शीतः स्पर्शः अपां च, तेजस उष्णः, अनुष्णाशीतः 
पृथिव्याः । रूपं च शुकं भास्वरं च तेजसोऽपां च, कृष्णं पृथिव्याः । रसो मघुरोऽपाम्‌, 
साधारणः पृथिव्याः । गन्धस्तु पाथिव एव तदवयवानुप्रवेशाद्‌ मूतान्तरघुपङभ्यत । इत्येते 

पृथिव्यादीनां घर्मा: । अन्ये च परस्परानुग्राहकाः । के पुनस्त इत्याह - 

आकारो गौरवं रौक्ष्यं वरणं स्थेयमेव च। 

स्थितिभेदः क्षमा कृष्णच्छाया सर्वोपभौग्यते ॥ 

इति ते पाथिवा घर्मास्तद्विशिष्टास्तथा परे । 

जकाग्निपवनाकाशव्यापकास्तात्निबोघत ॥ 

स्नेहः सौक्ष्म्यं प्रभा शौक्ल्यं मार्दवं गौरवं च यत्‌ \ 

शैत्यं रक्षा पवित्रत्वं सन्तानस्चौदका गुणाः ॥ 

ऊर्ध्वगं पावकं दग्धु पाचकं लघु भास्वरम्‌ । 

्ध्वंस्योजस्विता ज्योतिः पूर्व्यां  सविलक्षणम्‌ ॥ 

तिर्यग्गतिः पवित्रत्वमाक्षेपो नोदनं बलम्‌ । 

ौक्ष्यमच्छायता शत्यं वायोवर्माः पृथग्विवाः ॥ 

सवंतोगतिरब्यूहो विष्कम्भदचेति ते त्यः । 

आकाशधर्मा विज्ञेयाः पूरवधमविरोधिनः ॥ 

संहतानां तु यत्कायं सामान्यं ते गवादयः । 

इतरेतरधर्मेभ्यो विदोषाच्नात्र संशयः ॥ 
तत्राकारादिभिर्धमेः पृथिव्या लोकस्य चोपक्रियते भूतान्तराणां च । तत्राकारात्तावत्‌ गवा- 
दीनां घटादीनां चाकारनिव्‌ त्तिः गौरवादेषामवध्थानम्‌ । रौक्ष्यादवां संग्रहो वश्यं च. 
भूतानाम्‌ । वरणादनभिग्रेतानां छादनम्‌ । स्थेर्याद्‌ वृत्तिः प्रजानां भूतान्तराणां च । 
स्थितेमत्रादिसन्निघानादयनुग्रहः । भेदाद्बटादिनिष्पत्तिः ! व्यूहस्चावयवानाम्‌ । क्नान्तेरप- 
भोगयोग्यता । कष्णच्छायत्वादरात्रिसम्पच्छायाकार्यपरसिद्धिश्च । सर्वोपभोग्यत्वात्सर्वभ्‌तानु- 
ग्रहः । एवं स्नेहादिभिर्लोकस्योपकारः क्रियते भृतान्तराणां च । स्नेहादूपसंपदरायुप्रतीका- 
रोऽभ्नशमनं संग्रहुर्च पृथिव्याः । सोौकम्यादनुप्रवेशः । शौक्ल्याच्चन््रादिनिवु ति । माद- 
वात्स्नानावगाहनमेकक्रिया कठिनानां चावनामनम्‌ । गौरवात्सन्तानाच्च भ॒तानुग्रहाथ 
कार 1 रक्षतः प्रजाघ्ु घोरशमनम्‌ । पवित्रत्वाद्धमपिचयः 













तत्त्वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता १७३ 


शौचविधिरलशक्ष्योपघातइच । सन्तानाद्‌ द्रन्यसंघातः । तथो्व्वंगत्यादिभिधं्ममात्रस्तेजसःं 
लोकस्य चोपक्रियते मतान्तराणां च । ऊर्ध्वगतेः पाकप्रकाशसिद्धिः । पावकत्वाद्‌ द्रव्यशौचं 
च । दाहकत्वातक्नारोत्पत्तिः, शीतप्रतीकारो नम॑सद्चोष्णत्वं शब्दनिष्पत्यर्थम्‌ । पाचकत्वा- 
त्स्वेचस्वेदनमन्नपक्तिः पुथिव्यवयवानां क्रियायोग्यता, तथा बाह्यान्तरपरिणामः, रसरोहि 
तमांसस्नाय्वस्थिमश्जादुक्राणां खाघवाद्‌ दाह्यातिक्रमः । भास्वरत्वाद्‌ द्रव्यान्तरप्रकारानम्‌ । 
्रष्वंसित्वाद्‌ दग्यपक्वानामुपभोगः । तेजसः प्रजापालनम्‌ । तथा तिर्यक्पातादिभिधंमंर्वायुन 
लोकस्य चोपकारः क्रियते भतान्तराणां च । तिय॑क्पाताद्‌ दृष्टिविक्षेपो गन्धसंवहनं च । 
पविव्रत्वात्पतिद्रव्यपवनम्‌ । आक्षेपनोदनाभ्थामृत्कषंः प्रथनं घर्माम्भसः । व्यूहश्च शरीरे 
रसादीनां धातूनां च । अगनेख्चोपध्मानमभिघातदचाकाशस्य । बलात्समीकरणं सवषाम्‌ । 
रौश्याद्िशोषणम्‌ । अच्छायत्वादहोरात्रप्रसिद्धिः । शैत्यादृष्ण प्रतीकारः । तथा स्वतोगत्या- 
दिभिर्धर्मर्नभसा लोकस्योपकारः क्रियते मतान्तराणां च । सवतोगतेः समन्तात्तुल्यदेश- 
श्रवणानामेकश्चतित्वम्‌ । अव्यूहविष्कम्भाम्यां सर्वेषामवकाशतादानमिल्युक्ताः पृथिव्यादयः + 
एते विदेषा इत्युच्यन्त इति । 
आह, कथं पुनरेते विशेषा इत्युच्यन्ते { यस्मात्‌ 
शान्ता -घोरारच मृढाइच ॥ :< ॥ 

तत्र शान्तास्तावत्‌ स्वसंस्कारविरोषयौगंत्तत्ससनिधौ ` प्रसादादिषरमत्पत्तेः । घोरास्तु रेषा- 


दिवर्मनिमित्तत्वात । मढार्व वरणादिषमंहितुत्वात्‌ । तन्मात्राणि पुनरशान्तघोरमूढानि 
अतोऽविशेषा इत्युच्यन्ते । तदेते यथा व्याख्याता अविरोषा विदेषा परुषाथंसिद्धयथ बहुधा 


व्यवतिष्ठन्ते । कस्मात्‌ ? न द्येतेषामेकघाभ्वस्थानं पुरुषाधः सिद्धचतीति ॥ ३८ ॥ 


सच्मा मातापिवरजाः सः प्रमृतखिधा विशेषाः । 


घद्मास्तेषां नियता मातापिव॒जा निवतन्ते ।॥। ३६ ॥ 
अन्वयः सूक्ष्माः, मातापितृजाः प्रभूतः सह्‌, त्रिधा, विल्ेषाः, स्युः; तेषाम्‌, 
सुक्ष्माः, नियताः, मातापितृजाः, निवर्तन्ते ।॥ ३६९ ॥ 
शब्दाथः- सृक्ष्माः=सृष्षम शरीर, मातापितृजाः=माता ओौर पिता से उत्पन्न स्थूल 
शरीर प्रभूतैः प्र्वत वृक्ष आदि के, सह = साथ, त्रिघा-तीन प्रकारः के, विहोषाः=स्थुल 
विषय, स्युः होते है; तेषाम्‌ उनम, सूक्ष्माः सूक्ष्म शरीर नियताः-नित्य हैँ, मातापितुजाः= 
पिता से उत्पच्च स्थर शरीर, निवर्तन्ते विनष्ट होते हैँ ( अर्थात्‌ अनित्य हें ) ॥३६॥ 


अथे;ः- सक्षम शरीर, माता-पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर, पर्वत-वक्ष आदि के साथ 


तीन प्रकार के स्थूल विषय होते दँ ( अर्यात्‌ सूम शरीर, माता-पिता से उत्पन्न स्थल 
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शरीर ओर पवंत-वक्ष आदि-ये तीन प्रकार के स्थूरं विषय (विशेष) होते हँ ) । उनमें 
सक्षम शरीर नित्य हँ ( अर्थात्‌ मोक्ष पर्यन्त रहने वाठे दँ ) किन्तु माता-पिता से उत्पन्न 
स्थूल शरीर अनित्य हैँ । ३६ ॥ 

त० प्र०--विदोषाणामवान्तरभेदमाह-सृष्ष्मा इति । सुक्ष्माः महदादिसूक्ष्मगन्ध- 
तन्माव्रान्ताः अष्टादशतत्त्वात्मकाः लि ङ्गशरीराख्याः सूकष्मदेहाः । एतदेव 'सप्तददोक लिङ्खम्‌' 
इति सांख्यसूत्रेणाभिहितम्‌ । सूक्ष्माः अनुमानगम्याः भवन्ति; न तु स्थूरुशरीरवत्प्रत्यश्नो- 
पन्वा: । ननु पूर्वस्यां कारिकायां सृक्ष्मतन्मात्राणामविशोषत्वमुक्तम्‌, अत्र॒ पुनः सूकष्मदेहानां 
कथं विदोषमध्ये परिगणनमिति चेत्‌ ? शान्तधोरमूढं रिन्द्ियैरन्वितत्वात्‌ सुश्मानामपि 
विदोषत्वं बोध्यम्‌ । मातापितुजाः तंमुक्तान्नरुक्रशोणिताद्यारब्धाः स्थूदेहाः । प्रभूताः 
पर्वतवुक्षा्याः तैः सह साकं त्रिधा: विरोषाः स्युः । सू््मं शरीरमेको विदोषः, मातापितृजो 
द्वितीयः, पर्वतवृक्षाद्याः तृतीयः । इत्थं त्रिप्रकाराः विरोषभेदाः सन्ति । तेषां त्रयाणां 
विदोषाणां मध्ये सूक्ष्माः नियताः आमोक्नावस्थायिनः सन्ति । नियतत्वमव्रापेक्षिकं बोध्यम्‌ । 
मातापितजाः निवर्तन्ते म॒त्युसमये पतन्ति, उपलक्षणमेतत्‌ प्रमूतानामपि, तेऽपि निवतन्ते 
इति बोध्यम्‌ ।। ३६ ॥ 

टिप्पणी ~ सृक्ष्माः-सृक्ष्म शरीर को लि ङ्कशरीर भी कहते हँ । यह बुद्धि 
अहङ्कार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय; एवं पांच तन्मात्राओं के समूह्‌ का होता 
है । यह मोक्षपर्यन्त रहता हँ । पुरुष. इसी शरीर. से एक जन्मसे दूसरे जन्म म 
जाता है ।॥ ३६ ॥ 

नियताः-'नियताः' का अर्थं हँ "मोक्षपर्यन्त रहने वादे" । 

युक्ति०-- आह, अतिसामान्योक्तमिदमित्यतो नः प्रतिपद्यामहे । तस्माद्रक्तन्यं कथं 

सूक्ष्मा मातापिवृजाः सहं प्रभूतस्तरिधा विषाः स्युः । 
तत्र सूक्ष्मा नाम चेष्टाधितं प्राणाष्टकं संसरति । मातुपितुजास्तु द्विविधाः 1 जरायुजा अण्ड- 
जाङ्च । तेषां कोशोपहृताः कोशाः कोमरुधिरमांसास्थिस्नायुशुक्रलक्षणाः । तत्र लोमरुधिर- 
मांसानां मातृतः सम्भवः । अस्थिस्नायुरुक्राणां पितृतः । त॒त्र॑वाशितपीताध्यासादष्टौ कोशानः 
परे व्याचक्षते । कथं पुनरेषां कोशत्वम्‌ ? अवेष्टनसामर्थ्यात्‌ । यथा कोशकारः कोडोना- 
स्तु द्‌ भि =ञ तदेतंस्तिविधंविरषर्दवमानवतंय॑ग्योनिलक्षणस्तरिविधो भतसग 
आरभ्यते । तत्र देवानां चतुविधं शरीरं प्रधानानुग्रहात्‌ , यथा परमर्षेविरिञ्चस्य च 1 
तत्सिद्धिम्यो यथा ब्रह्मणः पुत्राणां तत्पत्रपुत्राणां च । मातापित॒तो यथाऽदितेः कस्यपस्य च 
पत्राणाम्‌ । केवलाद्रा यथा पितृतो मित्रावद्णाम्यां वशिष्ठस्य ! मनुष्याणां तु जरायुजम्‌ । 


धो ~प 
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धर्मशक्तिविरोषात्तु कस्यचिदन्यथाऽपि भवति । यथा द्रोणकपकृपीधृष्टचुम्नादीनाम्‌ । तिर्यम्यो- 
नीनामपि चतुविधम्‌ । 
जरायुजं गवादीनामण्डजं चेव पक्षिणाम्‌ । 
तु णादेर्चोद्‌भिज्जं क्षद्रजन्तुनां स्वेदजं स्मृतम्‌ ॥ 

एवं त्रिविधा विदोषा व्याख्याता; । 

तत्र केचिन्नियताः केचिदनियता इत्याह-के पुनरत्र नियताः, के वाऽनियताः ? इत्युच्यते 

सुक्ष्मास्तेषां नियता मातपिकृजा निवतन्ते ॥ ३९ ॥ 

सक्षमा आसर्गंप्रख्यान्नित्याः मातापितृजा निवर्तन्ते । सह॒ प्रभूतैरिति वर्तते । 
केचित्त प्रभतग्रहणेन बाह्यानामेव विरोषाणां ग्रहणमिच्छन्ति । तेषामुद्भिज्जस्वेदजयोर- 
ग्रहणम्‌ । तस्मादुभयथा प्रभूता इत्येतदनवयम्‌ । आह, सूक्ष्माभिधानमप्रसिद्धत्वात्‌ । माता 
पितृजाख्च प्रभतार्च प्रसिद्धा इत्यतो युक्त एषां परिग्रहः । सुकषमस्तवप्रसिद्धाः । तस्माद्र- 
क्तव्यं कथमेषामुत्पत्तिरस्तित्वं वेति ? उच्यते--पूवंसरगे प्रकृतेरुत्पन्नानां प्राणिनां सत्त्वधर्मो 
तकर्षादन्तरेण द्रयसमापत्ति मनसंवाऽपत्यमन्यद्रा यथेप्सितं प्रादरब॑भूव । तदेतदचापि चानु- 
वतंते--यत्कच्छपिका निरूपितेनाण्डधारणं करोति । प्रियं खल्वपि चक्षुषा निरीक्ष्य कृतारथं- 
मात्मानं मन्यते । तस्यामपि क्षीणायां वाक्सिद्धिर्वभूव । अभिभाष्य प्राणिनो यदिच्छन्ति 
तदापादयन्ति । तदद्याप्यनुवर्तते--यच्छष्कः विरतेनाऽपत्यं विभति । प्रियं खल्वपि सम्भाष्य 
तीं प्रीतिमनुभवति । तस्यामुपक्षीणायां हस्तसिद्धिर्वभव । संस्पृश्य पाणिमीप्ितमर्थ- 
मुपपादयन्ति । तदेतद्याप्यनुवर्तते--यत्ियं चिरादालोक्य पाणौ संस्पृश्य प्रीतिर्भवति । 
अस्यामुपक्षीणायामार्छेषसिदि्बभृव । आलिङ्गनेन प्राणिन ईप्सितं लभन्त । तदेतदच्याप्य- 
नुवर्तते-- यस्मियमालिङ्गय निर्वृतिर्भवति । तस्यामुपक्षीणायां इन््रसिद्धिराख्धा । स्त्रीपुंसौ 
संघुष्याऽपत्यमृत्पादयेतां ममेदं ममेदमिति च परिग्रहाः वृत्ताः, एतस्मिन्नेवावसरे संसारो 
वर्ण्यते । तत्र चाचार्याणां विप्रतिपत्तिः । पञ्चाधिकरणस्य तावद्रेवतं शरीरं मातापित्‌ 
संसर्गकाठे करणाविष्टं श॒क्रशोणितमन्‌प्रविशति । तदनुधरवेशाच्च कललादिभावेन विवधंते । 
व्यूढावयवं तूपलन्धप्रत्ययं मातुरुदरान्निस्सुत्य यौ धमधमा षट्सिद्धयुपभोगकाठे कतौ 
तद्रशादवतिष्ठते । यावत्ततक्षयाच्छरीरपातस्तावत्‌ । यदि धम॑संस्कृतं करणं ततो चुदेशां 
सुक््मशरीरेण प्राप्यते, त्िपरययात्तु यातनास्थानं तिर्यग्योनिं वा, मिन्रीभावेन मानुष्यम्‌ 
एवमातिवाहिकं सृकष्मशरीरमिन्द्ियाणां घारणप्रापणसमयं नित्यं बाह्येनाऽपायिना परिवेषटयते 

परित्यज्यते च । पतज्ञलेस्तु सूक्ष्मशरीर यत्सिद्धिकाठे पर्वमिन््रियाणि बीजदे्लं नयति 


तत्र तछताववरात्‌ चुदेशं यातनास्थानां वा करणानि वा प्राप्य निवतते । तत्र चेवं 
| कर्मवशादन्यदत्यद्यते यदिन्द्रियाणि बीजदेदां नयति तदपि निवतंते, शरीरपाते 








१७६ सख्यकारिका 


वृत्त्या जन्म । त्यागो मरणम्‌ । तस्मान्नास्ति 'यृक्ष्मशरीरम्‌ । तस्मात्निविरोषः संसार 
इति पक्ष; । एषा सृक्ष्मशरीरस्योत्पत्तिः 1 ३६ । 
पूर्वोह्पन्नमसक्तं नियतं महदा दिसुक््मपयन्तम्‌ । 


संसरति निरुपभोगं आवरधिवाप्षितं सिद्धम्‌ | ४० ॥ 

अन्वयः पर्वोत्पत्चम्‌, असक्तम्‌, नियतम्‌, महदादिसूृक्ष्मपर्यन्तम्‌, निरपभोगम्‌, भावः, 
अधिवासितम्‌, लिङ्खम्‌, संसरति ॥ ४० । । 

शब्दाथेः  पूर्वोत्यन्नम्‌ -सृष्टि के आरम्भ मं उत्पन्न, असक्तम्‌ ~ अप्रतिहत गति 
वारा, नियतम्‌= मोक्षपर्यन्त स्थायी महदादिसृक्ष्मपर्यन्तम्‌-मह्तत्व से ठेकर सूक्ष्म 
तन्मात्रा तक के १८ तत्त्वो से बना हुआ, निरूपभोगम्‌ भोगरदित, भावः घर्माधमं 
आदि भावों से, अधिवासितम्‌ संस्कृत, लिङ्खम्‌ = सूक्ष्म शरीर, संसरति=गमनागमन 


करता रहता हं ।॥ ४० ।। 
अथः सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न, अप्रतिहतगतिवाला, मोक्षपयन्त्‌ स्थायी, महत्तत्त्व 


से छेकर सूक्ष्म॒तन्मात्राओं तक के १८ तत्त्वो से बना हुआ, भोगरहित ( अर्थात्‌ स्थूल 
शरीर के बिना भोग करने मे असमर्थं ), -चर्म-जधर्म आदि भावों से संस्कृत ( युक्त ) 
सूक्ष्म शरीर संसरण गमनागमन करता रहत्‌ ह ॥। ४० । | 
त० भ्र °८--पूर्वस्मिन्नादिसरगे पूर्वेण प्रधानेन प्रतिपुरुषमेकंकमत्पादितम्‌ । यदा स्थूल- 
भूतानि अनुत्पन्नान्यासन्‌ तदा प्रधानेन भ्रतिपुरूषमेकंकमुत्पादितमित्यथः । असक्तं पवत- 
शिलादिष्वपि अप्रतिहतप्रसरम्‌ । नियतं स्थलशरीरापेक्षया चिरकालावस्थायि, आ 
चाऽऽदिसर्गात्‌, आ च मोक्षादवतिष्ठते इति भावः । नियतं प्रत्येकयोनिषु प्रत्यंकपुरुषस्य छृतं 
अवश्यमेव वारणीयम्‌ । प्रत्येकजन्मनि पुरुषस्य स्थलशरी राणि भिन्ते, परच्च सूक्ष्मं 
शरीरं मोक्षपर्यन्तमेकरेनैवात्मना ध्रियते इति यावत्‌ । महदादिसूक्ष्मपर्यन्तं महदह क्कार- 
मनोदशेन्द्रियपञ्चतन्मात्रसमृहात्मकम्‌-महानादिर्यस्य समूहस्य तत्‌ महदादि, सक्ष्ं  पञ्च- 
तन्मात्रमेव पर्यन्तं सीमा यस्य॒ समृहुस्य तत्तथोक्तम्‌, महदादि च तत्सक्ष्मपर्यन्तं चेति 
कर्मधारयः । निरुपभोगं स्थङ्देहं विना भोगायाञ्समर्थ॑म्‌ । भावः वक्ष्यमाणे; वर्मधिर्मादिभिः 
- अधिवासितमुपरञ्ितं संस्कृतमिति यावत्‌ । अयमभिप्रायः--धर्माधर्मज्ञानाज्ञानव राग्या- 
इवर्याणि भावाः वक्ष्यन्ते 1 बुद्धिस्तु तैरन्वितास्ति । बुद्धय न्वितच्च वतते सुक्ष्म 
शरीरम्‌ । अतः तत्सक्ष्मशरीरमपि भावं रधिवासितं वतते । एतादृश ल्यं तिरोभावं 
गच्छतीति लिङ्खं सक्ष्मशरी रं संसरति गमनागमनं करोति ॥ ४० । 
दिप्पणी-परवेत्पन्नम्‌-सक्ष्म शरीर सृष्टि के आरम्भ में, महाभतों की उत्पत्ति के 
पूर्वं प्रकृति के ढारा उत्पन्न किया जाता ह । यह्‌ सक्ष्म शरीर प्रत्येक पुरुषके क्षि 
क-एक अलग होता हे । 















-रलोकवातिक, जत्मवाद, ६२॥ 


जेण 


१२ तत्त्वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता १७७ 


| नियतम्‌---स्थूलः शरीर की अपेक्षा चिरकाल तकं रहने कै कारण लिङ्ग शरीर कों 
'नियत' कहा गया हं । 
लि ङ्घम्‌- महाप्रलय के समय सक्षम शरीर अपने कारणभूत प्रकृति में रीन होता 
है, अतः इसे लिङ्क कहा गया हं ।। ४० ॥ 
युक्ति०-- आह्‌, एवमनेकनिश्चयेप्वाचार्येषु भवतः का प्रतिपत्तिरिति ? उच्यते- 
, यत्तावत्पतद्धकलिराह- सूक्ष्मशरीरं विनिवर्तते पुनश्चान्यदुत्पदयते, तत्‌ सूक््मास्तेषां नियता इति 
वचनादस्माभिर्नाऽम्युपगम्यते । तस्मात्‌ 
ूर्वोतपन्नमसक्तं नियतं महदादिसष्ष्मपयेन्तम्‌ । 
संसदति निरुपभोगं भावेरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४०॥ 
तत्र पूर्वोत्पन्नमित्यनेन महदादिः ृक्ष्मपर्यन्तस्य लि द्धस्यारगभ्रल्याच्नित्यत्वमाह्‌ । असक्त 
मित्यनेन गृढस्थिरवीजानुप्रवेशमाचष्टे । न हि लिङ्गं क्वचिदवाहन्यते, कि तहि लिक्षादि- 
बीजमप्याविशति । बदरगोलमपि भित्वा प्रविशति । नित्यमित्यनेन प्रतिपुरुषन्यवस्थां 
प्रतिजानाति । साधारणो हि महान््रकृतित्वादिति । वाषंगणानां पक्षः । महदादीत्यनेन 
प्राणाष्टकं परिगृह्धयाति पूर्वात्मानः प्राणादयप्च वायव इति ! रुक्ष्मपर्यन्तमिति तत्त्वान्तर - 
प्रतिषेधमाह, एतावदेव नाऽतोऽन्यदिवि ।. लतति गतिमाचष्टे, ततश्चाऽविभुत्वाद्‌ बीजा- 
वेशत्यागौ प्रश्यातौ मवतः । निरूपभोगमिति शरी रान्तरस्यावकाडां करोति । सृक्ष्मशरीरस्य 
ह्यपभोगसामर््येऽम्युपगम्यमाने शरीरान्तरस्य निरवकाशत्वादनुत्त्तिपरसंगः स्यात्‌ । भावर- 
भिवासितमित्यनेन भावाष्टकपरिगरहं द्योतयति । वुद्धिलूपैरिह धर्मादिभिरधिवासितम्‌ । 
त॒त्वामर्थ्यात्सर्वत्राऽप्रतिहतं प्राणाष्टक सक्ष्मशरीरेऽवस्थानगमनमात्रफले व्यवस्थितम्‌ । 
दय॒तिर्यक्रतेषु संसरतीति तेनैव चार्थसिद्धौ शरीरान्तरपरि कल्पनाञ्नर्थक्यमतो न बहूनि 
शरीराणि ॥ ४० ॥ 
चित्रं यथाऽऽभ्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विनः यथा छया । 
तदरद्विना चिचेपैनं तिष्टति निराश्रयं रङ्गम्‌ ॥ ४१॥ 
अन्वयः यथा, आश्रयम्‌, ऋते, चित्रम्‌, ( तथा ), यथा, स्वाण्वा दन्यः, विना, 
छाया, न, तिति; तद्वत्‌, विशेषः, विना, निराश्रयम्‌, लिङ्गम्‌, ( न, तिष्ठति १ ॥। ४६ ॥ 
अन्दाथ यथा = जंसे, आश्रयम्‌ आवार के, तरतं विना, चित्रम्‌ = चित्र, ( तथा 
ओर ), यथा=जंसे, स्थाण्वादिभ्यः =ट्‌ठ ( स्तम्भ ) आदिकं, विना-विना, छाया -छाया, 
 न=नही, तिष्ठति =रहती; दरत्‌ -उसी प्रकार, विशेषैः -स्थूल शरीर रूप विशेष के. विना= 
विना, निराश्रयम्‌-आश्रय-हीन› लिङ्गम्‌ सुक्ष्म शरीर, (न =नहीं, तिष्ठति रहताहं ) ।।४१॥ 
 अथः- जैसे आधार के बिना चित्र भौर ठठ ( स्तम्भ ) आदि के विना छाया नह 
¡ "विशेषः के बिना आश्रय-हीन लिङ्ग अर्थात्‌ सूक्ष्म 





रहती; उसी प्रकार स्थू शरीरल्प "विः 
शरीर भी नहीं रहता है ।॥ ४१॥. 


१७८ सांख्यकारिका 


त° भ्र ०-- नन्वस्तु पूर्ववणितं लिङ्गशरीरमेव भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं मातापितुजेन 
स्थलशरी रेणेत्यत आह- चित्रमिति । यथा येन प्रकारेण आश्वरयमाधारम्‌ ऋते विना चित्र 
न तिष्ठति; यथा स्थाण्वादिभ्यः स्तम्भादिभ्यः विना छाया न तिष्ठति; तद्त्‌ तेनेव प्रकारेण 
विषैः मातापितृजैः स्थल्देहैः विना निराश्रयं निराधार लिङ्गं अष्टादशतक््वात्मकं 
सृक््मशरीरमपि न तिष्ठति । ये तु 'लिङ्खनात्‌ ज्ञापनात्‌ बुदधयादयो "लिङ्गम्‌, विना विशेषैः 
सुद्मैः शरीरैरित्यर्थः' इति विवेचयन्ति, तन्न॒ समीचीनं पूर्वापरप्रस ङ्गवि रोधात्‌ 

रिकागतोपमानोपमेयदष्टयाप्यसामञ्जस्यादिति दिक्‌ । ४१ ॥ 

यक्ति०-- यत्पनरेतदक्तम्‌-- विभुत्वादिन्द्रियाणां स्वात्मन्यवस्थानं वृत्तिलाभो वृत्ति 
निरोष्च संसार दति, अयुक्तमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? विभुत्वासिद्धेः । न हि विभुत्वमिन्दरियाणां 
कदिचदभ्युपगच्छति । किं कारणम्‌ ? सततोपठ्व्िप्रसंगात्‌ । युगपदुपरुष्धिप्रसंगाच्च । 
कार्यकरणपुरुषाणां हि विभुत्वे सततोपरुच्विश्रसंगो विषयाणां प्रतिबन्धाभावात््रसज्यते । 
्रप्त्यविरोषाच्च सर्वविदोषाणां युगपदुपरन्धिप्रसंगः । व्यवहित विषयग्रहणं च । सवत्र 
सन्निधानात्सत्निकृष्टविप्रकृष्टयोः प्रत्यक्षानुमानागमानां चाऽव्रिरोषः प्रसज्यते । वृत्तिविदोषा- 
त्तद्विरोष इति चेत्‌ न, हेत्वभावात्‌ । विभूनामिहाऽस्ति वृत्तिविदोष इत्यत्र हेतुरनुक्तः । 
तस्मान्न करणानां विभुत्वमुपपद्यते । तस्मात्‌ 

चित्रं यथाऽऽश्रयगृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया । 
तद्द्िना विशेषेन तिष्ठति. निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ ४१॥ 

यथा हि चित्रस्य कुड्यमृतेऽवस्थानं नास्ति, स्थाणुपुरुषादिम्यो वा विना च्छायायाः तद्र- 
दिना विशेषेनं तिष्ठति निराधयं लिङ्खम्‌ । तस्मादुपपन्नमेतत्‌ सविरषः संसारः । आह, 
यदि सविशेषः संसारः बी जदेशगमने शरीरमुपलभ्येत । न त्वेवम्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌ । 
उच्यते---न, विरोषितत्वात्‌ । सूक्ष्म तच्छरी रमिति विदोषितम्‌ । ततो नाऽस्याहेतुकम- 
ग्रहणमिति । जाह, सुकष्मशरी रयोगात्पू्वद्व रत्वप्रसंगः । तस्मादयुक्तं तन्निमित्तमस्याग्रहण- 
मिति । उच्यते---न, अनेकान्तात्‌ । तद्यथा क्षुद्रजन्तूनां सृक्ष्मशरीरं कधिमा च, न 
चैषामीद्वरत्वमेवं सर्वप्राणिनां स्यात्‌ । अथ मतमगृह्यमाणेन सम्बन्धात्‌ स्थूलस्या 
शरीरस्याग्रहणं प्रेताञ्नसि द्धमाल्यादिवत्‌ । तदप्यनुपपन्नम्‌ । अनेकान्तात्‌ । तद्यथा 
कारणेरगृह्यमाणेः शरीरस्य सम्बन्धः । न चाञ््रहणम्‌, पिशाचादिभिर्वा तथेतदपि स्यात्‌ । 
किञ्च अन्तःकरणाऽनुविधाने चैदवर्याभिमानात्‌ । यस्य चाव्यवसायमनुविदधत्यणिमादीनि 
तस्येदवर्यममिप्रेतम्‌ । न तु यस्य स्वभावसिद्धानि । अन्यथा तु पिपीलिकादीनामप्याकाश- 
गमनादैर्वयं स्यात्‌ । आह्‌, न, शरीराऽनुपपत्तिप्रसंगात्‌ । सृक्ष्मशरीरोत्पत्तौ ति 
चरितार्थयोः शरी रान्तरसामथ्यं विरुष्यते । तस्मादयुक्तं सविदोषः संसारः । उच्यते- न, ` 
अनभ्युपगमात्‌ । न घमधि्मनिमित्तं वेवतं शरीरम्‌, किं तहि आधिकारिकमित्यदोषः । न 
चानेकशरी रत्वमभ्युपगम्यते । तस्मात्पक्नान्त रोपाकम्भोऽयम्‌ । किञ्च कृत्स्ना्यपरिणामाऽ- 
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्रतिज्ञानात्‌ । कृत्स्नस्याशयस्य परिणामं जानन्नेवमुपारुम्यः स्यादेकदेशस्तु नो विपरिणामी । 
तस्मान्न किञ्चिदेतत्‌ । निमित्तावशेषादाशयेकदेशाभिव्यक्तिरयुक्तेति चेत्‌, स्यान्मतत्‌--इह 
मित्तानामल्पबहुत्वविरोषादाशयाभिन्यक्तिविशेषो दष्टः । तद्यथा वाय्वादिक्रोधादिषु । 
प्रायणकालश्चायं फलाभिन्यक्तौ निमित्तम्‌ 1 अविशिष्टश्चासौ । तस्मादादयैकदेशपं 
नुपपन्न इति । एतच्चायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? नैमित्तिकत्वात्‌ । पूर्वकृतस्य कर्मणः फलभोग- 
परिसमासिः, साम्प्रतस्य च फलोपभोगा्थं विपरिणामः प्रायणस्य निमित्तम्‌ | न तु 
प्रायणो विपरिणामस्येति। किञ्च॒ शरीरान्तराभावश्च । त्स्नस्याशयस्याभिव्यक्ति- 
मिच्छतः शरीरान्तराभावो निमित्तान्तराभावात्प्राप्नोति । तत्र कृतेनेति चेत्‌ न, कल- 
लाद्यवस्थानाजे तदसम्भवात्‌ । तत्र कृताम्यां हि बीजावेशः करणस्य निष्पादितो यावत्कल- 
लछादयवस्थायामेव तच्छरीरं विनष्टमिति तत्र॒ कृताशयासम्भवाच्छरोरान्त रानुपपत्तिप्रसंगः । 
किञ्च स्थावराणां च शरीरान्तरासम्भवः। आशयस्य स्थावरशरीरारम्भे च रिताथत्वा- 
त्स्थावरशरीरेण चाशयोपादानासम्भवात्तस्य संसाराभावः प्राप्तः । तस्मादुपपन्नमेतत्पुरुषार्थ- 
मादिसर्गोत्पन्नं सूक्ष्मशरीरं संसरति । यावच्च स पुरुषार्थो न परिसमाप्यते तावत्ति्ठत 
इति । ४१ ॥ क 

पुरुषाथंहेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिकग्रसङ्गेन । 
प्रढरतेविथ्ुतयोगान्नटवद्‌ व्यवतिष्टत लिङम्‌ ॥ ४२॥ 


अन्वयः पुरुषार्थेतुकम्‌, इदम्‌, किङ्गम्‌, निमित्तनेमित्तिकप्रसङ्खेन, प्रकृतेः, 
विभुत्वयोगात्‌, नटवत्‌, ग्यवतिष्ठते ॥ ४२ ॥ 

ब्दाथः ~ पुरुषार्थहेतुकम्‌ =पुरुषार्थं के लिये उत्पन्न, इदम्‌-यह, लि ङ्गम्‌ सुक्ष्म 
शरीर, निमित्तनैमित्तिकप्रस द्गेन=८ घर्मं अधर्म आदि ) निमित्त ओर उसके कायं स्थूल 
शरीर ८ नैमित्तिक ) के सम्बन्ध के कारण, प्रङृतेः= प्रकृति कौ, विभृत्वयोगात्‌= विभुत्व 
शक्ति के संयोग से, नटवत्‌=नट के समान, व्यवतिष्ठते व्यवहार करता हं ॥ ४२ ॥ 

अथः - पुरुषार्थ ( पुरुष के भोग एवं मोक्ष ) के किये उत्पन्न यह सूष्म शरीर 
(वर्मं अधर्म आदि) निमित्त ओर उसके कायं स्थल शरीर के सम्बन्ध के कारण प्रकृति 
की विमुत्व-शक्ति (नानारूप शक्ति) के संयोग से, नट के समान व्यवहार करता हं ।\४२॥ 

ष्मशरीरस्याऽस्तित्वमपपाद्य अधना तस्य संसरणमच्यते--पुरुषाथं 

हेतुकमिदमिति;ः-भोगापवगगलक्ञणः पुरषाथः हेतुः त्रवतक्रः यस्य लिङ्गस्य तत्तथोक्तम्‌ 
इद प्रस _्खदुग्यास्यायमान दन्य | लिद्धं महदादि क्ष्मान्तततत्वचमदायात्मकं चरकष्मरर- निमित्तनं 
मित्तिकप्रस ज्गेन-निमिततं धर्मादि नेमित्तिकं निमित्तजन्यं स्थलशरीरं तस्य प्रस ङ्गेनं सम्बन्धेन 


तथा प्रकृतेः प्रधानस्य यत्‌ विभुत्वं वैक्वरूप्यं नानाल्पत्वमिति यावत्‌ तस्य योगात्‌ 
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; अयम्भावः--यथा नटः पात्रविरोषवेषादिकं परिगृह्य कदाचित्‌ कृष्णो भवति कदाचित्‌ 
कंसः एवं तत्तत्स्थलशरीरपरिग्रहणात्‌ सूक्ष्मशरीरं कदाचित्‌ देवो भवति, कदाचित्‌ 
मनुष्यो भवति, कदाचित्‌ पडुभवतीति ॥ ४२ ॥ 

रिप्पणी-निमित्तनैमित्तिकप्रस द्ेन--यहां निमित्तः का अर्थं है--धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य, एेदवर्य, अधमं, अज्ञान, अवेराग्य ( राग ), एवं अर्नेश्चयं । ये प्रवतंक कारण हँ । 
सुक्ष्म शरीर इन्हीं की प्रेरणा से एक शरीर से दुसरी शरीर मेँ आता-जाता हं । अतः 
ये निमित्त कटे गये हँ । 'नैमित्तिक' का यहाँ अथं है-स्थल शरीर । स्थ शरीर के 
ग्रहण करने में निमित्त ही कारण हैँ । अतः स्थूल शरीर नंमित्तिक कहा जाता हं । 

नटवत्‌-- जैसे एक नट वेष धारण कर कभी कृष्ण बनता ह, कभी कंस बनता हं 
इसी प्रकार रृक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को धारण कर कभी देव होता हं, कभो मानव 
होता है ओर कभी राक्षस होता हं ॥ ४२ ॥ 

य॒क्ति०-आह, यदि पुरुषार्था लिद्धस्योत्पत्तिरम्युपगम्यतं तत्समनन्तरमेवानेन 
दृरषार्थोऽवसाययितव्यो न पुनरदेवमानुषति्ंग्भावेन पुनः पुन राजवजञ्जवीभावो 'ऽनुषातव्य 
इति । उच्यते- | ९ 
पुरुषाथंहैतुकमिदं निभित्तनेमित्तिकप्रस ङ्गेन । 

परकृतेर्वियुत्वयोगान्नटवरंद्‌ ~ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यद्यपि पुरुषा्थंसिदचर्थं लिद्धम॒त्पद्यते,. तथापि. सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि प्राधान्या 
द्रजस्तमोभ्यामभिमूते सत्त्वे तत्परेरितं निमित्तनैमित्तिकशरीरेन्द्ियविषयोपभोगनिवंतं कं 
श्नृणोति । तद्यथा अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगकामो', "यमराज्यमन्तिष्टोमेनाऽभिजयति' इति । तत्र 
फञेच्छया योनीः प्राणादींश्च सम्मुखीकृत्य क्रियामारमते । गुणवत्तवेचिव्याच्च प्रयत्लवानपि 
मनोवाग्देहै्मलिनमपि कमं करोति । ततश्च प्रकृतेविभुत्वयोगात्तेन तेन निमित्तेनोपस्थापितं 
देवमनुष्यतिर्यक्प्रेतादिशरी रमेकस्वभावमपि सन्नद्रुयवतिष्टठते लिद्खमाकृतिविरोषोपादान- 
त्यागसाम्यतः । विमृत्वं गुणानां त्रयाणामपि साम्य।दितरेतराभिभवो दृष्टः । तस्माद्‌ भाव- 
निमित्तः संसारः 1 तन्तिमित्तानुपादान्मोश्ः ।॥ ४२ ॥ 
सांसिद्धिकाश्च मावाः प्राकृतिका, वेताः धमाचाः । 
दृष्टाः करणाश्रयिणः कायोश्चयिणश्च करखाचाः ।! ४२ ॥ 

अन्वयः प्राकृतिकाः, सांसिद्धिकाः, च, वैकृताः, च, धर्माद्याः, भावाः, करणा- 
श्रयिणः, च, कललाद्याः, कार्याश्चियिणः, दृष्टाः ॥ ४३ ॥ 

शब्द्‌ाथः-- प्राकृतिका: अकति अर्थात्‌ स्वभाव से ही सिद्ध, सांसिद्धिकाः= सांसिद्धिक 

परेत्यः कवृत्ति, २५) 
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चतथा, वैकृताः =उपाय से सिद्ध-वेकृत ( असांसिद्धिक ), धर्माद्याः -व्म, अधमं ओद, 
भावा;ः=भाव, करणाश्रयिणःचवुद्धि के आश्य से रहने वाके, चनएवं, करलाद्य : ~ 
कल ( जरायु से परिवेष्टित र जोधुक्त वीर्य ) आदि ( भाव ), कार्याश्रविणः=कायं अर्थात्‌ 
शरीर के आश्रय से रहने वाके, दष्टाः =देखे गये हँ ( अर्थात्‌ हँ ) ।॥ ४३ ॥ 

अथः--प्रकृति अर्थात्‌ स्वभावसे ही सिद्ध 'सांसिद्धिक', तथा ( उपाय से रिद्ध } 
वैकृत अर्थात्‌ असांसिद्धिक' धर्म, अधर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि भाव ब॒द्धिके अशध्रयसे 
रहने वाले एवं कलल ( जरायु से परिवेष्टित रजोयुक्तं वीर्य ) आदि भाव कायं अर्थात्‌ 
शरीर के आश्य से रहने वाजे हुं ।॥ ४३ ॥ 

त० प्र प्राकृतिकाः- प्रकृतिः प्रधानम्‌ आदिकारणं वा तेनैव उत्वादिताः. 
सहदत्ताः स्वभावसिद्धा: इत्यर्थः सांसिद्धिकाः तथा वैकृताः नैमित्तिकाः उपायात्मकनिमित्त- 
प्रभवाः असांसिद्धिकाः उभयविधा: घर्माय! धर्माधर्मजञानाज्ञानवैराग्यावे राग्यैश्वयानि शव्या 
त्मका: भावाः करणमाश्रयन्ते इति करणाश्रयिणः करणं वृद्धिस्तदाश्रयिगः दृष्टाः 
सास्यावारयैः । एतदृक्तम्‌--““अध्यवसायो बुद्धिषर्मो ज्ञानम्‌!” ( २३ ) इति कारिकायाम्‌ । 
अयम्भावः--बद्धितत््वाश्रयिणः वर्मा्याः भावाः द्विविधाः---सांसिद्धिकाः असांसिदधिकाक्रेति 
तत्र ये प्राकृतिका; ते सांसिद्धिकाः केथ्यैन्ते । श्रयते हि सर्गादौ उत्पन्नस्य मह्यमृनं 
कपिलस्य धर्माचाश्चत्वारो भावाः सहैवोत्पच्चाः आसन्‌ । सांसिद्धिकभावानामृ दाह रणमतत्‌ ॥ 
वैकरताश्च भावाः असासिद्धिकाः । शत हि" उपयिानुष्ठनेन उत्यश्नाः भवन्ति । वृतानां 
मावानामुदाहरणम्‌-मगवान्‌ वाल्मीकिः याज्ञवल्क्यश्च । एवमव अवमानामधमदिः 
मावानाञ्चोभयविवानां स्वाभाविकास्वाभाविनामुदाहरणानि ज्ञेयानि । 

कललाचा; कलल्बदवरदा्याः शुक्रशोणितजन्याः गर्भस्थितस्य कार्याश्रयिण कायं 
देहस्तदाश्रयिगः शरीराश्रयिणः इत्यथः । अत्र कललाद्याः इत्यस्मिन्नादि पदेन 
बाल्यकौमा रयौवनवार्धक्यान्यपि ज्ञेयानि ।\ ४२ ॥ 

रिष्रणी- करणाश्रयिणः--स्तुत कारिका का करणाश्रयिणः पद भावाः के 
विशेषण रूपमे आयाहै। कर्ण" का अथं हं-वुद्धि। इस त्कार करणाश्रयिणः; 
का अर्थं हुअ--धुद्धि के आश्रय से रने वाले ( घर्मादि भाव }) 1 यही बात पीछे 
२३ वीं कारिका मे कही गयी है-ये धर्माधर्मं आदि आठ भावं बुदिके हील्पहं। 
इनमें वर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा श्वर्यं बुद्धि के सात्विक रूप, तथा, अवम, अज्ञान 
अवराम्य =राग, तथा अनैश्व्य उसके तामसखूप हैँ । बुद्धि के रजोगुण का उसके इन 
दोनों प्रकार क रूपो-परिणामो--मे योग रहता है, उसका अपना पृथक्‌ कोड परणान 
नहीं होता है । यहाँ यह व्यान रखना है कि बुद्धि ओर उक्के आटो भावोके बीच 
कथित आश्वयाश्रयिभाव दुम्ब ओर दधि अथवा सुवणं ओर उससे निर्मित आमूषणका 
साह । ये भाव बुद्धिके ही परिणाम हँ, उससे बाहर को वस्तु नहीं । र 
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प्राकृतिकः, वैकृताश्चः-- प्राकृतिक भाव को सांसिद्धिक भाव भौर वकृत भाव को 
असांसिद्धिक भाव कहते हैँ । श्राकृतिकः अर्थात्‌ स्वाभाविक या स्वतःसिद्ध, जसे यह 
कहा जाता है कि सृष्टि के आरम्भ में महामुनि कपिर वर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा रेश्वयं 
से सम्पन्न होकर उत्पन्न हृए थे । कपिल के ये भाव प्राकृतिकं अर्थात्‌ सांसिद्धिक -स्वतः 
सिद्ध थे। वकृत भाव वे हँ जो सहज या जन्मसिद्ध न होकर उपायविरोष करने से उत्पन्न 
होते है, जसे वाल्मीकि आदि महियों के ज्ञान आदि । 
विेष--इस कारिका भाव यह ह कि बुद्धि के ज्ञान, अज्ञान, धम, अधम, वराग्य 
वैराग्य, रेश्र्य तथा अनँश्चर्य-ये आठ भाव एक जन्म से दुसरे जन्म में संसरण के 
| हेतु होने के कारण निमित्त कहलाते हैँ । ये प्राकृतिक भौर वकृतिक खूप से दो प्रकार 
के होतेह । जो धमं, अधर्मं आदि पूर्वं जन्म कै कर्मों के फलस्वरूप सहज अर्थात्‌ 
जन्म के साथ ही उत्पन्न होते ह, वे तो स्वभाव सिद्ध होने से प्राकृतिक है, ओर जो 
दस जीवन मे अपने प्रयत्न से मिलते ह, वे नैकृतिक हं । येदोनोंही प्रकारके वम 
आदि भाव अगले संसरण के हेतु बनने के कारण "निमित्त कहकाते हँ । इन धमं, 
अधर्म आदि निमित्तो से रज एनं वीर्यं के संगं के. साथ कलक, बुद्बुद, मांसपिण्ड 
आदि अवस्थाओों में होता हुआ जो शरीर बनता है, वह्‌ इनका नैमित्तिक या कार्यं हँ । 
ये कलक आदि इस शरीर के गभवस्था के भावं हँ । रेशव, कूमारन, यौवन तथा 
वद्धता गर्भं से बाहर निकले हुए शरीर के भाव हँ । ४३॥ 
य॒ क्ति<-आह्‌, भावा इति तत्र भवताऽभिषीयते, न चास्य शब्दस्यारथं प्रतिपद्यामहे । 
तस्माद्र क्तव्यमिदं के पनरमी भावा इति ? उच्यते-- घर्मदा भावाः । धर्मो ज्ञानं वेराग्य- 
घयमच ग्यमनैश्वर्यमित्येते भावाः । तत्राचार्याणां विप्रतिपत्तिः । पञ्चाधि- 
करणस्य तावद्‌ द्विविधं ज्ञानं प्राकृतिकं वेकृतिकं च । प्राकृतिकं त्रिविधं--तत्त्वसमका 
सांसिद्धिकमाभिष्यन्दिकं च । तत्र तत्त्वसमकारं संहतश्च महास्तत्त्वात्मना महति प्रत्ययो 
भवति । उत्पन्नकार्यकारणस्य तु सांसिदधिकमाभिष्यन्दिकं च भवति । सांसिद्धिकं यत्संहत- 
वयूहसमकालं निष्पद्यते, यथा परमर्षेर्ञानिम्‌ । आभिष्यन्दिकं च संसिद्धकार्यकरणस्य कारणा- 
न्तरेगोत्प्यते । वकृतं तु दिषिधं स्ववैकृतं परवैकृतं च । स्ववकृतं तारकम्‌ । परवेकृतं 
चिद्धचन्तराणि । जाह च- 
ततत्वसमं ववतं त॒त्राभिष्यन्दिकं द्वितीयं स्यात्‌ 1 
कुतमत | षाट्‌ कौशिकमेतदाख्यातम्‌ ॥ 
अत्र तु तत्तव: सहोत्पत्यविदोषात्सांसिद्धिकममेदेनाह-- 
। वंकृेतमपि च द्विविधं स्ववंकृतं तत्र तारकं भवति । 
स्यात्सप्तविधं परवैकृतं स्वतारादि निदिष्टम्‌ ॥ इति 
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तहि सिद्धिरूपमेव । तत्र परमषंरपि सर्गसंघातव्यूहोत्तरकालमेव ज्ञानं निष्पद्यते यस्माद्‌ 
गुरुमुखामि प्रतिपत्तेः प्रतिपत्स्यत इत्यपीत्याह- सिद्धं निमित्तं नैमित्तकस्यानुग्रहं कुरुते 
नापूरवमुत्पादयतीति । निमित्तनैमित्तिकभावाच्चैवमुपपद्यते । तत्र परमर्षेः पटुरूह्‌ः अन्येषां 
क्लिष्ट इत्ययं विरोषः । सर्वेषामेव तु तारकाय विशिष्टमाचायं आह- त्रिविधा भावाः 
सांसिदधिकाः प्राकृतिका वकृतिकाश्चेति । तत्र सां सिद्धिकग्रहृणात्तत्वसमकालं प्रत्याचष्टे, नैव 
तदस्तीति । कथम्‌ ? यदि हि तथा स्यात्तत्त्वान्तरानुत्पत्तिसंघातो व्यूहश्चानर्थकः स्यात्‌ । 
महत्युत्पन्तं ज्ञानं तत्रैवोपलन्धमिति कः संवातार्थ; ? तथा च्षंरूहो नोपपद्यते, प्रतिवन्धा- 
भावात्‌ 1 न ह्यस्य कार्यकारणब्यूहसमकालन्नानोत्पत्तौ कश्चितप्रतिबन्धोऽस्ति । अपरिवत- 
खरूत्वायतः कालान्तरं प्रतीश्चते । तस्मादस्य सहव कार्यकारणाम्यां ज्ञानमभिनिष्पयतें 
प्रदीपग्रकाशवदित्यतः सांसिदधिकम्‌ । अन्येषां तु सत्त्वस्याऽपटुत्वात्काखान्तरेण प्रकृत्य 
भिष्यन्दाद्‌ द्रागिति भवति । कृष्णसर्पद्ंनवत्‌ । तत्प्राकृतम्‌ । वकृतं तु द्विविधं पूर्ववत्‌ । 
यथा च परमर्षर्ानं सांसिदधिकमेवं माहात्म्यशरीरस्यैश्वयं, मृम्वादीनां वमः, सनकादीनां 
वैराग्यम्‌ । अधर्मो यक्षरक्षःप्रभृतीनाम्‌ । अनंश्वयं पट्सिद्धिक्षयकालोत्पन्नानां मानुषाणां 
तिरश्चाञ्च । रागोज्जञानं परमर्षिवज्यनिाम्‌ । प्राकृतास्तु तच्था वैराग्यं भगवदासुरे. । 
तस्य हि परमषिसम्भावनादुत्पन्नो धर्मः, अदयुदधि प्रति न्दिमावादपजगाम । तस्यामपहतायां 
प्रकृतैः गुद्धिलोतः प्रवत्तं येनाजनुगृहीतो -दुःखत्रयाभिघातादुत्पन्नजिज्ञासः प्रव्रजितः । तथा 
महेश्चरसम्पर्कान्नन्दिन रेश्चर्यम्‌ । ` नहुषस्यागस्त्यसम्पर््काद्धमं इत्यादि । वेकृतास्तु नावा 
अस्मदादीनाम्‌ । एवं त्रिविधभावपरिग्रहात््वाचार्यस्य न स्वं स्वतः पतञ्जल्िवत्‌, न सवं 
परतः पञ्चाधिकरणवत्‌ । किन्ति महती स्वभावातिवृत्तिः प्रकृतितोऽल्पा स्वतो 
विकृतितः । एवम्‌ 
सांसिद्धिकारच भावाः प्रातिका वंतश्च धमयाः । 
दृष्टाः करणाश्रयिणः 
यथा चंते तथा 
कायाश्रयिणश्च कट्टाद्याः ॥ ४३ ॥ 

त्रिविधां एवेति कललादिग्रहणेन शरीराण्याह । तेषामाकृतिवेश्वरूप्यं चतुर्दशविषे संसारे 
त्रिविधम्‌ । तत्र सांसिद्धिकस्तावत्‌ वेवर्तानां ब्रहनक्चत्रतारादीनाम्‌ । जातिङृतश्च विदोष 
हंसानां शौक्ल्यम्‌ , तित्तिरिमयूरादीनां चित्रच्छदत्वमिति । प्राकृतं यथामाहातमयं शरीरा- 
भिमानात तस्य ह्यभिमानो भवति--हन्ताहं पुत्ान््श्षये ये कम करिप्यन्ति । येमां परं 

न्त | [गमभिन्यायति तादरक्त्रवानादुत्यद्यत । तद्यथा महेश्वरस्य हद्रकोटि- 
सृष्टाविति । वेकृतास्तु कललाद्याः । यथा भिषम्बेदेऽभिहितम्‌--क्नीरं पीत्वा गभिणी गौरं 
पुत्रं जनयतीति । एते मावा व्याख्याताः । एषां वेश्वलप्याल्लि ङ्गस्य गतिविशेषः संसारो 
पवतीति ।॥ ४२३ ॥ 
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धर्मेण गमनमृध्वं, गमनमधस्ताद्धवत्यधर्मेण । 
ज्ञानेन चाऽपवर्गो, विपयंयादिष्यते बन्धः ।। ४४ ॥ 

अन्वयः घर्मेण, ऊरध्मम्‌, गमनम्‌, ( भवति ); अधमण, अधस्तात्‌, गमनम्‌, 
भवति; ज्ञानेन, अपवर्गः, विपर्ययात्‌, वन्धः, इष्यते । ४४ ॥ 

ञन्दाथः- धर्मेण-घमं से, उच्वम्‌ =कपर कै लोकों मे, गमनम्‌ = जाना, ( भवति= 
होता ह ); अधर्मेण=अधर्म से, अधस्तात्‌-नीचे के लोकों मे, गमनम्‌= जाना, भवति = 
होता है; ज्ञानेन - ज्ञान से. अपवर्गः = मोक्ष, विपर्ययात्‌ =उससे विपरीत अर्थात्‌ अज्ञान से, 
वन्धः बन्धन, इष्यते ; कहा गया हैँ ।। ४४ ॥। 

अथः- धर्म से ऊपर के लोकों मेँ तथा अधर्म से नीचे के लोकोंमे जाना होता 
हं । ज्ञान से मोक्ष तथा उसके विपरीत अर्थात्‌ अज्ञान से बन्धन कहा गया हं ।। ४४1 

त० प्र ०-धर्मेण सुकृतेन यागादिना इत्यर्थः उध्वं चुप्रभृतिषु लोकेषु गमनं भवति । 
अधर्मेण दुष्कृतेन हिसादिना अधस्तात्‌ सृतलादिषु नरकादिषु वा गमनं भवति । 
वर्माचिरणेन मानवाः सृष््मशरीरेण उत्तमेषु ककेषु व्रजन्ति, ततः पुष्ये क्षीणे उत्तमेष्वेव कुलेषु 
उत्पद्यन्ते । अधर्माचरणेन निन्दितेषु भुवोऽत्रस्ताद्र्तमानेषु सुतादिषु नरकेषु वा गच्छन्ति 
पुनः ततः अघमेषु कूकेषु वा योनिवु जयन्ते इति भावार्थः । ज्ञानेन पञ्च विशतितत््वानां 
यथाथंतः ज्ञानेन प्रकतिपुरुषविवेकेन वा ` अपवर्गः मोक्षः, प्रकृतिकृतभोग राहित्यमित्यर्थः, 
जायते । अस्यामस्थायां सूक्ष्मशरीरस्यापि निवृत्तिभवति । विपर्ययात्‌ अज्ञानात्‌ यथार्थतः 
तत्त्वज्ञानाभावादित्यथंः बन्ध. सुखदुःखात्मकः बन्धः इष्यते । एष बन्धस्त्रिविधः ~ एकतो 
वेकारिको दाक्षिणकदच । तत्र प्राकृतः प्रकृतौ रयः, वैकारिकः महदादिषु विकारेषु लयः, 
दाक्षिणकः दक्षिणादानेन स्वर्गादिलाभो दाक्षि णको बन्धः । एतत्सर्वं ‹ वैराग्यात्पकृतिरयः'' 
इत्यनेना वक्ष्यति ॥ ४४ ॥ 

रिप्पणी -- बन्धन तीन प्रकार का होता है--(१) प्राङृत (२) वैकारिक ओर 
(३) दाक्षिणक । इनमें प्राकृतिक बन्धन उनको प्रास होता है, जो प्रकृति को ही आत्मा 
समज्ञकरं उसी को उपासना करते हँ । एसे लोग अन्त में प्रकृति में ही रीन होते है । 

वेकारिक वन्वन उन्हं प्रास होता है, जो भूतो ( पृथिवी आदि ), इन्द्रियों अहङ्कार 
ओर बुद्धि इत्यादि प्रकृति के विकारो ( कार्यो ) की ही पुरुष. भाव से . उपासना करते 
ह । इस प्रकार के लोग अन्त मे विकारोंमें ही लीन होते हैँ । । 
` दाक्षिणक बन्धन उन्हुं प्राप्त होता है, जो पुरुष को नहीं जानते गौर स्वर्गादि की 
कामना से अग्निहोत्र, वापी, कूप आदि का निर्माण तथा यज्ञ मे गायों एवं सुवर्णं आदि 
का दान करते हँ । स्वगं मे जाने पर एसे छोग स्वर्गीय शरीरादि रूप बन्यन को प्रा 
करते हं ।॥। ४४ । ॑ 
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युक्ति >-- आह्‌, कस्य पनर्भावस्यानष्ानात्को गमनविशेषो लिङ्गस्य निष्पद्यत इति ! 


उच्यते- 
धर्मण गमनमूष्वम्‌ 
उक्तो धर्मः 1 'तदनुष्ठानादष्टविकल्पायां देवम्‌ मावृत्पत्तिभंवति । 
गमनमधघस्ताद्‌ मवत्यघमण । 
अधर्मोऽप्यक्तः । तदनुष्ठानात्पञ्चविकल्पायां ति्यगभूमावुत्पत्तिभेवति । आह, एकमूमि- 
विोषानुपपत्तिः, गतिविशोषात्‌ । यदि भावानां भूमिविशेषनिमित्तत्वं नियम्यते तेन॑कस्या 
भूमौ हीनमध्यमोत्करषटत्वं जात्याकृतिस्वभावानुग्रहोपवातानां न प्राप्नोति । उच्यते `न 
तदयनिन भूमिविशेषो नियम्यते, कि तहि ऊरध्वंशब्द उल्कृष्टवचनः । धर्मेण देवेषु मानवेषु 
तिर्यक्षु चोर्ध्वगमनमुत्कृष्टं जन्म भवति । तथाऽघर्मादधोग मनमपकृष्टं जन्म भवति । 
ज्ञानेन चाऽपवगेः 

चशब्दोऽ्धारणार्थः । ज्ञानेरनेवापवर्गः, न भावान्तरेणेति । यदुक्तमन्ये राचार्येः- वैराग्या- 
त्पुरुषकवल्यं ज्ञानवैराग्याम्यां चेति त्प्रतिषिद्धं भवति । 

आह्‌, यदि पुनर्वेराग्यात्पुरषकैवल्यमभ्युंपगम्यते क एवं सति दोषः स्यात्‌ ? उच्यते-- 
न शक्यमेवं प्रतिपत्तुम्‌ । कस्मात्‌ ? संसारनिमित्ताऽप्रतिपक्षत्वात्‌ । यदि रागादिनिनित्तः 
प्रधानपुरषसंयोगः स्यात्‌ प्राप्तमिदं तत्प्रतिपक्षेण वैराग्येण वियोगो भविष्यतीति । न 
 । त्वेवम्‌ । कृतः ? संयोगकृते कार्यकरणसगे "सत्ति निष्पत्तेः । कार्यकरणव्यूहोत्तरकालं हि 
रागो भवंति । तस्मान्नासौ कार्यकरणनिष्पत्तेनिमित्तमिति शक्यमाश्रयितुम्‌ । यस्य तु 
ज्ञानान्मोक्ष इतिं पक्षः, तस्य प्रतिपक्षादज्ञानाद्बन्ध इति प्राप्तमस्ति, न चासौ प्रागपि 
कार्यकरणनिष्यत्तेः । तस्मान्न वैराग्यान्मोक्षः । अतएव न ज्ञानवैराग्याभ्यां मोश्नोऽस्ति । 
उभयनिमित्ताऽसम्भवात्‌ । तस्मात्सुक्तं ज्ञानेनैवाऽपवर्गः । ज्ञानविपर्ययोऽज्ञानम्‌ । तस्माद्‌ 

विपययारिष्यते बन्धः ॥ ४५ ॥ 


बन्धस्त्रिविधो भवति प्रकृतिबन्धो दक्षिणाबन्धो वेकारिकवन्धश्चेति ॥ ४४ ॥ 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिर्यः संस'रो भवति राजस द्रागात्‌ । 
देश्वयोद विधातो विपर्ययात्तद्िपयासः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः- वैराग्यात्‌ प्रकृतिल्यः; राजसात्‌, रागात्‌, संसारः; एेश्र्यात्‌, अविघातः; 
-विपर्ययात, तद्धिपर्यासः, भवति ॥ ४५ ॥ 
शब्दाथः - वैराग्यात्‌ -वैराग्य से, प्रकृतिलय: =प्रकृति मे ल्य; राजसात्‌=रजोमय 
रागात=राग से. संसारः-एक जन्म से दूखरे जन्म में संसरण; एेश्वयत्‌=ेश्वये से 
अविघातः=( इच्छा की ) सफरता; विपर्ययात्‌ -एेश्वयं के अभाव से, तद्विपर्यासः=उसका 
८ इच्छा का ) हनन, भवति=होता हं ।॥ ४५॥ ६६८. 
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अथः-- वैराग्य से प्रकृति मेँ छ्य, रजोमय राग से एक जन्म से दूसरे जन्म में 
संसरण, एेश्वयं से ( इच्छा को ) सफलता तथा एेश्व्यं के अभाव से उसका ( इच्छा का ।॥ 
हनन होता हँ ॥ ४५ ॥ 
त० प्र ०--वराग्यात्‌ वशीकारसञ्ज्ञाख्यात्‌ वेराग्यमात्रात्‌ प्रकृतिलयः प्रकृतौ प्रधाने 
ख्यः रीनता, न मोक्षः, ततो भूयोऽपि संसरति पुरुषतत्त्वानभिज्ञस्य केवलवैराग्ययुक्तस्य 
जनस्य न मोक्षः, अपि तु प्रकृतिर्यो भवति । अत्र प्रकृतिग्रहणेन प्रक्रतिमहदहङ्कारभूते- 
न्द्रियाणि गृह्यन्ते, तेष्वात्मनुद्धचोपास्यमानेषु लयो भवतीत्यर्थः । एतदेव सूत्रेऽपि निदिष्टम्‌- 
““न कारणल्यात्‌ कृतकृत्यता, मम्नवदुत्थापनात्‌ ।* तथा च पुराणवचनम्‌- 
“"दश मन्वन्तयाणीह तिष्न्तीन्ियचिन्तकाः । 
भौतिकास्तु शतं पूणं, सहस्रं त्वाभिमानिकाः ॥ 
बोद्धा: दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । 
पणं शतसहखन्तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
निगुणं पुरुषं प्राप्य कारसंस्या न विद्यते ॥'" 
राजसात्‌ रजःकार्यात्‌ रागात्‌ संसारः कोके) संसरणं जन्ममरणानीत्यर्थः, भवति । यागा- 
दिरागात्‌ स्वर्गादौ संसरणम्‌, स्त््यादिरागादहु -खोके च संसरणं भवति । देश्व्यात्‌ अष्ट 
गुणात्‌ अणिमादियुक्तादेख्वर्यादित्यथंः अविंधातंः गतीच्छादेः सर्वत्र सफलता भवति 1 
विपर्ययात्‌ अनंश्वर्यात्‌ तद्विपर्यासः तस्य अविधातस्य विपर्यासः विघातः सर्वत्र गतीच्छादि- 
विच्छेदः इत्यथः भवति ॥ ४५ ॥ 
रिप्पणी--““वैराग्यात्‌ प्रकृतिकयः'"-- वैराग्य से प्रकृति मेँ ख्य" होने का तात्प 
है कि वेराम्य से युक्त किन्तु पुरुषतत्त्व के यथार्थज्ञान से हीन व्यक्ति को प्रकृति-ख्य प्राप्त 
होता ह । यहाँ पर श्रकृति" के ग्रहण से प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, पृथिवी आदि भूत मौर 
इन्द्रियो का ग्रहण किया गया ह । इन्दी को आत्मा समनज्ञ कर इनकी उपासना करने पर 
मृत्यु के अनन्तर उपासक का इन्हीं मे ल्य हो जाताहं ओर कालान्तर में पुनः 
एेश्वर्यात्‌-- अणिमा, महिमा आदि एेश्वयं कटे जाते हँ । इनका वर्णन पीछे कारिका 
मेक्ियाजा चुका हं ।॥ ४५॥ 
युक्ति०-- आह्‌, कस्माद्‌ भावास््कृतिबन्धो भवति ? उच्यते -- 
वेराग्यात्‌ प्रकृतिख्यः 
वराग्यादष्टसु प्रकृतिषु ल्यं गच्छति, असावुच्यते प्रकृतिबन्ध इति । आह, यदि 
व राग्यात्प्रकृतिल्यः प्राप्तो यदेतत्प्रकृतौ वं राम्यमाञ्जसम्‌ । अन्या प्रकृतिस्त्िगणा 
कारणभूता, कायभूता, कायकारणभूता, अकार्यकांरणमता अचेतना परतन्त्रा चेति । 
अन्यः पुरुषो निगुंणो, न कायं, न कारणं, न कार्यकारणं, तद्विपरीतः चेतनः स्वतन्त्रश्चेति 

















तत््वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता ८७ 


ततोऽपि प्रकृतौ ल्यः ततश्चाऽनि्मेक्ष्रसंग इति । उच्यते--विपर्ययादिति वतते ! 
तदिहाभिसम्भन्त्स्यामः । ततश्च विपरीतं यदेव वरामं तुष्टिकाण्डानुपतितं प्रकृत्यादिषु 
परत्वाभिमानः तत एव प्रकृतिखयो भवति नान्यस्मात्‌ । अथवाञ््रापि यत्तत्प्रकृतावन्यत्व- 
जञानं तत एव मोक्षो न वैराग्यात्‌ । कतः ? भववीजाप्रतिपक्षत्वादिति हचुक्तम्‌ । 
आम्भसिकस्य च॒ मोक्षप्रसंगात्‌ । तुल्या हयस्य नानात्वसंविद्‌, आसंगदोषनिवृत्तेः । न 
चेतदिष्टम्‌ । तस्मायुक्तमेतत्‌ वेराग्यातप्रकृतिख्य इति । 

आह, अथ दक्षिणाबन्ध कुतः ? उच्यते -- 

| खं सारो भवति राजसाद्‌ रागात्‌ । 
योऽयं दुष्टानुश्रविकविषयाभिलाषः स॒ रागः । तत्र दृष्टविषयरागात्ततपरासतिनिर्वेतंकं कमं 
करोति । ततश्च तत्रोपपद्यते । आनुश्रविकविषयाभिलाषादग्निहोव्रादिषु प्रवतत । ततश्च 
स्वर्गादिषपपत्तिर्भवति । असौ दक्षिणाब-घः । दृष्टानुश्चविकविषयाभिलाषद्वारेण तच्चिरवतंके 
कर्मणि प्रवर्तमानो गुणवृत्तिवेचिव्यादनिष्टफलनिवर्तकमपि कमं करोति । एवं मानुष्ये 
गत्यन्तरे योपपत्तिः सर्वाऽसौ रागात्‌ । आह्‌, राजग्रहणानथंक्यम्‌, तत्ूरवंकत्वाद्रागस्य । 
रजोनिमित्त एव हि रागः । तत्र संसारो रागादित्येव वक्तव्यम्‌, राजसग्रहणमनर्थकमिति । 
उच्यते न, विषयविरोषणत्वात्‌ । विषये यो. रागः स संसारहेतुरित्यस्याथंस्य ज्ञापनार्थं 
मिदमच्यते । अन्यथा यो यतेः साच्िको . यमनियमध्यानाद्यनुष्ठानानुरागः प्रवचनरागो वा 
सोऽपि संसाराय स्यात्‌ । 
एेरवयादवि घातः 

यदष्टगुणमैरवर्यमणिमादि प्रागुपदिष्टं तस्मात्सवे स्वे विषयेऽविघात उत्पद्यते । तद- 
भिरतिर्वेकारिको बन्धः । 

आह, यदि त्रिभिस्विभि्निमित्तर्वेराग्यादिभिस्तिविधो वन्धो निर्वर्त्यते युक्तमज्ञानाद्‌ 
बन्ध इति तदयक्तम । भावान्तरं हथज्ञानमतः फलान्तरेण भवितव्यमिति । उच्यते-न 
मलकारणत्वात्‌ । ज्ञानवजितानां हि भावानां यत्फलं तत्राञज्ञाचं मूलम्‌ । तन्निमित्तत्वात्स 
देषाम्‌ । न हि ज्ञानिवैराग्यमकं प्रकृतिल्याय । तथेतराणि दावदुष्टत्वाद 
विचित्रं कार्यमेकस्मात्कारणादयुक्तमिति वैराग्यादीन्यसाघारणानि पृथक्‌ कल्प्यन्ते 
साधारणं त्वज्ञानमतो न करिचदोषः। 





विपययात्तद्विपयांसः ॥ ४५॥ 
ति अणिमादेरण्टविधादविघातविपर्ययो विघातो भवति । तदेवमेतदष्टविधं 
रविचानमपादायाऽ ष्टविवं मित्तिकमपपद्यते । एवमेष तत््वसर्गो भावस गदच 
क्षयाय: । ४ ।1 
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एष॒ प्रत्ययसमो विषययाशक्तितु्िसिद्धयाख्यः । 
युणवरषम्यविमर्दात्‌ तस्य च' भेदास्तु पञ्चाशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धचाख्यः, एषः, प्रत्ययसग॑ः, ( अस्ति ); गुणवेषम्य- 
विमर्दात्‌, तस्य, भेदाः, तु. पञ्चाशत्‌, ( सन्ति ) ।॥ ३६ ॥ 
शब्दार्थः - विपर्ययाशक्तितुष्टिसिदढधयाख्यः = विपर्यय ( मिष्या ज्ञान ), अशक्ति 
तुष्टि ( सन्तोष ), ओर सिद्धि नामवाला, एषः=यह गण, प्रत्ययसगः=ुद्धि का परिणाम 
( अस्ति -है ); गुणवैषम्यविमर्दात्‌=गुणो की न्यूनाधिकता से पारस्परिक अभिभव होने के 
कारण, तध्य-उसके ( प्रत्यय सगं के ), भेदाः=मेद, तु=तो, पञ्चाशत्‌ =पचास> 
( सन्ति=हं ) । ४६ ॥ 
अथः-- विपयय (-मिथ्या ज्ञान ), अशक्ति, तुष्टि ओौर सिद्धि नामवाला यह्‌ गण 
बुद्धि का परिणाम है ( अर्थात्‌ विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि ओर पिदधि-ये चार बुद्धि के 
परिणाम है ) । गुणों की न्यूनाधिकता से पारस्परिक अभिभव होनेके कारण इस 
प्रत्यय सर्ग के भेद तो पचास होते हँ ।। ४६॥ 
त< भ्र <~ विपर्ययश्च अशक्तिश्चि तुश्च. सिद्धिच आख्याः नामानि यस्य सः 
वेपरययाशक्तितुष्टिसिदधचाख्यः । तत्र विपर्ययः । - मिथ्याज्ञानम्‌, अशक्तिः इन्दरियादीनाम- 
्ामर्थ्यम्‌, तुष्टिः मोक्षविरोधी प्राकृतिकः सन्तोषः, सिद्धिः अणिमादिसामर्यम्‌ 1 एष 
गणः, प्रत्ययसगं; प्रतीयते निश्चौयते अनेनेति" प्रत्ययः बुद्धिः, तस्य. सगं: परिणामः 
अस्तीति शेषः । प्रत्ययसर्गंस्य चतुर्धा विभागस्तु संकलितः प्रोक्तः, अधुना तस्य विस्तृतो 
विभागः प्रस्तुयते--गुणवेषम्यविमर्दादिति-- गुणानां सत्त्वरजस्तमसां वैषम्यं न्यूनाधिक- 
बलता मन्दमध्यप्रवरमावेन नानाविधत्वं तेन॒ विमदः गुणस्य गुणयोर्वा अभिभव. 
तस्मादित्यर्थः । तस्य चतुर्धा विभक्तस्य प्रत्थयसर्गस्य भेदाः प्रकारस्तु पञ्चाशत्‌ सन्तीति 
रोषः । अत्रेदं व्येयम्‌--पूर्वोक्तस्य वर्मा्यष्टविघस्य बुद्धिपरिणामस्य विपर्ययादिचतुष्ट- 
येऽन्तर्भावो भवति, तद्यथा--अज्ञानस्याऽधर्मस्य च विपर्यये, अवैराग्यस्याऽने शवस्य 
चाश्शक्तौ, घर्मवैराग्ययोस्तुष्टौ, ज्ञानेश्वयंयोः सिद्धौ ॥ ४६ ॥ ` ्‌ 
टिप्पणी - गुणवेषम्यविमर्दात्‌--गुणों का वैषम्य अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो गुणों 
की अधिकता ओौर एक-एक या दोदो कीकमी। गुणों की यह्‌ न्यूनाधिकता उनके 
सुख, दुःख आदि कार्यो के न्यूनाधिकतासे समन्नी जाती हँ) गुणों कौ इस 
विषमता से उत्यन्न विमर्द अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो कम वल्वालों के अभिभवसे 
पचास भेद हो जाते हँ । विदेष बातें आगे मिेगी । ४६ ॥ 


१, "तस्य भेदास्तु --यह पाठ माठरवृत्ति आदि मे मिक्ता ह । किन्तु एक माक्रा 
कम होने से यह ठीक नहींहं॥ ` 


तत्त्वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता १८२. 


य क्ति आह, किं पुनस्तत्फलमिति ? उच्यते--यः खलु 
एष प्रत्ययसर्गो विपययाऽगक्तितुष्टिसि द्धवाख्यः । 
तत्फलमिति वाक्यशेषः । एष इति वक्ष्यमाणस्य सम्मुखीकरणार्थमुच्यते । प्रत्ययसर्गं इति 
प्रत्ययः पदार्थो लक्षणमिति पर्यायाः, प्रत्ययानां सगं: प्रत्ययसर्गः पदार्थसर्गो लक्षणसर्म 
इत्यथः । अथवा प्रत्ययो बुद्धिनिश्चयोऽध्यवसाय इति पर्यायाः । तस्य स्गेभ्यिमतः 
प्रत्ययसर्गंः प्रत्ययकायं प्रत्ययन्यपार इत्यथः । अथवा प्रत्ययपर्गकः सर्गः प्रत्यसर्गः । 
बुद्धिपूर्वकं इत्युक्तः । कथम्‌ ? एनं हि शास्वम्‌ - ““महदादिविोषान्तः सर्गो बद्धिप- 
कत्वात्‌ । उत्पन्नकायकरणस्तु महात्म्यशरीर एकाकिनमात्मानमवेक्ष्याभिदध्य हृन्ताश्हं 
“ पुत्रान्सक्षये ये मे कमं करिष्यन्ति । येमां परं चापरं च जास्यन्ति। तस्याऽभमिध्यायत 
पञ्च मुख्यसरोतसो देवाः प्रदूरेभृवुः । तेषत्पन्नेषु न तुष्टि ठेभे । ततोऽन्ये तिर्यक्लोत- 
सोऽष्टाविशति प्रजज्ञे । तेष्वप्यस्य मतिर्नेव तस्थे । अथाञ्परे नवोर्ध्मल्लोतसो देवाः 
दूर्वभूतुः । तेष्वपयुत्पननेषु नैव कृतार्थमात्मानं मेने । ततोऽन्येऽष्टाववाक्स्ोतस उत्व: । 
ठनं तस्माद्‌ ब्रह्म णोऽभिष्यानादुत्पक्रस्तस्मात्परत्ययसगंः । स विपर्ययाख्यः, अशक्त्याख्यः 
तुष्ट्याख्यः, सिद्धयाख्यश्चेति ।' तत्राऽ्ेयंसंः श्रेयस्त्वेनाभिधानं विपर्ययः । वैकल्याद- 
सामथ्यमशक्तिः । चिकीषितादुनेन निर्विष्टः । यथेष्टस्य साधनं सिद्धिः । तदयथा 
धर्मथिप्रवृत्तोऽग्तिष्टोमादीन्परित्यव्य संकरं कृत्ति सोऽस्य विपर्ययः । साधनवैकल्याद- 
सामथ्यंमशक्तिः । आधानमाव्रसन्तोषस्तुष्टिः । ` कृत्स्नस्य क्रियातिशेषस्यानुष्ठानं सिद्धिः । 
एवमर्थादिषु योज्यम्‌ । यश्चायं चतुर्निवः फलविरोषो विप्ययादिराख्यात 
गुणवेषम्यविमदांत्‌ तस्य भेदास्तु पञ्चात्‌ ॥ ४६ ॥ 

गणानां वैषम्यं गणवैषम्यम्‌ । गणवंषम्यं प्राधान्यग णभावयोग इत्यर्थः । गणवैषम्याद्विमर्दो 
गणवैषनम्यविमर्दः, प्रत्ययपययिण सत्त्वरजस्तमसामितरेतरभावः । तन्निमित्ता एषां प्रत्ययाणां 
पञ्चाशदभेदा भवन्ति ।॥ ४६ ॥ 


पञ्च विपयेयभेदा भवन्त्यश्चक्तिर्च करणवङन्यात्‌ | 
अष्टाविंशतिमेदा त॒ष्टिनेवधाड्ष्वा सिद्धिः ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः पञ्च, विपर्ययमेदाः, भवन्ति; करणवंकल्यात्‌, अशक्तिः, अष्टाविशतिभेदा; 
तुष्टिः, नवधा; ( तथा ), सिद्धिः, अष्ट्वा, ( भवति ) ।॥ ४७ ॥ 
अब्दाथेः-पञ्च~पांच, वरिपर्ययभेदाः= विपर्यय के मेद, भवन्ति-होते हू; करण- 
वैकल्यात्‌-करणों ( इन्द्रियों ) के दोष के कारण ( होनेवाटी ), अशक्तिः=अशक्ति 
अष्टाविशतिभेदाः=अदाइस प्रकार को, तुष्टिः तुष्टि, नवधा=नव प्रकार कौ; ( भवत्ति= 
होती हं ) ॥ ४७ ॥ 


१ -भवन्तयः 








ठरवृत्ति ।  मवन्त्यशक्तस्तु--गौडपाद । 


१२० सांख्यकारिका 


अथेः-- पाँच 'विपर्यय' के भेद होते हैँ । करणो के दोष के कारण ८ होने वाटी ) 
अशक्ति" अट्वाईस प्रकार की, तुष्टिः नव प्रकार की, तथा सिद्धि" आठ प्रकार की 
होती है । ( अर्थात्‌ विपर्यय के पचि मेद, करणो कै दोष के कारण होने वारी अशक्ति 
के अदाईस मेद, तुष्टि" कै नव मेद ओौर “सिद्धि के आठ भेद होते हैँ । ) ।॥ ४७ ॥ 

त° प्र ०- तमो-मोह-महामोह-तामिसर-अन्ध्रतामिस्राः यथासंख्यम्‌ अविद्या-अस्मिता- 
रागदेष-अभिनिवेशाख्याः एते विपर्ययस्य मिथ्याज्ञानस्य पञ्च भेदाः सन्ति । क्टेशशब्देन 
एते योगदर्शने उक्ता भगवता पतजञ्जलिना--“अविद्याऽस्मितारागद्धेषाभिनिवेशाः पञ्च 
क्लेशाः इति, “क्टेशा इति-पञ्च विपर्यया" इति च तत्र व्यासभाष्यम्‌ 1 एषां विपर्ययः 
भेदानां नानात्वं वक्ष्यतेऽनन्तरमेव । करणवंकल्यात्‌ करणानां बुद्धितत्त्वंकादलेन्दरियाणां 
यद्रैकल्यं वघस्तस्मात्‌ या अशक्तिः सा अष्टाविशतिविघेत्यथः । तत्र करणानामेकादशाना- 
मिन्द्रियाणां वैकल्यात्‌ स्वस्वविषयग्रहणे असामथ्यदिकादश, बुद्धिगतनवविधतुष्टीनां विपर्यया 
नव, अणिमादष्टसिद्धीनां विपर्ययाः अष्टौ इति मिलित्वाऽष्टाविशतिभेदा अशक्तिरिति 
विवेकः । अशक्तिः ४६ कारिकया वक्ष्यते । तुष्टिसिद्धी ५० कारिकया तथा ५१ कारिकया 
च वक्ष्येते । ४७ ॥ 

टिप्पणो-- इस कारिका का भाव आगे कौ कारिकाओं मेँ स्वयं ही स्फुट होता 
जायेगा । अत्तः इनका विवरण आगे की कारिकाओं में ही द्रष्टग्य है ॥ ४७ ॥ 

य्‌क्त०--' कथमित्युच्यते-- 

पच्च विपययभेदा भवन्ति 

तमो मोहो महामोहस्तामिस्रोऽन्धतामिसर इति । तत्राश्रेयसि प्र वृत्तस्य प्रत्ययावरे श्रेयोऽ 
भिमानें आद्यो विपर्ययस्तम इत्यभिघीयते। भौतिकेष्वाकारेषु शिरःपाण्यादिष्वात्मग्रहो 
योऽयं व्यूढोरस्कः सितदशनस्ता्राक्षः प्ररम्बबाहुः सोऽहमिति । तथा श्रवणस्पर्शनरसनघ्राण- 
वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दसंकल्पाभिमानाध्यवसायलक्षणासु करणवृत्तिष्वहं श्रोता दरष्टा 
चेत्येवमादिरा्यकालप्रवृत्तो ग्रहः सर्वस्मादवरो मोह इत्युच्यते | कथं पुनरयमवरः इत्युच्यते 
पव शरीरेन्दरियव्यतिरिक्तमुपलब्धुमिच्छन्सौकषम्यात्तदनधिगमे भताकारमभतं प्रमाणं परपरि 
कल्पितं वाभ्नुमन्येत, स्वयं वा परिकल्पयेदिति न मार्गाद दुरापगतमेतत्‌ । अयं तु 
्रत्यक्षादिगतोत्पत्तिस्थितिविनारोष्वनेकरूपकेषु कार्यकरणेष्वहमिति अभिमन्यते तस्मात्पूर्वं 
स्मादवर- । बाहचे तु विषये ममेदमित्यभिनिवेशः पू्वस्मादवर इत्युच्यते । पर्वः शरीरि- 
णोऽप्रतयक्षत्वात्करणवृत्त्यविशेषाद्‌ तेः कार्यकरः 














स्वा रप्यवसनाच्छादनादीनयमकस्मादात्मत्वेन परयति, तस्मात्पर्वस्मादवरः । क्रोध- 
शतुर्थो विपर्ययः पूर्वस्मादवरः तामिसखर इत्यभिधीयते । कथं पुनरयं पूर्वस्मादवर इति ? 


१ कथ प्रत्ययाणां पञ्चाशद्मेदा भवन्तीति प्रदनाशयः । 


> 





तत्त्वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता १९१ 


उच्यते-पूर्वोऽभिनिवेशप्रतिषेधमम्यनुजानाति । यदास्य वाहय द्रव्यवियोगे कश्चित्कुशल- 
संसृष्ट एवं ब्रवीति संसारस्य ......बुद्धाववस्थाप्य विमृश्यतां य कालो 
कश्चिस्प्ियेणावियुक्तपूर्वः । तस्मादागमापायिषु बाह्येषु द्रव्येषु विदुषा नाभिनिवेशः कार्य 
इति, तदा प्रत्याह सत्यमेवमेतदिति । सच्निङृष्टस्तु वियोगकाल इति न बुद्धि रवस्यापयितुं 
शक्यते । क्ोधाविष्टस्तु स्वविकत्ितम्राहविपरीतवुद्धिरशक्यो दण्डेनापि निवतंयितुम्‌ । 
तस्मादर्वस्मादवरः । मरणविषादः पञ्चमो विपर्ययः पूर्वस्मादवरोऽन्धतामिस्र इत्यिः 
घीयते । कथं पुनरयं पूवंस्मादवर इत्युच्यते-ूर्वोऽभिनिवेशात्प्रतिषिघ्यमानः प्रतीकार 
मन्ततो जिह्याक्षिनि रक्षितो (?) नापि तावदारमते । न तु ब्रह्मादौ स्तम्बपर्यन्ते संसारे 
्वनिमित्तनियततमपातस्य विनाशस्य केनचित्प्रतीकारः कृतः । तस्मादपरं मरणमनु- 
शोचत्पृवस्मादवर इति । एते पञ्च विपययभेदा भवन्ति (म 
अड 
खट विरिये | करणवक्ल्यात््‌ । 
भवतीत्यनुवर्तते । तत्र बाह्यकरणवेकल्यं सह मनसैकादशप्रकारम्‌ । सप्तदशविवं बुद्धि- 
गैकल्यम्‌ । एतेऽरक्तिभेदाः 1 
| तुष्टिरेव धाऽष्टधा सिद्धिः ॥ ४७ ॥ 
एवं चतुविषस्य प्रत्ययसगंस्य गुणवैषम्यविमर्दनेन ` पञ्चाशद्‌ मेदा भवन्ति ।॥ ४७ ॥ 
मेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च, दशविधो महामोहः 
तामिखोऽष्टादशधा, तथा भवन्त्यन्धतामिसुः ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः - तमसः, मोहस्य, च, भेदः, अष्टविधः; महामोहः, दशविधः; तामिखः, 
तथा, अन्वतामिखः, अष्टादशधा, भवन्ति ॥ ४८ ॥ 

शब्दाथः-- तमसः- तमस्‌ अर्थात्‌ अविद्या का, मोहस्य मोहं का, भेदः भेद, अष्ट- 
विवः आठ प्रकार; महामोहः महामोह, दशविधः=दश प्रकार, तामिचखः= तामित, तथा= 
ओर. अन्धतामिल्रः-अन्धतामिख, अष्टादशधा=आठारह प्रकार, भवन्ति होते हँ ।। ४८ ॥ 

तमस्‌ ( अर्थात्‌ अविधा ) ओौर मोह का भेद आठ-आठ प्रकार महामोह 
दसं प्रकार तामिस ओर अन्धतामिस्‌ अटारह-अठारह प्रकार होते हैँ ।। ४८ ॥ 

त प्र ० -- विपर्ययभेदाः उच्यन्ते-तमसः अविद्यायाः भेदः प्रकारः अष्टविव 
अष्टधा - प्रकरृतिमहदहङ्कारपञ्चतन्मात्रेषु अष्टसु प्रकृतिषु, “आत्मा प्रकृत्यभिन्न' 
महत्तत्त्वाभिन्नः' इत्यादिलूपा, आत्मदृद्धिरविद्या । योगसूत्रेऽपि अनित्याबुचिदुःखानात्मसु 
नित्यरचिसुखात्मख्यातिरविद्या' इत्युक्तम्‌ । तस्याः अविच्ायाः एव तमः इति संज्ञा, 
अष्टविधविषयकत्वात्‌ तस्याः अष्टविधत्वम्‌ । “मोहस्य च अस्याप्यष्टविधत्वं चकारेणा- 
नुषज्यते 1 मोहस्य अस्मितायाः अपि अष्टविधो भेदो भवति । देवाः अष्टविवमइवय प्राप्य 
अणिमावानस्मि' “महिमावानस्मि' इति अभिमन्यन्ते, अयमेव _अस्मिताऽ्परपर्यायो मोहः । 
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अणिमादयष्टैववर्थविषयकत्वात्‌ मोहस्य अष्टविधत्वमिति ज्ञेयम्‌ । रेश्व्य विनाशे भूयः 
संसरन्तीति । दशविधो महामोहः'- महामोहः रागः इति । शब्दादिषु पञ्चसु दिव्या- 
दिव्यतया दशविधेषु विषयेषु “मे शब्दसुखं जायताम्‌" “मे स्पर्शसुखं जायतामिति रूपः रागः 
आसक्तिर्महामोहः, स च दशविधविषयत्वादुशविधः । 

'तामिदलोऽष्टादशधा-तामिसो द्वेषः । “अणिमा मा नर्क्नीत्‌' महिमा मा नङ्क्षीत्‌ 
इत्यादिः एेदवर्यस्वरूपनाशे द्रेषोऽ्टधा; 'मद्धोग्यः शब्दो मा नट्क्नीत्‌" स्पर्शो मा नङ्क्नीत्‌' 
इत्यादिः दशधा दिन्यादि-यविषयकः शब्दादिभोग्यस्वरूपनारे देषः दशधा,-मिक्ित्वा 
अष्टादशवा 1 एतदेवाभिप्रेत्य योगसूत्रे "दुःखानुशयी द्वेषः" इत्युक्तम्‌ । "तथा भवन्त्यन्ध- 
तामिखः' ~ अभिनिवेशो भयोऽन्यतामिक्लः । 'तथा' इत्यनेनाष्टादशधेत्यनुषज्यते । अन्ध- 
तामिलोऽपि अष्टादशधा भवतीत्यर्थः । प्रार्ेशवर्याणाम्‌ अवाप्तशब्दादिमोगानां जनानां देवानां 
बा असु ररणिमा मा उपवानिषत्‌ ।' महिमा मा उपघानिषत्‌' इत्या्यष्टवा त्रासः, शब्दो मा 
उपघानिषत्‌' इत्यादिः दिव्यादिभ्यविषयकः दशधा त्रासो महामोहः, मिकित्वाऽष्टादशवा । 
तदेवं पञ्चप्रकारो विपर्ययोभवान्तरभेदाद्‌ दयधिकषष्ठिरिति 11 ४८ ॥। 

रिप्पणी-मेदस्तमसोऽष्टविधः- तमस्‌ कहते हँ अविद्यां को । अनित्य, अपवित्र, 
दरःखरूप तत्रा अनात्म वस्तुओं में नित्य, पवित्र, सुखरूप आत्मा कौ भावना करना अविचा 
है । यह्‌ आठ प्रकार की होती है । साधिकं कभी प्रकृति को आत्मा मान बैठता हं तो 
कभी बृद्धि, अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्राजं को । यही उसकी अविद्या ह । उक्त आठ 
तत्त्वो मेँ आत्मा की भावना करने से इसके. आठ भेद हो जाते हं । 

मोहस्य च-मोह का दूसरा नाम है अस्मिता । देवता लोग॒ अणिमा आदि आठ 
टेश्रयोँ को पाकर भमै अणिमान्‌ हँ में महिमावान्‌ हूँ एेसा अभिमान वरते हं । वें 
अणिमा आदि को शाश्वतिक मान वैर्ते हैँ । यही उनका मोह हँ । एेशव्योँ के विनष्ट हो 
जाने पर वे पुनः जन्म-मरण कै चक्कर मेँ फँंसते हँ । आणिमा आदि विषयों के आठ 
प्रकार के होनें के कारण मोह आठ प्रकार का कहा गयादहं। 

दशविधो महामोहः--किसी वस्तु मे दृढ आसिव्त यानी राग को महामोहं कहते हं । 
शब्द, रूप, रस, गन्व एवं स्पशः दो तरह के ¦ होते है-दिव्य ( सूक्ष्म ) तथा अदिन्य 
( स्थल ) । दिव्य का भोग देवता आदि करते हँ तथा अदिव्य का भोग मनुष्य । मुज्ञ 
शल्द-सुख प्राप हो" मुज्ञ स्पं-सुख प्राप्त हो' इत्यादि प्रकार का राग दशप्रकार के शब्द 
आदि कै विषय मे होता ह । अतः राग अर्थात्‌ महामोह के दश भेद होते ह । 

तामिसोऽष्टादशघा-- तामि को द्वेष भी कहते हँ । भेरे अणिमा आदि आठ प्रकार 
के एश्वर्य न नष्ट हो' मेरे दिव्य तथा अदिन्यभमेदसे दश प्रकारके शब्द आदिननष्ट 
लौ भावना का नाम हो तामिल हं । 
तया भवन्त्यन्धतामिखः-- अन्धतामिल को अभिनिवेश या भय भी कहते हँ । देवता 
 -अणिमादि आों देशो तथा दिव्य एवं अदिव्य शन्दादि विषयों का भोग करते हए 
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डरते रहते हैँ कि /हमारे अणिमा आदि एेश्वयं तथा शब्द इत्यादि भोग असुरो द्वारा 
विनष्ट न कर दिये जाय ।' यही अभिनिवेश हं, जो अन्धतामिल कहकाता है ओर अपने 
विषय के अट्ठारहु प्रकार के होने से स्वयं भी अट्‌ठारह प्रकार का होता है ।। ४८ ॥ 
युक्ति विस्तरेण तु पदार्थंशतसाहस्रमानन्त्यं वा लक्षणानाम्‌ । कथमित्युच्यते 
यस्मात्‌- | 
भेदस्तमसोऽष्टविधः 
य एते पञ्च विपर्ययभेदा व्याख्याताः तेषु तमसोऽष्टविघो भेदः । कथम्‌ ? परविज्ञानमाधित्य 
परवत्तस्याऽष्टासु प्रकृतिष्वपरासु पराभिमानग्रहात्‌ । 
मोहस्य च 
किम्‌ ? अष्टविधो भेद इति । चशब्दात्कार्यकरणसामर्थ्येऽषटविधेऽणिमादावहमिति प्रत्ययः । 
दह्विधो महामोहः । 
मात्‌ पितृ-भ्रातु-स्वसु-पत्नीपुत्रदुदहितुगुरमित्रोपकारिलक्षणे दशविषे कुटुम्बे योऽयं ममेत्य- 
भिनिवेशः । दुष्टानुश्रविकेषु वा शब्दादिष्वित्यपरे । स दशविधो महामोहः परिसंख्यायते । 
तामिसखोऽश्टादश्चधा 
अष्टविधं कार्यकरणसामर्थ्ये दशविधे च कुड्म्बे -विषयेषु वा यः प्रतिहन्यमानस्यावंशः । 
तथा भवत्यन्धतामिखः ॥४८॥ 
तथेति सामान्यातिदेशार्थः । अन्धतामिल्रोऽष्टदिशधेवेति । कथम्‌ ? असाकप्यष्टविधात्तायं- 
करणसामर्थ्यादिशविधाच्च कुटुम्बात्पत्यवसानंस्यं' विषादः । एवमेते पञ्च विपययभेदाः 
स्वलक्षणतो विषयविशेषा क्षिता: 1 तत्रापि चाष्टासु प्रकृतिषु सत्त्वरजस्तमसां संहत- 
विविक्तपरिणतव्यस्तसमस्तानां परत्वाभिमानभेदादेकंका प्रकृतिः पञ्चदशमेदा । अत एव 
तेऽष्टौ पञ्चदश विदां शतञ्च भवन्ति 1 यथा मोक्षे प्रवृत्तस्य एवं ध्मकामेष्वपि । एकः 
पदार्थो विस्तरेण परिसंख्यायमानोऽनन्तमेदः सम्पद्यते । निदर्शनमात्रमेतदाचायेण कतम्‌ । 
एवमशक्त्यादिष्वपि लक्षणान्तरेषु योज्यम्‌ । सेयमविद्या पच्छपर्वा सप्रपञ्चा व्याख्याता । 
तदनन्तरोदिष्टानशक्तिमेदान्वक्ष्यामः ॥ ४५ ॥ २ ध 
एकादज्ेन्रियवधाः सह बुद्धिवधरशक्तिरुदिष्टा । 
सक्चदशबधा बुद्धविप्ययात्‌ तष्टिसिद्धोनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः ~ बुद्धिवधैः, सह, एकादेन्दरियवधाः, अशक्तिः, उदिष्टा; तुष्टिसिदढीनाम्‌, 
विपर्ययात्‌, बुद्धेः, सस्तदशवधाः, ( भवन्ति ) ॥ ४६ ॥ | 6 
सब्दायः --वुद्धिवधैः बुद्धि के ( स्वरूप-गत ) उपधातो कै, सह-साथ, एकादयः 
न्दरियवधाः=ग्यारह्‌ इन्द्रियो के उपघात, अशक्तिः=अशक्ति, उदिष्टा-=कटं गय 2; द तुष्ट 
सिदधीनाम्‌-( नव ) तुष्टि तथा ( अष्ट ) सिद्धि के, विपय॑यातुनविपर्यय ( विपरीत सूप 
से, बुदधेः-बद्धि के, सप्तदशववाः=सत्रह उ पतात? ( भवन्तिन्होतं हं ) ॥ ४९ ॥ 
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अथेः--बुद्धि के ( अपने अर्थात्‌ स्वरूपगत ) उ पघातो के साय ग्यारह इन्दियो के 
उपघात अशक्ति कहलाते हैँ । नव तुष्टिः तथा अष्ट "सिद्धिः के विपर्ययसे ठृद्धिके 
( अपने ) सत्रह उपघात होते दँ ।॥ ४६ ॥ 

त श्र - विवयंयस्य स्वरूपमुक्तवा त्तारणस्याशक्तेरपि स्वर्पमुच्यते--वृद्धवधेः 
बुद्धः स्वलूपगतैः वधैः उपघातः सह एकादशेन्द्ियवधाः एकादशानामिन्दरियाणां श्रोत्रत्व- 
गक्षिरसनघ्राणवाक्पाणिपादपायू पस्थमनसां वधाः वेगुण्यानि -अशक्तिरटिष्टा कथिता । 
तत्रेन्ियाणां ववाः यथासंख्यम्‌-- 

बाधिर्यं कुष्ठितान्धत्वं जडताऽजिघ्रता तथा । 
मूकता कौण्यपङ्खुत्वे क्व्योदावरतमूगधताः ॥ 

। + इन्द्रियाणां वचाः परतश्च बुद्धेः अशक्तयः, तस्याः अशक्तौ तेद्धेतुत्वादिति नेयम्‌ । 
बुद्धेः स्वतस्वाशक्तयः कति ? इति जिज्ञासमानायाह -' ससदशवधा बुद्ध - । ककष्यमागराना 
नव तुष्टीनां विपर्ययाः विघाताः नव तथा वक्ष्यमाणानामष्टसिद्धीनाञ्च विधत्त अश्ाविति 
मित्वा चेमाः स्वतः सप्तदश ब द्धरशक्तयः । एवमष्टाविश तिविकल्पा अशक्तिरि ति ।।४९॥ 

रिष्पणी- वधाः--“वध' का अर्थं हत्त है "उपघात" “अपने विषय कौ अहृ 
करने की अशक्ति" आदि । श्रोत्र इन्द्रिय ¡ कां ~र" है-- "वह रापन' । त्वक्‌ इन्द्रिय का 
“वथ' है--कोढ ( कुष्ठ ) होना । अक्षि इन्दियका "वघ" हँ--अन्धापन । इसी पकार 
अन्य इन्द्रियो के वघ" को भी जानना. चाहिए } "इन्द्रियों के ये वध बुद्धिके हौ वधे 
कटे जाते हैँ, क्योकि इन्द्रियों के वघ हने पर बुद्धि काभी वघ होता ह--वह किसी भो 
पदाथं के विषय में कुछ मी निख्वय नहीं कर पाती । इन्द्रियों के द्वारा प्रहय (कय गय 
पदार्थो के ही विषय मेँ बुद्धि किसी भी प्रकार का निद्चय करती है । अतः इद्रियो का 
भी "वध' बुदधिकादही वध दहै । यहाँ यह्‌ ध्यान रखना किइस प्रकार कात वुद्धि 
का साक्षात्‌ वघ नहीं अपितु परम्परया वध ह । उसका साक्षात्‌ वघ तो व तृष्टियों एवं 
अष्ट सिद्धियों का उपघात अर्थात्‌ नव॒ अतुष्टां तथा अष्ट असिद्धियां ह) तुषं एवं 
सिद्धियो को आमे बतलाया गया हँ ॥ ४६ ॥ 

युक्ति०- आह्‌, अतिव्यासाभिहितमिदमिति नास्माकं बुद्धाववतिष्ते । तस्माहि- 
प्ययोक्तं मेदाभिधानं परित्यज्य वक्तव्यं कथमशक्तिरष्टाविशतिभेदेवि ? उच्यते-- 


रयअन्दयवधषाः सह बुद्धवधर चक्ति रदा 














0, 


इन्दियाणां वधा इन्द्रियवधाः 
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उन्मादो मनसः, कौष्ठयं त्वचः, कौण्यं पाणेः, क्लन्यमुपस्थस्य, उदावत: पायोः, पङ्गुता 
पादयोरित्येवमिन्दियवधा एकादश । अन्येतु 
ससद्श्चवधा बु द्धिव्विपययात्तुष्टिसिद्धीनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

तत्र तुष्टयः प्रकृत्याचा वक्ष्यमाणाः, तासां द्िविधो विवर्ययः । अन्युत्पन्नस्य योगधर्मेण 
तस्यां भमावप्रवृत्तिः, ग्युत्पन्नस्य चोत्तरभम्यपरिज्ञानात्पूवंस्यां भमावक्षैमरूपेण अ्रहणम्‌ 1 
आत्मविदो वा सर्वासु भूमिषु । तेषु यत्वं तदशक्तिभावाभिप्रेतम्‌, यन्मघ्यमं तदापेक्षिकम्‌ । 
कथम्‌ ? तन्मात्रभूम्यवस्थो हि योग्यस्मितादिमूम्यनवजयाचतष्टो महामूतातिक्रमात्सिद्धः । 
तथा विजिताऽस्मितारूपो महदाच वस्थपेक्षया तुष्टः, पूर्वभूम्यपेक्षया सिद्धः! एवं 
महदवस्थः प्रधानापिक्षया पृवपिक्षया च । प्रघानावस्थः पुरुषापेक्षया पवपिक्षथा च। 
ग णपुरुषान्त रजस्तु सिद्ध एव ! तस्मादन्युत्यन्तस्याम्भःप्रभृतिषु नवाज्नम्भेःप्रभूतयो 
चु द्विवधाः । तारकादिविपर्ययेणाष्टा्वतारकादयः । एषा ` खल्वशक्तिर्टाविशपिभे 
(ष्टिस्त॒ सन्तिहितविषयसन्तोषाच्चिको षितादर्थादूनेनं निवृत्तिः सामान्यत एकैव. प्रत्यर्थ 

| शतेन तुष्टः सहसखेणेति । शक्रे तु बाह्याव्यात्मिकानां सुखदःखमोहानां 


, 


सिष्वपममेष वाचाऽ्यवस्थालक्चषणा उपायनवत्वान्नव तृष्टयो भवन्ति ।} *५€ ॥ 
आण्यात्मिक्यश्चवतस्रः प्रद्चत्युप्ठदानकारमाग्यास्यःः । 


बाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्चः नव ॒तुष्टयोऽभिमदाः ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--प्रकृत्युपादानकालमाग्याल्याः+ - : चतः, आच्यात्मिक्यः; विदयोपरमातू 
पञ्चे, बाह्याः, ( इत्थम्‌ ), नव, तुष्टयः, अभिमताः ॥ ५० ॥ 
खड्दाथः---प्रकृत्यपादानकालभाग्याख्या प्रकृति, उपादान, कालं ओर भासय 
नामक, चतखः - चार, आष्यात्मिक्यः=आष्यात्मिकं ( मीतरी, आत्मा के सम्बन्ध मे हीनं 
वाली ); विषयोपरमात्‌~विषयों से वंराम्य होने कै कारण, पञ्च =्पांच, बाह्याः=बाहरी; 
( इत्थम्‌ =इस प्रकार ), नव=नौ, तुष्टयः=तुष्टियां, अभिमताः मानी ययी हं ॥ ५० ॥ 
अथं; - प्रकृति, उपादान, काल ओर भाग्य नामक चार “आध्यात्मिक तथा विषयों 
से वैराग्य होने के कारण पाच 'बाह्य--इस प्रकार नव तुष्टियां मानी नयी हें ॥ ५०॥ 
त° प्र ०--अत्रेदं बोध्यम्‌--तुष्टयस्तावदद्रेषा मवन्ति-आघ्यात्मिक्यः बाह्याश्च । तत्र 
प्रकृतिव्यतिरिक्तमात्मानं स्वीकृत्यापि याः खलु प्रवृत्ताः, तास्तुष्टयः आघ्यात्मिक्यः उच्यन्ते । 
ताश्च प्रकृति-उपादान-काल-भाग्यनामभिः प्रसिद्धाः चतस: सन्ति । तासु प्रथमा प्रकृतितुषट 
। प्रकृतिविविक्ते आत्मनि ज्ञाने विवेकसाक्षात्कारो नाम प्रकृतिपरिणामः, तच्च 
प्रकृतिरेव विधास्यति इति तदथं ध्यानाम्यासः व्यर्थः, इति विचायं सञ्जाता साधकस्य 
प्रकृतिमात्रात्‌ जायते, तस्या 


ह पञ्च नव च-माठर° ॥ क्वचित्‌ - प्व च नव || . - < + ~= । ~ ५ क ~ 












१९९ सांख्यकारिका 


सर्वान्‌ प्रति अविरोषात्‌ सर्वदा सर्वस्य विवेकख्यातिप्रस ङ्गात्‌ 1 अतः परतरव्याहेतुकंव विवेक- ` 
ख्यातिरिति प्रव्रजितो भृत्वा ध्यानाभ्यासादिकं परित्यञ्य आलस्यादिना तुष्टया तिष्ठति । 
उप वृद्धावस्थायाः समीपे आदानात्‌ प्रव्रज्या उपादानमिति गीयते । संव सलिलम्‌ परि- 
ब्रज्याख्या तुष्टिर्च कथ्यते । तृतीयां तुष्टिमाह काठेति- प्रव्रज्याऽपि साक्षात्‌ मुक्तिदा 
न भवति; किन्तु कालमपेकषयैवेति कालादेव विवेकख्यातिरूपा सिद्धि भविष्यत्यङं प्रया- 
सेनेति विचार्य साधकस्य या तुष्टिः सा तृतीया कालतुष्टिः, अस्याः एव नामान्तरम्‌ 
“ओचः' इति । चतुर्थो तुष्टिमाह भाग्येति- कालादपि न स्वेषां मुक्तिः, अपितु 
भाग्यादेव कदाचित्‌ कस्यचिन्मुक्तिः । मदालसापत्यानाम्‌ अतिबाल्येऽपि स्वमातुरूपदेश- 
मात्रादेव विवेकल्यातिप्राप्त्या निरावाधं कैवल्यमभूदिति श्रुयते, तस्मात्‌ भाग्यमेव विवेकख्यातौ 
हेतुः, नान्यत्‌ किमपि, इति विचार्यं साधकस्य या तुष्टिः सा चतुर्थी तुष्टिः भाग्याख्या 
तस्याः वृष्टिरिति नामान्तरम्‌ । एताश्चतसुः अध्यात्मनि भवा आघ्यात्मिक्यः तुष्टयः । 
आत्मानं प्रकृत्यादिभिन्नं ज्ञात्वाऽपि असच्चिन्तनोपदेशादिना यो नात्मश्रवणादौ 
प्रयतते तस्यात्मविषयिण्यह्चतस्‌ः उक्तास्तुष्टयो भवन्तीत्यतस्ताः आघ्यात्मिक्यः 
उच्यन्ते इत्यर्थः । 

इदानीं पञ्च बाह्याः तुष्ट्यो निख्च्यन्ते--पञ्चशब्दादिविषयोपरमो वंराग्यम्‌, 
तस्मात्‌ तुष्टयः पञ्च बाह्याः । बाह्यान्‌ आत्मभिन्नान्‌ प्र कृतिमहदह ङ्का रादीन्‌ आत्मेत्यभि- 
मन्यमानस्यैव विषयोपरमे सति याः तुष्टः. जयन्ते, ताः एव बाह्याः इत्युच्यन्ते । तथा 
हि-- शब्दादिषु पञ्चस्वपि विषयेषु अजन-रक्षण-क्षय-भोग- हिसादोष दरानजन्मानः पञ्च 
उपरमाः भवन्ति; तद्धेतुकत्वात्‌ तुष्टयोऽपि पञ्च भवन्ति । तत्र॒ सुक्चन्दनादयर्जने क्ठेश- 
परम्परां भावयतः विद्यया उपरमे या तुष्टिः, सा प्रथमा बाह्या तुष्टिः,सा धनाद्यजनदुःखस्य 
पारं प्रापयित्री, अतः तस्याः पारमिति नामान्तरम्‌ । तथा कथञ्चिदजितस्य चौरादिभिः 
रक्षणमपि कष्टदायकमिति कृत्वा विषयोपरमे या तुष्टिः सा अतितरां दुःखपारं प्रापयित्‌- 
त्वात्‌ सुपारा इत्युच्यते । 

तृतीया बाह्यतुष्टिर्च्यतं- विशिष्टायासेन उ पाजितं रक्षि तञ्चापि धनं मुज्यमानं क्षीयते 
एवेति तद्विनाशं भाव्रयतः विषयोपरमे या तुष्टिः, सेयं तृतीया तुष्टिरित्युच्यतें । विषयेषु 
प्वृत्त्यप्रवत्त्योः क्रमशः दुःखस्य पारापारौ, अतः अस्याः एव तुष्टेनामान्तरं पारापार- 
मिति । चतुर्थी बाह्यतुष्टिरुच्यते - भोगाभ्यासात्‌ कामाः वृद्धि गच्छन्ति । ते पुनः 
 अभीप्तितविषयालाभे कामिनं जनं नितरां पीडयन्तीति भोगदोषं भावयतः विषयोपरमे 
या तुष्टिः सा चतुर्थी, अनुत्तमाम्भः इति तस्याः नामान्तरम्‌ । “'विषयेभ्यः पुरुषं जलवद्‌ 
द्रवन्त्यपि उत्तमतया न द्रवन्ती इति ^न उत्तमा द्वाविकाः इति “अनुत्तमाम्भः' इत्युच्यते" 
इति विदुषां मतम्‌ । पञ्चमी तुष्टिः कथ्यते--मोगेऽवदयं प्राणिहिसा जायते एवेति दोष- 
दनात्‌ विषयोपरमे या तुष्टिः सैव पञ्चमी बाहयतुष्टिरित्यर्थः अस्याः “उत्तमाम्भः 
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इति नामान्तरम्‌ । “'हिसादोषस्य कारुण्योत्पादकत्वात्‌ उत्तमस्य ओआरद्रौभावस्य काभात्‌ 
उत्तमाम्भः इत्युच्यते इति विदुषां व्याख्यानम्‌ । तदित्थमाघ्यात्मिकीभिइचतस॒भिः 
 बाह्याभिः पञ्चभिः नव तुष्टयोऽभिमताः ॥ ५० ॥ 

टिप्पणी-तष्ियां दो प्रकार की होती हँ--आघ्यात्मिक ( अर्थात्‌ आत्मासे 
सम्बद्ध ) तुष्टियां तथा बाहरी तुष्टिं । आध्यात्मिक तुष्य मे साधक को यह्‌ ज्ञान 
रहता हं कि आत्मा प्रकृति से भिन्न हँ, किन्तु वाह्य तुष्ट्यों मेँ वह प्रकृति, वद्धि 
आदि को ही आत्मा मान वैता है 1 आध्यात्मिक तुष्ट्यां चार है- 

१--प्रकृतितुष्टि- आत्मा के साक्षात्कार में विवेकन्ञान आवदयक है । किन्तु यह 
विवेकज्ञान प्रकृति का ही परिणाम ह । उसे प्रकृति ही उत्पन्न करती ह । इस लिए 
आत्मा के घ्यान आदि का अभ्यास व्यथं ह एसा विचार कर साधक को प्रकृति-विषयक 
जो तुष्टि होती हैं, वही प्रकृति नामक तुष्टि है; जो अम्भः भी कहलाती है । 

२--उपादानतुष्टि-- प्रकृति क परिणाम होने पर भी विवेक ज्ञान केवल प्रकृति से 
ही नहीं होता है । यदि एसा होता तो सबके प्रति प्रकृति कै समान शूपसे होने के 
कारण सभी को सवंदा विवेकज्ञान होनें क्गता । इसके विपरीत वह्‌ संन्यास से उत्पन्न 
-होता हं । अततः संन्यास ही ग्रहण करना चाहिए; व्यान आदि का अभ्यास व्यर्थं | 
एसा सोचकर साधक संन्याप्ती होकर तुष्टे हौ जाता दहै । इसीको “उपादानतुष्टि" कहते 
दं । इसे "सकर" भी कहते हँ । |; 

२३-कालरतुष्टि--"संन्यास भी साक्षात्‌ मुक्ति देनेवाला नहीं ह । वह समयानुसार ही 
विवेक ज्ञान देता ह । अतः उसके लिये ( विवेक-ज्ञान के लिये ) प्रयास करना व्यर्थं है । 
समय आने पर अपने आप विवेक ज्ञान हो जायेगा ।' एसा सोच कर साधक तुष्टहो 
जाता ह । यही कालतुष्टि ह । इसे “ओघ ' भी कहते हँ । 

४--भाग्यतुष्टि--'विवेक-ज्ञान न प्रकृति से, न कार से ओर न संन्यास से ही, 
अपितु भाग्यसे होताहै। अतः भाग्यही विवेक-ज्ानमें हेतु है, अन्य कुछ नहीं । 
ठेसा सोचकर साधक तुष्ट हो जाता है । यही @काक्तुष्टि' है इसे “ वृष्टि भी कहते दँ । 

बाह्य तुष्टियाँ--'विषय' अर्थात्‌ भोग्य शब्द आदि कै उत्पादन मं कष्ट, संरक्षण 
मे दुःख, विनाश से दुःख, भोगके कारण दुःख ओर उनके कारण होने वाटी हिसा को 
देखकर व्यक्ति को वैराग्य होता है । वह उनका परित्याग करके तुष्टहो जाता हैं! 
उक्त पांच प्रकारके वैराग्यसे होने वारी तुष्टियाँं भी पाँच दहं । इस प्रकार मिलाकर 
तुष्टियां नौ हँ । विशेष के लिए देखिये दीका ॥ ५० ॥ 

युक्ति०- तासाम्‌ 

आध्यारिमिक्यश्चतखः ब्रकृत्यपादानकाकमाम्याख्याः} ` 

आघ्यत्मिकौ इति शरीरशरीरिणोविरेषमुपरिप्समानेन योगिना यदनात्मन्यात्मबु द्धः 
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कस्थाप्यते सा खल्वाध्यात्मिकी सिद्धिः तुष्टिः सन्तोषः क्षेम इत्यर्थः । तासां प्रकृत्याख्या । 
यदा वीतावीतेः प्रधानमधिगम्य तत्र्वकत्वं च॒ महदादीनां ` विकाराणामानन्त्याच्चं 
प्रधानात्मनः छत्स्तस्य महदादिमावेन विपरिणामाऽसम्भवादेकदेशस्याऽप्रकृतिविकारभृतस्य 
मोक्तृत्वमकतृत्वं चाऽव्यवस्य सङ्खदरेषनिवृत्ति कुमते, साऽऽ्या तुष्टिरम्भं ` इत्यभिधीयते ¦ 
कस्मात्‌ ? अमितं हि प्रघानतत्तवं भाति जगद्धीजमृतत्वान्महदादिभावपरिणामेन न्यूनस्यैकं 
र्शस्यात्मन एवाऽ्मूरात्‌ । तंदूयतिरेकेण चान्यस्यैकदेशस्योभयधर्मिणो भोक्तभृतस्यं 
सद्मावत्सप्रक्नालनेऽपि चापसंहृतम्‌, वंश्वरूप्यस्याऽ्नच्छेदात्‌ । तथा च शास्छमाह-- 
अम्भ इति गुणलिङ्खसन्िचयमेवाऽधिकुरुते । गुणाश्च सत्वरजस्तमांसि छिङ्खं च महदादि 
अत्र॒ सन्निहितं मवति । तदिदं भ्रानममितं भात्यमितमुपलभ्यत इत्यम्भः । सं खल्वयं 
योगी प्रधानलक्षणां भूमिमवजित्य तन्महिम्ना च तदलून्यं दृष्टवा व्यतिरिक्तस्य पदार्थाः 
न्तरस्याभावं मन्यमानस्तामेव भूमि कंवल्यमिति गृह्णाति । भिन्ने च देहे प्रकृतौ खयं 
गच्छति, ततश्च पुनरावर्तते । तस्यां च तुष्टावन्ये सस मह्दादिकारणिनोऽवरुदधा द्रष्टव्याः । 
तत्र यथा प्राधानिकस्य पुरुषे नास्ति विज्ञानमेवमितरेषामुत्तरेषु तत्त्वेषु 1. महत्कारणिनः 
प्रानेऽस्मिताकारणिनो महति, तन्मात्रकारणिनोऽहंकारे । तदेकदेशाख्चैषां भोक्तारः 
पूर्ववत्‌ । अत्रापि च सत्त्वादीनां संहतविविक्तपरिणतव्यस्तसमस्तानां भेदादविचाऽवच्छे- 
दानन्त्यमवसेयम्‌ । ष | 

जाह, तुष्टयविद्ययोरभेदः लक्षणैकत्वात्‌ 1 अष्टासु प्रकृतिष्वात्मनृद्धिस्तुष्टिः । तदेव 
च त॒म इत्यविद्याकाण्डे निदिष्टम्‌ । तस्मात्पदार्थसंकर इति । उच्यते---न, प्रत्ययविशेषात्‌ । 
तमःप्रधानपुरुषोपदेशे सति प्रत्य यनिर्दिधारयिषया तयोः प्रधानमेव ज्यायो न पुरुष 
इत्यभिनिविरोत । तुष्टस्तु किं परमित्याध्ित्य प्रवृत्तः प्रधानज्ञानमात्रे सन्तोषात्पदार्थान्तरं 
विज्ञातुमनेके नाद्रियते । किञ्च प्रहाणविरोषात । निरूढमूलो हयनात्मनि आत्मग्रहो 
ज्ञानोत्तरकालभावनया प्रहातव्यः । तमोबहुखत्वात्तमं इत्यभिधीयते । पेलवस्तु सच्ववहुको 
दशनश्रणयस्तुष्टिः । किञ्च ततत्वाभिजयात्‌ । विजितभूमिकस्य हि योगिनस्तन्माहात्म्यवशी- 
कृतत्वाद्‌ मृम्यन्तरे प्वृत्तिस्तुष्टिः । इतरस्य त्वभिनिवेशमात्रमेवेत्यनयोविलेषः । तस्मान्न 
पदाथसरंकर इति व्याख्याता प्रकृत्याख्या तुष्टिः । 

यदा तु सत्यपि प्रकृतिसाम््ये नाजनयेश्ष्य यथास्वमुपादानं भावानामूत्पत्तिः सम्भवति 
्रकृत्यविशेषे सवंकालमृत्प्तिप्रसंगात्‌, भ्रकृतिछृत्यमेवेदं विश्ठमित्यम्युपगच्छतरतदविशेषाद्‌ 
गोः पुरुषादुत्पत्तिप्रसंगः; पुरुषस्य वा महिषात्‌ । किञ्च जात्यभेदप्रसंगात्‌ । प्रकृतिक्ृत्यसिदं 
विश्वमित्यम्युपगच्छतो जातिमेदो न स्यात्‌, तदविशेषात्‌ } दृष्टं तुपादानाज्जात्यनुविधानं 
भावानाम्‌ । तस्मात्तदेव कारणत्वेन परिकल्पयितुं न्याय्यम्‌ । उपादानैकदेश एव च कार्य- 
कारणविघात्मा भोक्तेत्येतंस्माद्‌ । दर्दानात्स ङ्खेषनिवृत्ति लभते, सा द्िितीया तुष्टि 
पलिलमित् । कथं पुनरेतत्सलिलम्‌ ? सत्युपादाने विकारो रीयत इति । 








५ ए 
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तया च कृत्वा लास्त्रमाह्‌ “सचछिकं सछिठमिति वैकारिकोपनिपातमेवाधिकुरुते, सति 
तंस्मिल्लीयते ' जगदिति" । स खल्वयं योगी पाथिवानवजित्य तन्महिस्ना जगदसून्यं 
दष्ट्वा पदार्थान्तरस्थाऽ्मावं भन्यमानस्तामेव भूर्म कंवल्यमिति गृह्णति । भिन्ने च देहे 
पथिव्यादिष लीयते. ततश्च पलरावर्तते। यदा च सत्युपादानसामभ्य न ताव्त्‌ 
भावानां प्रदर्मावः कि तहि सच्विहितसाधनानामपि कालं प्रत्यपेश्ना भवत्ति-का्लवयेषा- 
द्रीजादङ्करो जायते, अङ्कुरा्नालं, नाकात्काण्डम्‌, काण्डत््रसव इत्यादि । अन्यथा 
तू पादानानां सन्निधानमव्रात्क्षणनवा मीषामवस्थाविरेषाणाममिन्यक्तिः स्यात्‌ । किञ्च 
खविपययेणोत्पा उपादानपर्वकं विर्वमित्यम्यपगच्छतः शरदि यवानां 
वसन्ते त्रीहीणामत्यत्तिः प्राप्नोति । न चैतदिष्टम्‌ । क्रञ्च तदनभिवानात्‌ । दुश्यन्ते च 
प्राणिनां कालानुल्पाः स्वभावाहारविहारज्यवस्याः । तस्मादसावेव कारणम्‌ । तदेक- 
देशश्चाप्रकृतिविकारमभ्‌तो भोक्तेत्येतस्मादूर्शनात्संगद्रेषनिवृत्ति कभते, सा तृतीया तुष्टि 
इत्यभिधीयते । कथं पुनरयं काल ओघ इत्युच्यते ? सलिकौघवत्सर्वाम्यावहनात्‌ । 
तद्यथा सलिलौवस्तणं काष्ठमदमानं प्राणिनं वा स्वमूरतिसंसुषटं सर्वमेवाभ्यावहति, एवमयं 
कालो गभद्राल्यं, बाल्यात्कौमारं, कौमाराद्यौवनं, यौवनात्स्थाविर्यम्‌, स्थाविर्यान्मरणं 
तथा वीजान्मूलं मूलादङ्कुरमिति वहति । तथा ह्‌- 
यामेव प्रथमां रात्रिं गभे भवति परुषः । 
सं ;स्थितस्तां भवतति स ` गच्छन्न निवतते ॥ 

तस्मादोधसामान्यादोघः कालः 1 स खल्वयं योगी कारुमवजित्य ` पदार्थान्तयाभावं 
मन्य मानस्तामेव भूमि कैवल्यमिति मन्यते । देहभेदे च कालमनुप्रविशति । ततङ्च 
पुनरावर्तते । यदा तु सत्यपि कारखामथ्य भावानामत्यत्तिः भाग्यान्यपेक्षते । कस्मात्‌ ? 
तत्सन्निधानेऽप्यप्रादुर्मावात्‌ । सत्यपि साधनसामर््ये कालविगेष च कस्यचिदत्पत्तिमवति 
कस्यचिन्नेति । तस्मादस्ति कारणान्तरं यदयेक्षय॒ भावानामुत्पत्तिरनुत्पत्ति्च 
चाम्युत्थानानुपपत्तिप्रसंगात्‌ । कालमात्रात्कक भवतात्यतादच्छ पर 
वभिकेचनव्रतोपवासाग्निोत्रादिष्वभ्यत्थानं न स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? आनर्थक्यात्‌ । अस्ति 
च॒ तस्मान्न कालनिमित्ता भावानामुत्पत्तिः । किञ्च तदनुविधानात्‌ । दुष्यन्त खल्वपि 
र्मया फलविशेषाः ! तस्मात्तत्संस्कार एव करणम्‌ । 
तदेकदेश व्रकारभतो भोकतेत्येतस्मादर्दानात्संगढे षनिवृत्ति लभते । सा चतुर्थो 
तषर्वुष्टिरित्यभिधीयते । कथं पुनर्वृष्टिरिद्युच्यते ? सर्वंसतत्वाप्यायनात्‌ । यथा हि 
शीर्णानामपि तणक्तादीनां वृष्टि प्राप्य पुनराप्यायनं भवति, एवमेव सववा प्राणिनां 
माग्यविपरिणामात्प नराप्यायनं भवति । तस्माद्रृष्टिसाम्याद्‌ भाग्याद्या तुष्टिवृष्टिरित्य- 
भिधोयते । शास्त्रमप्याह -“वृष्टिवृष्टिरिति श्रिय एवोपनिपातमविकृख्ते । च हि 
वृष्टिवत्सर्वमप्याययतोति ।'` स खल्वयं योगी भाग्यान्यवजित्य तन्महिम्ना जगदसून्य 


ह 
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दृष्ट्वा पदार्थान्तरस्याभावं मन्यमानस्तामेव भूमि कैवल्यमिति गृह्णाति । स॒ तस्यामेव 
देहभेदे लीयते । ततश्च पुनरावतंत इति । 

आह, काङभाम्ययोरप्रतिपत्तिः, समाख्यापरिज्ञानात्‌ । प्रकृत्यात्मकस्य तावद्यो गिनो- 
ऽष्टौ प्रकृतयो विषय इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । उपादानात्मकस्य च पृथिव्यादीनि महाभूतानि । 
कालभाग्ययोस्तु न तथोक्तम्‌ । तस्माद्रक्तव्यं कस्य तत्त्वस्यैषा समास्येति ? उच्यते---न, 
उक्तत्वात्‌ । प्रागेवैतदपदिष्टं न कालो नाम कंश्चित्पदार्थोऽस्ति। कि तहि क्रियासु 
कालसं्ञा । ताश्च करणवृत्तिरिति प्रतिपादितम्‌ । न चान्या वृत्तिवृत्तिमतः । तस्मात्का- 
रणचैतन्यप्रतिज्ञः कालात्मक इति । भाग्यसंज्ञा तु ध्मधिर्मयोः । तौ च बुद्धिधर्माविति 
प्रागपदिष्टम्‌ । तस्माद्‌ भाग्यवादी बुद्धिचंतनिक इति । आह, न, तुष्टयन्तरत्वात्‌ । 
प्रकृतित्वान्महान्पर्वं प्रकृत्याख्यायां तुष्टाववरुद्धः । तस्येदानीं तुष्ट्यन्तरत्वेन परिकल्पनं 
नातिसमञ्ञसमिति । उच्यने--महांस्तहि पूरवतुष्टिविषयभावादपङृष्यत इति । अथवा 
कार्यकरणवृत्तिक्रियाखूपां वृत्तिमद्दयोत्यां परिकल्प्य तस्यां कालत्वर्मयमाहं । महतश्च 
रूपं धर्मादिकं महतो्यान्तरं भाग्यमिति भाग्यवान्‌ । अथवा बाह्य एवाय काल 
कमकारणं निदिद्यते । तत्र चान्येऽपि स्वर्मा पतपदार्थान्तरात्मभावग्राहा एवातिः 
साट्ख्याः प्रवादिनः भ्तिक्षिप्ता बोडढग्या इति । 

अपर आह, प्रकृतिचैतनिकः प्रधानभावाशाचुपादानकालभाग्यवादिनो महदह ङ्ार- 
तन्मात्रवादिन इति । तदेतदपसिदधत्वादयुक्तम्‌ 1. न हि महदहङ्कुारतन्मात्रलक्षणाः प्रकृतय 
उपादानकालभाग्यभावेन प्रसिद्धाः । तस्मादिदमप्ययुक्तम्‌ । एवमेता आघ्यात्मिक्यश्च 
तसरस्तुष्टयः । 

बाह्या विषयोपरमात्‌ पच्च च नव तुष्टयोऽभिदहिताः ॥॥५<॥ 

चशब्दोऽवधारणार्थः । अब्युत्पन्नात्मविचारस्य योगिनो विषयदोष्रदशनमात्रात्संगदाष- 
निवृत्तिर्वाहुचा तुष्टिः । तत्र॒ यदाऽर्जनदोषमवगच्छति न॒ तावत्सर्वस्याभिजातिरस्तीति 
अथिनाऽव्यं विषयार्जने वत्ितव्यम्‌ । तेषामस्वाभाविकत्वात्क्वचिदेवावस्थिति रित्युक्त 
प्राक्‌ । क्रञ्च सप्रत्यनीकत्वात्‌ । स्वाभाविकमवस्थानं विषयाणामपरिकल्प्याऽपि यदा 
प्रतिग्रहादिभिरर्जनं प्रव्याद्रियते तदप्ययुक्तम्‌ । कुतः ? सप्रत्यनीकत्वात्‌ । एवमपि नास्ति 
कश्चिदप्रत्यनीको विषयार्जनोपाय इति तद्विवातेऽवद्यं प्रयतितव्यम्‌ 1 स च यदि प्रति- 
यतमानः प्रत्यनी किविघातं कुर्यात्परोपघातेनात्माजनुग्रहानुष्ठानाच्छास्त्रवि रोधः 1 यस्मादाह-- 
न॒ तत्परस्य सन्दघ्यातप्रतिकूकं यदात्मनः । 
एष संक्षेपतो घर्मः कामादन्यः प्रवर्तंते ॥ 





पृनरप्याह-- 
प्राणिनामुपघातेन योऽथः समुपजायते । 
सोऽनपेक्ष प्रहातन्यो कोकान्तरविवातक्रत्‌ ॥ 
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घटादिवत्‌ । 





सद्भिरादीपरं तुणोल्काचपङं सुखम्‌ । 
सुदुदैनं निपातव्यं दुःखंदहान्तरोद्भवः ॥ 
अथ पनरयं प्रत्यनीकंविहन्यते, ततोऽस्य विषयाभावः । सुखाथं च प्रवृत्तस्य मूयिष्ं 
स्माटर्शनान्माच्यस्थ्यं कभते, सा पञ्चमी तुष्टिः सुतारमित्यभिधीयते । कथं 
-पुनः सुतारमित्युच्यते ? सुखमनेनोपायेन तरन्ति विषयसंकटमिति सुतारम्‌ । यदातु 
योगौ पर्वदोषाधिगमेऽभिजाल्या वा यत्नाजितविषयत्वे सति रक्नादोषमुषन्यस्यति । कथम्‌ ‹ 
 मोक्तभोग्यभावाऽन्यतिरेकात सर्व॑प्राणिसाधारणा विषयाः, तस्मात्तषा रक्षा विधेया । 
तस्यां च प्रवर्तमानो यदि परमपरुन्ध्यात्‌ तदा पूर्वोक्तदोषः, अथात्मानं, विषयाभावः । 
रात्रिन्दिवं च तदेकाग्रमनसः सुखार्थं प्रवृत्तस्य भूयिष्ठं दुःखमवेत्यतस्माहुरानान | 
लभते । सा षष्ठी तुष्टिः सुपारमित्यभिधीयते । कथ पन सुपारमित्युच्यते ? सुखमनेन 
पारं विषयार्णवस्य प्रयान्तीति । यदा तु सति पूरवंदोषे, सति वा ग्रामनगरनिगमसन्नि 
वेशाद्युपायानुष्ठानादरा कृतविषयरक्नो योगी क्षयदोषमुपन्यस्यति 1 कथम्‌ ! 
येन द्रव्येण मोहाद्वा ` रन्तुमिच्छन्ति देहिनः । 
तदेवैषां विनाशित्वौद ` भवत्यरतिकारणम्‌ ॥ 
यत्नोपात्ताः सुगुाईच विषया विषयेषिणाम्‌ । 
पर्यतामेव नह्यन्ति बुद्बुदाः सच्कठि यथा ॥ 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
्रत्यक्षतोऽनुमानाद्‌ वा विनाशो यस्य नेक्ष्यते ॥ 
तस्माद्िनाशिष्वासक्तानां पुत्रदारगृहादिषु । 
ममेति बद्ध यत्नेन वृद्धिमान्विनिवतयेत्‌ 
इति एतस्मादर्शनान्माघ्यस्थ्य लभत, सा सप्तमी तुष्टिः सुनेत्रमित्युच्यते । कथ शन 
सुनेत्रमित्युच्यते ? सुखमनेनात्मान कैवल्याऽ्वस्थां नयन्तीति सुनेत्रम्‌ । यदा ठु सत्यु 
पर्वदोषेषु प्रस ङ्कदोषमुपन्यस्यति । कथम्‌ ? प्रास्तविषयाणामिन्दियाणां तदभिलाषान्नि- 
त्यम । विषयजिधृक्षया च दुःखम्‌ । प्रासिरप्यवामनु ~ ` तदुपभोगकौशलाय 


-च । यस्मादाह- तः 
यदा प्रबन्धाद्विषयी विषयानुपसंवत । 
तदास्येतस्त्वभिप्रायः सुतरां संप्रवर्तते ॥ 
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इन्द्रियाणां परिज्ञाय निरासङ्धमतिश्चरेत्‌ ॥ 
इत्येतस्माद्‌ दर्शानान्माध्यस्थ्यं भते साऽष्टमी तुष्टिः सुमारीचमित्युच्यते । कथं सुमारीच- 
मित्युच्यते ? अतेः पूजाथंस्य शोभनर्माचितं विषयसंगनिवृत्तस्य योगिनोऽवस्थानं भवति । 
यदा तु पूर्वंदोषेषु हिसादोषमपन्यस्यति । कथम्‌ ? अनुपहत्याऽ्यमूतानि विवयभोगाञ्नु- 
पपत्तेः ¦ ¦ उपभोगो हि नाम मनोज्ञाभ्यवहारः, स्वीसेवा, हयगजन रादिभियनिमित्येवमादि । 
तत्र मनोज्ञाऽम्यवहारविकीर्षुणा तदङ्कानां गोऽजाऽविवलीवरदस्व्रीपुरुषादीनामवद्यमुपवात 
काय. । अनुपघाते वा विषयाऽनुपपत्तिप्रसंगः । स्त्रियमासेवमानेनाऽन्यासां स्त्राणां 
मात॒पितुश्रातुप्रभृतीनां च. अन्यथा तदभावो हयादीनाम्‌ । तस्मादुपभोगाथिनाऽवश्यमन्यो- 
धातः कार्यो निहितदण्डेन वा विषयोपभोगस्त्याज्य इति । आह्‌ च 
यथा यथा हि विषयो वृद्धि गृह्भति देहिनाम्‌ । 
अपघातस्तदङ्कानां तथेवास्य विवधते ॥ 
तस्मादनिच्छ्नन्येषां प्राणिनां देहपीडनम्‌ । 
सन्तोषेणेव  वतेत॒ त्यक्तसर्वपरिच्छद. ॥ 
सत्यवाच. प्रशान्तस्य सवंभूतान्यनिच्छतः । 


भावान्धकारान्तज्ञानमचिरेणः प्रतते ॥ 
इत्यतस्मादुरानान्माघ्यस्थ्यं लभते, सा नवमी तुष्टिरत्तमाऽभयमित्यपदिश्यते । कथम्‌ 


उत्तमं हि प्राणिनां सर्वेभ्यो भयेभ्यो हिसाभयमिति तदपगमादुत्तमाऽभयमिति । आह, 
अजनरञ्णलक्षणयोरपि तुष्ट्योः परोपधातदोषाः; ` अपदिष्टोऽस्यामपि च । तत्र कथमन 
योविशेषः प्रतिपत्तव्य इति ? उच्यते न, विषयभेदात्‌ । तत्र येषामर्जनरक्षणे प्रत्याद्रियते 
विषयी तदर्थिन प्रत्यनीकानामवङ्यमभिघातोज्नुष्ठातव्य इत्यादावृक्तम्‌ । इह तु येषामेवा- 
जंनरक्नणे तदनुपघातेनाऽशक्यो विषयोपभोग इत्येतद्धिवक्षितम्‌ । तस्मादसंकीर्णमेतदित्येव 
मम्भःप्रभृतयो नव विषयेभ्यः संगद्रेषनिवृत्तिहैतवो व्याख्याताः । ते ज्ञानविरहितानां 
योगिनां तुष्टिशब्दवाच्यतां लभ्यन्ते । ज्ञानिनां तु वैराग्यपर्वसंज्निता स्वासु स्वासु 
तत्त्वमूमिषु सिद्धा एवेति ॥ ५० ॥ | 
ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविधातास्त्रयः सुहृखाभिः । र 
दान सिद्धयोऽ्टो सिद्धेः पूर्वाऽङकशद्धिविधः॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--अध्ययनम्‌, शब्दः, ऊहः, सृहृतप्रासिः, दानम्‌, त्रयः, दुःखविधाताः, 
( इति ), ष्टौ, सिद्धयः; पूर्वः, त्रिविधः, सिद्धेः, अङ्कुशः ॥ ५१ ॥ 
शब्दाथः-- अध्ययनम्‌ =गृर से पढना, शब्द = शब्द ( अर्थात्‌ शब्द से होनेवाखा 
अथ-ज्ञान ), ऊहः मनन, सुहूत्सिः मित्रो कौ प्रासि ( अर्थात्‌ गुरु, शिष्य तथा सह 
पाटियों के साथ सूक्ष्म विचार ), दानम्‌- दान (अर्थात्‌ धनादि दान से प्रसन्न हुए आचार्यं 
१. दुःखविघातत्रयम्‌-- माठर ० । 


तच्त्वश्र भायुक्तिदीपिकायुक्ता २०३ 


से जञानलाभ), त्रयः=त्रिविध, दुःखविवाताः=दुःखविनाश (इति-=इस प्रकार), अष्टौ=आठ, 
सिद्धयः -सिदधिर्या, है । पूर्वः-पु्वगिवं, तरिविधः तीनों ( विपर्यय, अशक्ति ओर तुष्टि) 
सिद्धेः=सिद्धि को, अङ्कुशः =वि रोधिनी, ह ॥ ५१॥ = 


५ 


अथः गुरु से सविधिं पढ़ना, शब्द ( अर्थात्‌ शब्द से होने वालैः अर्थ-लानं )., 
मनन ( अर्थात्‌ अपने आप तकं-वितकं करना ), सुहता ( अर्थात्‌ गुरु शिच्य वथा 
सहपाठयों के साथ सूष्ष्म विचार }, दान ( अर्थात्‌ धनादि दान से प्रसन्न हए आच 
ते ज्ञानलाभ ) त्रिविध दुवो का विनाश--ये आठ ॒सिद्धियां हँ । पूर्वोगत ` तीनो ` 
विपर्यय, अशक्ति ओर तुष्टि सिद्धि की विरोधिनी कहीं गयीं हँ ।॥। ५१ ॥ 

त भ्र>--अत्र आाघ्यात्मिकादिदुःखत्रयप्रतियोगिकल्वात्‌ त्रयो दुःखविधाता~परतान 
सिद्धयः । इतरास्तु तत्साधनत्वात्‌ अप्र घानसिद्धयः । पाठक्रमात्‌ पदा्थंक्रमः बीयान्‌, 
इत्यभिप्रेत्य सिद्धयः क्रमान्तरेण व्याद्यायन्ते तत्र अध्ययनं नाम गुरुमुखात्‌ सविधि वेदादि- 
शास्त्राद्यध्ययनम्‌ । तेन तत्त्वज्ञानान्मुक्तिः । परथमा सिद्धिः अच्ययनं संसारतरणस्य 
५ थमहेतुत्वात्‌ तारमित्युच्यते । द्वितीया सिद्धिः शब्दः, शब्दपदेन रान्दजनिताथज्ञानं 
लभ्यते, तेन मोक्षः छभ्यते५ सैषा शब्दसिद्धिः ससुख संसारतारकत्वात्‌ सु तारमप्युच्यते । 
तृतीया सिद्धिः उः इत्युच्यते । ञ्हो , नमं गुहीतार्थस्य स्वेनेव युक्तायुक्तविचारणं 
मननमिति 1 इत्थं सति विवेकन्ाने मुक्तिः + एषा तृतीया सिद्धः पृवपिक्षया अधिकं 
तारकत्वात्‌ "तारतार' मिति निगद्यते । चतुर्थी सिद्धिः सुहृत्मासिर्नाम । परीक्षितमप्यर्थं 
न तावल्लोकः श्रदृाति यावत्‌ गुरुशिष्यसहपाठिभिः न संवादयते । इत्य ज्ञानाधिगमे 
मुक्तिः । अर्थविचारणस्य रमणीयत्वात्‌ "रम्यकम्‌' इति अस्याः नामान्तरम्‌ । दानं नाम 
पञ्चमी सिद्धिः, धनादिदानेन परितोषिताज्ज्ञानलाभः दति । अनेनापि रूपेण ज्ञानाधि- 
गमान्मुक्तिः । सेयं पञ्चमी सिद्धिः "सदामृदितम्‌' उच्यते । इमाश्च पञ्च गौण्यः सिद्धयः 
हेतुत्वात्‌; तिलः पुनः दुःखवघात सद्‌ फलठत्वान्मख्याः, इत्याचार्याणामभिप्रायः । 
काश्चताः ? इति जिज्ञायामुच्यन्ते--दुःखविघातास्त्रयः' इति; आध्यात्मिकदु खविघातः, 
आधिभौतिकदुःखविघातः, आधिदैविकदुःखविधातक्चेति तिखः मोक्षाः सिद्धयः क्रमेण 
परमोद-मुदित-मोदमाननामभि : व्यपदिदयन्ते । तदेवं पञ्च विपर्ययभेदाः, अशक्ति 
रष्टाविशतिधा, तुष्टि्नवधा, सिद्धिरष्टवा, इति पञ्चाशत्‌ पदार्थाः 1 

आसामुपादेयत्वं विपर्ययाशक्तिवष्टीनां तु हेयत्वं सूचयन्नाह - "सिद्धेः पूरवोऽद्श- 
स्त्रिविधः' इति । पूर्वः क्रमे पू्वनिगदित विपर्ययाशक्तितुष्टिरूपस्त्रिविघः सिद्धेः अद्भुशः 
निरोधकः, अत॒ सिद्धिमभिषप्सुभिः विपयं ्ययाशक्तितुष्टयो देयाः एवेति मावः । विज्ञान 
भि्नवस्तु सिद्धेः पूर्वोऽद्शस्त्रिविधः " इति कारिकांशमेवं व्याख्यातवन्तः "एषु च 
परवस्तरिविध उदहशन्दाव्ययनरूपा मुख्यसिद्धेरङ्कश आकर्षकः ।' तन्न समीचीनं, सुहतपरापौ 
दाने चाप्याकर्षकत्वात्‌ अङ्कशशब्दस्याव रधन एव रूढि त्वाच्चेत्यम्‌ ॥ ५१ । 
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रिप्पणी-- विदोष बातों के लि टीका द्रष्टव्य है ।॥ ५१॥ 

युक्ति०--आह, प्रागपदिष्टमष्टवा सिद्धिरिति तदिदानीमभिषीयतामिति । 
उच्यते- 

ऊहः शब्दोऽभ्ययनं दुःख विघातास्त्रयः सुद्सप्रापतिः । 
दानं च सिद्धयो 

तत्रोहो नाम यदा प्रत्यक्षाञ्नुमानागमव्यतिरेकेणाऽभिगप्रेतमर्थं विचारणावलेनेव 
प्रतिपद्यते, साद्या सिद्धिः तारकमित्यपदिद्यते । तारयति संसारार्णवादिति तारकम्‌ । 
यदा तु स्वयं प्रतिपत्तौ प्रतिहन्यमानो गुरूपदेशात्प्रतिपद्यते सा द्वितीया सिद्धिः, 
सुतारमित्यपदिव्यते । कथम्‌ ? सुखमनेनादयत्वेऽपि भवसंकटात्तरन्तीति। यदा 
 त्वन्योपदेशादप्यसमर्थः प्र तिपत्तुमध्ययनेन साधयति सा तृतीया सिद्धिः, तारयन्त- 
मित्यपदिष्यते । तदेतत्तारणक्रियाया अद्यत्वेऽपि अव्यावृत्तत्वान्महाविषयत्वात्ता- 
रयन्तमित्यपदिष्टम्‌ । त एते त्रयः साधनोपायेराब्रह्मणः प्राणिनोऽभिप्रेतमथं प्राप्नुवन्ति । 
आह्‌, च --*साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽपरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मेम्य उपदेरोन 
मत्रान्सम्प्राहुरुपदेशाय ग्लायन्तोऽपरे बिल्मग्रहणायेभं ग्रन्थं समाम्नासिषुः वेदं च वेदाङ्गानि 
चेति 1“ (निरुक्त, नै ° का०) विल्मं भासनं सस्यक्तरतिभासाय विशिष्टः संकेत उक्त । एषां 
तु सराघनोपायानां प्रत्यनीकप्र तिषेधाय दुःखविघातत्रयम्‌ । दुःखानि व्रीण्याघ्यात्मिकादीनि । 
तत्र चाध्यात्मिकानां वातादीनां सिद्धिश्रत्यनीकानामाय्ेदक्रियानुष्ठानेन विघातं कृत्वा पूर्वेषां 
तरयाणामन्यतमेन साधयति, सा चतुर्थी सिद्धिः प्रमोदमित्यभिधीयते । कथम्‌ ? निवृत्तरोगा 
हि प्राणिनः प्रमोदन्त इति कृत्वा । यदा त्वाधिभौतिकानां मानुषादिनिमित्तानां सिद्धि- 
परत्यनीकानां सामादिना यतिघर्मनुगुणेन वोपायेन पूर्वेषां त्रयाणामन्यतमेन साधयति, 
सा पञ्चमी सिद्धिः प्रमुदितमित्यभिधीयते । कथम्‌ ? अनुद्रि्नो हि प्रमुदित इति कृत्वा । 
यदा तु शीतादीन्याधिदेविकानि दन्रानि सिद्धिप्रत्यनीकानि स्वधर्मनुरोधेन प्रतिहत्य 
परवेषां तयाणामन्यतमेन साधयति सा षष्टी सिद्धिर्मोदमानमित्यभिधीयते । कथम्‌ ? 
हन्राऽनुपहता हि प्राणिनो मोदन्त इति कृत्वा । सुहृत्प्रासिः । यदा तु कुशटसंस्पष्ं 
 सन्मित्रमाधित्य सन्देहनि्वृत्ति कभते, सा रम्यकमिति सप्तमी सिद्धि रपद्यते । रम्यो हि 
लोके सन्मित्रसम्पकंः। तस्य संज्ञायां रम्यमेव रम्यकम्‌ । दानम्‌ । यदा तु दौर्भाग्यं दानेनातीत्य 
पर्वेषां ्रयाणामन्यतमेन साधयति सामी सिद्धिः सदाप्रमृदितमित्यभिधीयते । सुभगो हि 
-सदा प्रमृदितो भवति 1 सस्मादौभाग्यनिवृत्तिः सदाप्रमुदितम्‌ । इत्येवमेताः सिद्धयोऽ्टौ 
व्याख्याताः । एतासां संश्रयेणाऽभिप्रेतमथं यतः ससाधयन्तीत्यतः पूर्वाचार्यागतं मा्ग- 





व आह, कः पुनरत्र हेतुर्येन पुरुषार्थत्वाविदोषे सति गुणानां सर्वसिद्धिनिमित्तं त्वनु- 
भवतीति ? उच्यते- यस्मात्‌ 


त्त्वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता २०४ 


सिद्धेः पूर्वोऽङ्कशखिविधः || ५१॥ 
साध्यप्रतिपत्तिसामर्थ्यसामान्यमङ्खीकत्याह सिद्धेरिति । पूर्वो विपययाशक्ितुष्टिलक्षण 
अंकुशः इवांकुशः, निवर्तनसामान्यात्‌ । नित्यप्रवृत्तस्यापि प्रघानात्सिद्धिरोतसो विपयंया- 
ऽशक्तितुष्टिप्रतिबन्वात्सर्वप्राणिष्वप्रवृत्तिर्भवति । विपर्ययात्तावत्स्थावरेषु । ते हि मुख्या 
लोतसो विपर्ययात्मानः । अशक्तेस्तर्यक्षु। ते हि ति्॑क्सोतसोऽशक्त्यात्मानः । तुष्टि दवेषु । 
हयघ्वंलोतसस्तुष्ट्यात्मानः । मानुषास्त्वव।कख।तर संसिद्धचात्मानः । तस्मात्त एव 
तारकादिषु प्रवर्तन्ते । सत्त्वरजस्तमसां चाद्खाङ्कखिभावनियमाद्विपयंयाशक्तितुष्टिभि 
प्रतिहन्यन्त इति न सर्वेषां सर्वदा सिदधिभवति 1 अत एतदुक्तं सिद्षेः पूर्वोऽद्कुशस्विविष 
इति । यथा च सिद्धेः विपर्ययाऽशक्तितुष्टयः प्रतिपक्षाः, एवं सिदिधरपि विपर्ययादीनाम्‌ । 
सा ह्यत्पन्ना सर्वानितान्निवर्तयति । कथम्‌ ? अविपरीतज्ञानं विपययमती तानागतवतमानप 
सच्निकष्टेष विप्रकष्टेष इन्दरियग्रा ह्ये ष्वतीन्दियेषु चाऽप्रतिवातादशक्ति पुरुषस्य प्रकृति 
तिविकारग्यतिरिक्तस्य दर्नात्सर्वायु भूमिषु तुष्टिम्‌ । एवमेतानि खोतांसि +णादय 
कर्मयोनयद्व व्याख्याताः । एतेषां मार्गेऽवस्थापनात्परां सिद्धि कंवल्यलक्षणमचिरेण 
प्राप्नोति । आह च- 

योनीनां सप्रमाणानां सम्य मागे नियोजनात्‌ । 
खोतसाञ्च विरुद्धत्वान्न सस ङ्गंमतिरचरेत्‌ ।। इति । ५१॥। 
॥ इति युक्तिदीपिका नव्रममाद्खिकम्‌ ।\ 
न विना मवै, न विना लिङ्गन भावनिदत्तः 


लिङ्गाख्यो भाव।रुयस्तस्माद्‌ दविषिधः' प्रतते सगः ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः भावैः, विना, लिद्धम्‌, न; लिङ्गन, . विना भावनिवंत्तिः, न; तस्मात्‌, 
लिङ्खाख्यः; ( तथा ), भावाख्यः, द्िविवः, सथः, भवतत ॥ ५२ ॥ 
शब्दाथेः - भावैः=बौटिक परिणामों के, विनां विना, लिङ्खम्‌=तन्मात्र-परिणाम, 
नहीं ( सम्भव है ); लिङ्गन -तन्मात्र-परिणाम के, विना=विना, भावनिवृंत्तिः=बौदधिक 
परिणामों कौ चरितार्थता, न=नहं ( है ); तस्मात्‌-इसक्ए, लिङ्गाख्य तन्मात्र-परिणाम 
( तथा-जौर ), भावाख्यः=वौढिक परिणाम, दिविषदो प्रकार की, सगं-=सृष्टि 


प्रवतंते=होती ह 1 ५२॥ 
अथं; कौद्धिक परिणामों के विना तन्मात्र परिणाम नहीं सम्भव है ओर्‌ तन्मात्र- 


परिणाम के विना बौद्धिक परिणामों कौ चरिताथता मी नहीं है। इसक्ए तन्मात्र 

परिणाम ओर बौद्धिक परिणाम-दोनो ही प्रकार--की सृष्टि होती हं ॥ ५२ ॥ 
त० भ्र-अत्र तावत्‌ प्रथममित्यं यम्‌ -- लोकेऽपि व्यक्तिक्तुके मोगे भोग्यं= 
१. भावसंसिद्धिः-- युक्तिदीपिका । भावनिष्पत्तिः-जयमङ्खखा । 

२, भवति द्विधा सगंः-माठर० । 











२०६ साख्यकारिका 


` वनितादि, ओगाधिकरणं शय्यादि, भोग्यसाधनानि च पानानुरेपनादीन्यपेक्षयन्ते; इत्थं 
पुरुषार्थल्पाय भोगायाऽपि वस्तुत्रयम्‌ अपेक्षितम्‌ - भोग्यम्‌, भोयाधधिकरणम्‌, भोगसाधघनञ्च । 
पुरुषाथंविषये चैतत्वयं किलूपमित्याकाङ्श्नायां भोग्यम्‌ =शब्दादिकम्‌, भोगाधिकरणम्‌= 
स्थलमसुक्ष्मर्पेण द्विविधं शरीरम्‌, भोगस्ाधनानि = बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधानि करणानि 
च । तत्र शब्दादिहूपस्य भोगस्य शरीरादिहूपस्य, भोगाधिकरणस्य च सम्पादनाय तन्मात्र- 
सर्गो, करणरूपस्योभयविधस्य भौगसाधनत्य सम्पादनाय च प्रत्ययसर्गोश्पिक्षितः, इति 
सगंद्रयमपेश्षि तमेव ! ततर एकतरस्याप्यभःवे पु्षाथंहानिरिति कारिकावतरणम्‌ । 
भावे. बुद्धिस्गेः बाह्यान्तःकरणं रिति यावत्‌ विना लिङ्क तन्मात्रसर्गः न सम्भवति । 
लिङ्गेन तन्मात्रसगेण विना भावानां परत्ययसर्गाणां निवृ त्तिः चरिताथताऽपि न सम्मवति । 
-तस्मात्‌ किङ्काख्यः तन्मावसर्गस्तथा भावाश्यः प्रत्ययसर्गः द्विविवः सर्गः प्रवतंते । भाव- 
लिज्खयोरियं सृष्टिः अनादित्वाच्च बीजाङकु खन्तान्योन्याश्चयदोषमावहंतीति दिक्‌ ।॥ ५२ ॥ 
टप्पमा --'भावः का अथ है-बुद्धिसग=बाहरी ओर भीतरी करण । “लिङ्गेन 
का अथं हं--तन्मात्राजों के परिणाम ` शब्द आदि तथा स्थूरु ओर सूष्ष्म शरीर । बृद्धि- 
सग - बाहरी ओर भोतरो करण यदि रद्य तु. तन्मात्रसगं-शब्द तथां शरीर काक्या 
व्रयोजन होग४ ? उसी प्रकार यदि तन्मानं हो तो प्रत्ययसर्गं काक्या प्रयोजन होगा 
किसी एक सगं ते भोम हप पुरुषार्थं की सिद्धि'न होगी । अतः दोनों प्रकार के सर्ग को 
' मना गवाह । एकं सगं दुसर्‌ कां प्रक हु} {२ ॥ 
युक्ति>--एवं यतूर्वमपदिष्टं संयोगकृतः सर्गः (का० २१) इति तद्याख्यातम्‌ । अत्रे 
दानीमाचायागां विध्रतिपत्तिः । वर्मादीनां शरीरमन्तरेणानुत्पत्तेः । शरीरस्य च धमद्यिभावं 
निमित्तान्तरासम्भवादुमयमिदमनादि ! तस्मादेकर्प एवायं यथैवाचत्वे तथं वातिक्रान्ता- 
स्वनागतायु कालकोटिषु सर्गं इति । आवार्य आह्‌ - नैतदेवम्‌. कि तहि प्राक्रवानप्रवत्त 
धमधिमंयोरसम्भवो बुद्धिधमंत्वात्तस्यार्च प्र धानविकारत्वात्‌ । ततस्तद्रयतिरिक्तं शब्दाचु- 
` पलन्तरिगुणलक्षणं गुणपुरषान्तरोपङन्धिलक्षणं चार्थमुदिश्य सत्वादयो महदह द्भुःरतन्मात्रे ` 
 न्द्रियभूतत्वेनावस्थाय परमपिदहिरण्यगर्मादी नां शरीरमुत्पादयन्ति । षट्सिदिघक्षयकालोत्तर 
-तु गुणविमदवेचिव्याद्रजस्तमोवृत्त्यनुपाति संसारचक्रं प्रवृत्तम्‌ । = 


देवमनुष्यतियग्भावेन र व्यवतिष्ठत त । | रण 
न विना छिङ्गन भावसंसिद्धिः। । 











२०७ 


च सांख्या एवमाहुः-“वर्माधिर्माधिकारवशात््रवानस्य | प्रवृत्तिरिति” तेषामन्यतरषरि- 
कत्पनानर्थक्यमिति । कथम्‌ ? यदि तावदधिकार एवायं प्रवानःवृत्तयेऽलम्‌, कि धर्माः 
वर्माम्याम्‌ ? अथ तावदन्तरेणाऽधिकारस्य प्रवानप्रवृत्तावसामर्थ्यम्‌, एवमपि किमधिकारेण ? 
तयोरेव प्रवत्तिसामर््यात्‌ । तस्मादधिकारभावनिमित्तो द्विधा सर्गः । तत्र तथेदं शरीर 
मविभक्तं घमर्थिकाममोक्षरक्षणासु क्रियासु विभक्तं भवदित्यतः पाण्यादिविकल्पोऽस्य 
भवति, एवं संत्त्वसर्गोऽप्यविभक्तो धर्मार्थकाममोश्लक्षणासु क्रियासु समर्थो भवेदिति ॥।५२॥ 
अष्टविकन्ये देवस्तयंग्योनश्च पञ्चधा अवति । .. 
मादुषश्चैकबिधः, समासतो भतिकः सगः ॥ ५३ ॥ 

अन्वयः - दैवः, अष्टविकल्पः, तंर्यग्योनः. च, पञ्चधा, ` मानुषः, एकविधः; भवतिः; 
समासतः, ( अयम्‌ }, भौतिकः सगः ।\ ५३ ॥ 

गञ्दाथे--दैवः=देव. सुष्टि, अष्टविकल्पः- अर प्रकार की, तर्यग्धोनः = तियंक-सुष्टि, 
पञ्चधा-पांच श्रकार की, `सानुषः= मनुष्य सुष्टि, एकविधः-एक भ्रकार की, भवति 
` होती है; समासतः संक्षेप से ८ में ), {मकम्‌ =यही ) भौतिकःन्मौतिक सर्गः 
सुष्टि ( हं) ) ६३॥ 111१ 

अथेः--देव-चृष्टि आठ प्रकार कौ, तिर्क्‌-सृष्ि पांच प्रकार की, तथा मनुष्य सृष्टि 
एक प्रकार की होती है । संक्षेप मे (-बहौ “) ' भौतिक सृष्टि है । ५३ ॥ 

त० प्र ~ अष्टविकल्प इति -दैवः देवसर्गः, ब्राह्मः, प्राजापत्यः, ठेन्द्रः; पत्रः, 
गान्धर्वः, याक्षः, राक्षसः, पैशाच  इत्यष्टविधः भवति । तैर्यम्योनश्च पञ्चधा भवति' 
पञशुमृगपदक्चिसरीसृपस्थावरभेदादिति । "मानुषङ्चंकविधः इति । इत्थं समासतः संक्षेपत 
भौतिकः भतोत्पन्नः सगं: ॥ ५३ ॥ 

टिप्पणी ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, पितु, गन्धर्वं, यक्ष, राक्षस भौर पिशाच-- यह 
आठ प्रकार की देवों की सृष्टि ह । पलु, मृग, पक्षी, सपाद यथा तर गुल्म आदि 
स्थावर--यह्‌ पाँच प्रकार की ति्यक्‌-सृष्टि हं । 

मौपिकः--महाभतों से उत्वन्न सर्गं को भौतिक सर्गं ( सृष्टि ) कहते है ॥ ५३ ॥ 

युक्ति०--अष्टविकल्पो दृ वस्तेयभ्योनरच प्च्चधा भवति। 

मालुष्यङ्चेकविधः 












अष्टौ विकत्था अस्य सोऽयमष्टविकल्यः । अष्टप्रकाराऽष्टमेद इत्यर्थः । तद्यथा ब्रह्य प्रजा- 
परीन्द्रपितृगन्धर्वनागरक्षःपिशाचाः । तंर्यग्थोनश्च पञ्चा मवति पञयुमृगपक्षिसरोसूप- 
(~ {41 कविधः, जात्पन् { [नुपपत्त | आह्‌, [कमंतावानव भतत 
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किम ? उपदिष्ट इति वाक्यदोषः । तत्र देवानां साध्यमद्दुद्रादिभेदात्‌ । तिरस्चां 
्ाम्थारण्यादिभेदात्‌ 1 मानुषाणां च ब्राह्मणक्षत्रियविट्‌शद्रभेदात्‌ । उद्भिद्भेदङ्च- 
विस्तरेणापदिश्यमान आनन्त्यमापादयेत्‌ । तस्मात्समासतो भूतसर्गोऽपदिदयते ।॥ ५३ ॥. 
ऊर्ध्वः सचविशालस्तमोविशारश्च मूलतः सगः । 
मध्ये रजोविशालो ब्रहमादिस्तम्बप्यन्तः ॥ ५४ ॥ 

अन्वयः- ऊर्वम्‌, सत्त्वविशा खः, मूतः, तमोविशालः, मध्ये, रजोविशालः, सगः, 
( भवति ); ( अयमेव ), ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः, ( सर्गः, अस्ति ) ॥ ५४ ॥। 

ज्ञब्द्‌ाथः - ऊर्ष्वम्‌-ऊपर के लोकों मे, सत्त्वविशालः= सत्त्वप्रधान, मूलतः -नीचे के 
लोकों मे, तमोविशालः=तमःःप्रधान, मध्ये=मध्य लोक में, रजोविशालः=रजःप्रधान, सर्गः 
सृष्टि, ( भवति -होती है ); ( अयमेव=यही ), ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः-ब्रह्या से लेकर 
तृणादि पर्यन्त, ( सगः सृष्टि, अस्ति=हं ) ।॥ ५४ ॥ 

अथः-- ऊपर के लोकों मे सत्त्वप्रधान, नीचे के छोकों मे तमःप्रवान तथा 
मध्य-लोक मे रजः-प्रधान सृष्टि होतीदहै। यही ब्ह्या से केकर तृणादि-पर्यन्त 
(सृष्टि )॥ ५४॥ | 

त० प्र०-भौतिकसर्गविभागः उच्येवे-र््वं भू लोकादूपरितनेषु खोकेषु सत्त्व- 
विशाकः सत्त्वोत्कटः, तत्रेतयेषु रजस्तमसोः ~ वर्तमानत्वेऽपि सत्त्वबाहुल्यं वतते इति भावः । 
मूढतः भूर्छोकादधः पाताखाद्यवस्तनेषुः लोकेषु इत्यर्थ :तमोविशालः तमोबहुलः, तत्र सत्तव- 
रजसोः सत्त्वेऽपि तमसः प्रावल्यं विद्यते । यद्यपि भूलोके पदरवादयोऽपि तमोबहुला दृश्यन्ते, 
परञ्च तत्र मानवप्राधान्यमेव गृह्यते । मध्ये मृरोके रजोविशालः रजसा उद्विक्तः रजःप्रबलः 
सर्गः भवति; सत्वतमसोः सत्त्वेऽपि तत्र॒ रजसः आधिक्यं विद्यते । रजसः आधिक्यादेव 
मानवाः दुःखप्रायाः सन्ति 1 अयमेव ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ब्रह्यादिस्थावरान्तः सर्गोऽस्तीति 
स्तम्बः दुक्षादिः स्थावरः | ५४ ॥ 

टिप्पणी--इस कारिका मे समस्त भौतिक खगं को तीन भागों मं विभक्त किया 
गया है । एक भाग में सत्त्वगुण अधिक रहता है तथा रजोगुण एवं तमोगुण न्यून रहते ` 
है । यह भाग ऊपर के लोकों मँ रहने वाले देवतानं का है । दूसरे भाग में तमोगुण 
अधिक रहता है ओौर सत्त्वगुण एवं रजोगुण न्यून रहते हँ । यह भाग पाताल आदि नीचे ` 
के लोकों भ रहनेवाङे जीवों का है । तीसरे भाग में रजोगुण अधिक रहता हं भौर 
सत्वगुण तथा तमोगुण न्यून रहते हैँ । यह भाग मूत के निवासी मनुष्यो का है ॥५४॥ 

युक्ति०-आह, विकल्यान्तरवचनम्‌, खोतोभेदात्‌ । दवमानषतेर्यम्योनां इति त्रिविधो ` 
मूतानां विकल्प उपदिश्यते । सोतांसि तु चत्वार्युक्तानि । तस्माद्विकल्पान्तरं वक्तव्यमिति । 
उच्यते---न, गुणषरमसंग्रहसामर््यात्‌ । सत्त्वबहुला उर्व्वसोतसः । रजोबहला अर्वक्सतसः । 


॥ > तस्मादनयोरभेदेनोप पका क 
तमोबहुला स्तिर्यक्सोतसो मृख्यसोतसङ्च । तस्मादनयोरभेदेनोपदेशः । आह्‌, अचु 
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-संख्यानं कर्तव्यम्‌ । इतरेष्वनन्तर्मावादभेदेन वोपदेशः कार्यो न तु दैवमानुषतिरस्च इति । 
उच्यते- न, उक्तेष्वेव ततसं्रहात्‌ । अश्ुराणां तावदैन्र एव स्थानेऽन्तर्भावः, पूर्वदेवत्वात्‌ । 
पददेवा ह्यषुराः । किञ्च पययिणेन्रत्वात्‌ । घन्विप्रमुतीनां पर्ययिणेनरत्वं श्रूयते । तथा 
यक्षाणां रक्षस्स्वेकल्पत्वात्‌ । किन्नरविद्याधराणां गन्धर्वेषु, समानशीलत्वात्‌ । प्रेतानां 
पितुष्वधिपतिसामान्यात्‌ । तस्मात्विविकल्प एव मूतसगं; । स चायम्‌ 

ऊध्वं सत्व विश्चाखः 
ऊर्व्वमित्यनेनाष्टौ देवस्थानान्याह । तत्रायं सर्गः सत्त्वविशारः पिशाचेभ्यो रक्षसाम्‌, 
र्नोभ्यो नागानाम्‌, नागेभ्यो गन्धर्वाणाम्‌, गन्धरवेम्यः पितृणाम्‌, पितुम्यस्तिदशानाम्‌, 
तेभ्यः प्रजापतीनाम्‌, तेभ्योऽपि ब्रह्मणः । एवं विशालग्रहणं सर्माथितं भवति । 

तमोविशालस्तु मृतः सगेः । 

मूकतस्तु सगस्तमोविशाकः । पशुभ्यो हि मृगाणां प्ङृष्टतरं तमः । मृगेभ्यः पक्षिणाम्‌, 
पल्षिम्यः सरीसृपाणाम्‌, सरीसुपेम्यः स्थावराणाम्‌ । 

मध्ये रजोविश्ञाखः 
देवेभ्यस्तिर्यगम्यस्चावकृष्टासु भूमिषु यथा यथा सत्त्वतमसोनि हवासः तथा तथा रजसो 
वृद्धिः । मनुष्यास्तूमथोर्मध्यमिति तत्र प्रभुः. रक्षो रजसः । अर्वाक्सोतसः सिद्धिरूप- 
त्वादत्यन्तं क्रियाभ्वृत्तत्वात्‌ । यथा च मीनुषेषु रजःप्रकषं एवं ब्रह्मणः स्थाने सत्वस्य, 
स्थावरेषु तमसः । 

स॒ खल्ययम्‌ 








ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तः ॥ ५४ ॥ 
शभेदस्त्रिविकलत्पः सत्त्वाद्यतिशयनिहासविषयभावेन यः सर्गो व्याख्यातः ।॥ ५४ ॥ 
तत्र॒ जरामरणदरतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरूषः । 
रिङ्कस्याविनिवृ्तस्तस्माद दुःखं स्वभविन ॥ ५५ ॥ 

अन्वयः-- चेतनः, पुरुषः, लिङ्गस्य, आविनिवृत्तेः, तत्र, जरामरणक़ृतम्‌, दुःखम्‌, 
प्राप्नोति, तस्मात्‌, दुःखम्‌, स्वभावेन, ( वतते ) ॥ ५५ ॥ 

शब्दार्थः बेतनः= चेतन, पुरुषः पुरुष, लिङ्गस्य लिङ्गशरीर के, आ विनिवृत्ते = 
विनाश होने तक, तत्र=ऊपर, नीचे तथा मध्य के लोको मे, जरामरणकृतम्‌ जरा मरण 
उत्वन्न, दुःखम्‌ दुःख को, प्राप्नोति=मोगता हं; तस्मात्‌=अतः, दुःखम्‌ = ढु-ख, स्वभावेन = 
स्वभाव से, ( वर्तते-हं ) ॥ ५५ ॥ 

अथः चेतन पुरुष लिङ्ख शरीर के विनारा होने तक्र, ऊपर, नीचे तथा म्य के 
लोकों मे, जरा-मरण से उत्पन्न दुःख को भोगता दह । अतः दुःख स्वभावसेही (इस 


सृष्टिमें हँ) ॥ ५५ ॥ 
13 ~ ~ 
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चतुदं 
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त० प्र ०- चेतनः पुरुषः छिङ्गस्य लि ङ्गश रीरस्य आ विनिवृत्ते: नाशं यावत्‌ विनाश- 
पर्यन्तमित्यर्थः तत्र उष्द्रावोमध्यगतेषु लोकेषु जरामरणकृतं जन्मवार्धक्यमत्युजनितं दुःखं 
प्राप्नोति भुटन्त । अनेनतत्‌ सूचितं यत्‌ लिद्खदारीरस्यैव वस्तुतः सर्वं दुखम्‌, तथापि 
पुरषेण तस्याभेदग्रहात्‌ सोऽपि दुःखवान्‌ जायते, यदा तु दुःखाघारस्य लिङ्खशरीरस्य नाशः, 
तदो तु दुःखनिवृत्तिरिति। तस्माद्‌ दुःखं स्वभावेनव सृष्टाविति, सृष्टिरेव दुःखस्वभावात्मि- 
केति भावः । लिङ्गशरी रविनिवृत्तिस्तु पञ्चविशतितत्वविवेकेन भवतीति दिक्‌ ॥ ५५ ॥ 

रिपपणी ~ किङ्गस्याविनिवत्तेः-- वस्तुतः सारे दुःख लिङ्ग-शरीरको ही होते है । 
पुरुष तो दुःख से परे ह । किन्तु पुरुष लिङ्खशरीर से अपा अभेद मान वैठता है, अतः 
वह्‌ उसके दुःख से दुःखी होता ह । जब भ्रमात्मकं अभेद-ज्ञान का नाश होता हँ तब 
जिद्घशरीर विनष्ट हो जाताहं ओर पुरुष दुःख से मृक्तहो जाता हं । 

दुःखं स्वभावेन-समग्र भौतिक सृष्टि दुःखमय हँ । इसमें रह कर कोई भी पुरुष 
दुःख-मुक्तं नहीं हो सक्ता । दुःख से मुक्ति प्राप्त करनेके किए सृष्टिसे ऊपर उठ्ना 
होगा । यह ऊपर उठ्ना--अपने यथाथ स्वरूप को पहचाना ही हँ ॥ ५५ ॥ 

युक्ति°--अत्र जरामरणच्रतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । 
जराङृतं मरणकृतं जरामरणकृतम्‌ । । तत्र  जंरोकृतं तावद्यथा बरीतरंगितगात्रत्वम्‌ 
दण्डमन्तरेण चङ्क्रमणादिष्वप्रवृत्तिः, सर्वेन्द्रियाणां विषयोपभोगेष्वसामर्थ्यम्‌, प्रबरखुका- 
सख्वासता, सासूाविलेक्षणता, दशनानामस्थिरत्वम्‌,. वर्णविकृतिः, शेधिल्यमभिव्याहारसंगो ` 
मन्दा स्मृतिरित्येवमादि । मरणकृतमपि पृथिव्यादीनां शरीरभावेनावस्थितौ सहभाव- 
प्रतिपक्षता स्वभावभेदवृत्तिसंग्रहप्थिव्यूहावकाशदानादेरुपकारस्य प्रच्य॒तिः । इन्दियाधि- 
छान।वकाराच्छन्दस्परखूपरसगन्धानां सतामग्रहणमसतां च॒ गहणमम्‌ ताकारं सम्भव- 
विपरीतं वा सर्वार्थानां ग्रहणम्‌ । तद्यथा पौर्णमास्यां दक्षिणतः खण्डस्यन्दुमण्डङस्य 
पिशाचादीनां पाण्डरस्य च नभस इत्यादि । तथा वातादिवैषम्यात्समपजनिताऽनेक- 
प्रकारव्याधिः प्रभ्रस्यमानसकलठेन्दरियवृत्तिः सस्ताङ्गः ताभ्रपीतासाविलेक्षणो श्रमदाहदवा- 

न्त्‌ ऽवलोकयन्‌ सब्रह्योकेष्वपि लोकेष त्रातारमविन्दन्‌ 

ब्रहणात्मकायकरणोपह्ियमाणबु द्धि म॑न्दमन्देष्वपि स्म॒तिप्र कम्भेषु 
नस्चानुस्मरन्दशविवात्कुटुम्बा्यः प्रभ्रश्यते सोऽयमवद्यम्भावी सर्वसत्त्वानां 
भ्रकृष्टद्गकारी चाव्युतपननश्रापरिहा्ंश्वानियतकालघ्च महात्मभिः परमर््यादिभिरन्वतामिस- 
` शब्देनापदिष्टो मरणकृतं दु.खम्‌ । यच्चेदं दुःखं प्रचानमहदहंकारतन्मावरे न्रियभूत विहेषः 


















°च न गन्चतन्यासम्मवात्युरष एव च॑तन्यशक्तियोगादूपलम्यते । तदपि समीक्ष्यो- | 
 क्तमाचायण अत्र जरामरणङृतं दुःखं भ्राप्नोति चेतनः पुरुष इति । आह्‌, जन्मकृतस्योपः । 
सं परकृष्टोदरेगकारकमेवं जन्माऽपि । तथा ह्ययं ` 


त्वभ्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता २११ 


त्यरिपीडितगात्रो मातुरशनादिभिः पीड्यमानो गर्मावासे दुःखमनुमूय पञ्चात्संवृतेनासि 
दरयविवरेण॒निस्सृतो मूत्ररधिरकलिलेः परिषिक्तगात्रो बाह्येन वायुना करदच संस्पर्शाद- 
सिभिरिव तुद्यमानः स्वसंवेद्यं दुःखमात्मति वतमानमाल्यातुमसमथं; स्वसुखदूःखसामान्या- 
त्परत्र॒परिकल्पितसुखदुःखबुद्धिभिरदंढगात्रैर्पचितक्लेशैरच यात्यमानो जन्मदुःखमनुभवति । 
तस्मात्तदपि वक्तव्यमिति । उच्यते---न, अग्यापित्वात्‌ । मानुषतिरदचामेव जन्मकृतं 
दुःखं भवति न देवानाम्‌ । कथम्‌ ? तडिद्विलसितवतक्षणमात्रेण शरीरप्रादुर्भावात्‌ । जराम- 
रणतं तु तेष्वपि न निवर्तते । तस्मात्प्राधान्यादेतदेवोपदिष्टं नेतरदिति । आह्‌, इतर- 
हणाप्रसंगः, तुल्यत्वात्‌ । न॒हि दैवस्थानेषु जरामरणं वा श्रूयते, तस्मादन्यापित्वात्त- 
धोरप्यग्रहणप्रसंगः । उच्यते---न, स्मृ तिवचनात्‌ । जीर्यतेऽनयेति जरा क्षय इत्युक्तं 
भवति । स च देवभूमावपि भवति । कस्मात्‌ ? एवं ह्याह 
रजोविषक्तिरङ्खषु वैवर्ण्य ॒म्कानपुष्पता । 
पतिष्यतां देवलोकात्प्राणिनामुपजायते ॥ 

शक्रादीनां न्याधिश्रवणच्छरीरक्नयः 1 एवं ह्याह -- ^त्वाष्टीयं साम भवति इन्द्रं क्षाममपि 
न॒ सर्वभूतानि प्रस्वापयितुं नाशक्नुवं स्तमेतेने . साम्ना त्वाष्टीयेणास्वापयदिति 1 तथा 
प्रजापतेवयुरक्षयीत्‌ । दक्षामिशापाच्च सोमस्य. भ्यः । तथा “श्रजापतिवें सोमाय राज्ञे 
दुहितुरदान्नक्षत्राणि क्षत्राणि, स रोहिण्यामेवावसत्‌ ।- तान्यनपेक्ष्यमाणानि पनरगच्छन्‌ । तस्मात्‌ 
स्वाननुपेयमाना पुनगंच्छति । तान्यन्वागच्छत्तानि पुन रयाचत । तान्यस्मं न पुनरददात्‌ । 
साऽत्रवीत्सर्नेष्वेव समासत्‌ वसाथ ते पुनर्दास्यामीति । स रोहिण्यामेवावसत्तस्मिन्नन्‌ः 
यक्ष्मोऽगृह्लयत्‌ । चन्द्रमा गै सोमो राजा यद्राजानं यक्ष्मोऽगृह्धात्तद्राजयक्ष्सस्य जन्म । स 
तृणमिवाशुष्यत्‌ | स प्रजापता अत्ताथत । सोऽत्रवीत्स्वेष्वेव समावद्रसाथ त्वाऽता 
मोक्ष्यामीति । तस्माच्चन्द्रमाः स्वेषु नक्षत्रेषु समावद्रसति । तं वंदवदेवेन चरणाऽमावस्यां 
रात्रीमया यजन्ते नैनं यक्ष्मोदमुञ्चदित्यादि ।' तस्माद्‌ वभूमावपि जराङृतं दुःखमस्ति । 
तथा मरणकरृतं भम्यन्तरगमनत्तत्रोत्पन्नानां ययातिरुदाहरणम्‌ । तथा गोपथत्राह्मणम्‌-- ` 
देवानां ह वा पञ्चदशशतानि आसंस्तानि ब्रह्यकिल्विषादक्षीयन्त । ततस्त्रथस्त्शदेवासत । 
तदेतद्‌ चाप्युक्तम्‌ । सोदर्याणां पञ्चदशानां शतानां व्रयस्तविशदुदशिष्यन्त देवाः । शेषाः 
प्रासीयन्तेति ।*' शवेतारण्ये चाऽन्तकस्य श्द्रेणकृतं दु-खमस्तीति । अदाहरणमक्राह्म 
अथवोदाहरणमात्रमेव दुःखानाम्‌ । आदिरब्दलोपो वा॒वक्तव्यः । जरामरणजृतमेवो 
रणत्वेनामि प्रेतम्‌ । न पुनदुःखान्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? तत्रापि ह्यादिशब्दलोप उदाहरण 
मात्रत्वात शक्त्या परिकल्पयितमिदमित्यच्यते । न सवदुःखास्पदत्वात्‌ सवेषां ववा हि 
दुःलानामास्सदं जरामरणकृतं साधारणम्‌ । कथम्‌ ? तदरनपुमित्राणामप्युदरेगहेतुत्वात्‌ । न 
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दर्‌ सांस्यकारिका 


छिङ्गस्याऽविनिवृत्तस्तस्माद्‌ दुःखं समासेन ॥५५॥ 
सुखटेशस्य तद्व्याप्तत्वात्‌ । यावदिदं लिगं न निवतते तावदवक्य दुःखन भवितन्यम्‌ ॥ 
पर्ययिण संस्कारस्य सामर्थ्राल्लोकान्तरोपपत्तंः । तथा चाह-- 

सुखं च दुःखं च हि संशयं च वारेणायं सेवते तत्र तत्र । 
कथं पुनरदःखेन व्यासं सुखमिति चेत्‌, आतब्रह्मणोऽचयुदधिक्षयातिशयोपपत्तेः । तस्याश्च 
दुःखमूलत्वात्‌ । प्रजापतेरक्षिरोगश्चवणात्‌, इन्द्रस्य कामोपतापात्‌ । गौतमपरिभवाद्‌ रम्भा- 
याश्चाऽभमिशापात्याघाणभावोपपत्तेः, नागानां सर्पसत्रायासात्‌, वेश्रवणस्य यस्काभिशापाद्ध- 
स्तिभावोपपत्तिः । जरत्कारोः पितृणां च॒ गतेऽवलम्बनात्‌, पिशाचानां मन्त्रौषधिमङ्खल- 
प्रयोगैरदासनान्मानुषतिरश्चां प्रत्यक्षत एव प्रायेण दुःखास्पदत्वात्‌ । तस्मान्नास्ति संसारे 
कञ्चित्प्रदेशो यत्र॒ सह॒ लिङ्खेनात्मानं दुःखं नावाऽप्नुयादित्यत एवं प्रयतितन्यं येन 
लिङ्कस्यैवात्यन्तोच्छेदः 1 ततो हि सरवंदुःखानामत्यन्तोपशमः । समासग्रहणं तु सुखमोह- 
योरवकाशदानार्थम । अन्यथा संसारे तयोरभाव एवाऽभ्युपगतः स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 

इत्यष॒प्रकृतिकृता महदादि बिश्चषमूतपयन्तः' | 


प्रतिपुरुषविमोक्षाथं स्वाथ ` इव्‌ प्राथ आरम्भः ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः- इति, एषः, महदादिविश्षेषभ्‌त्तथयन्तः, प्रकृतिकृतः, स्वार्थः, इव, पराथः, 
आरम्भः, प्रतिपुरुषविमोक्लार्थम्‌, ( वतते ), 1 ५६ ॥ 
ञब्दाथः इति-इस प्रकार, -'एषः == यह्‌; महदादिविशेषभृतपर्यन्तः -महत्तत्व से 
लेकर आकाशादि महाभूतो तक की, प्रकृतिकृतः = प्रकृति कै द्वारा की गयी, स्वा्थः=अपनें 
प्रयोजन के, इव -समान, परार्थः=दसरे ( अर्थात्‌ पुरुष ) के लिए, आरम्भः=सृष्टि, 
्तिषरुषविमोक्नार्थम्‌ =परत्येक पुरुष के मोक्न कै लिये, ( वर्तंते=हं ) ॥ ५६ ॥ 
अथः- इस प्रकार यह्‌ महत्तत्व से लेकर आकाशादि महामृतों तक की प्रकृति के 
हारा की गयी, अपने प्रयोजन के समान ( प्रतीत होती हृई भी वस्तुतः ) दूसरे ( अर्थात्‌ 
पुरष ) के लिए, सृष्टि प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के किए हं ।। ५६ ॥ 
तॐ प्र2- अत्र तत्त्वनिरूपणसमाप्िवोधकः इति शब्दः 1 एषदच प्रक्रान्तनिददो 1 
महदादिविलेषमृतपर्यन्तः महतः आरम्य स्थलभूतपर्यन्तः प्रकृतिकृतः--प्रकृत्यव विहित 
नान्येनेत्यर्थः; स्वार्थः इव प्रतीयमानोऽपि वस्तुतः परार्थः केवलं पुरुषार्थः; आरम्यते इति 
आरम्भः रह्दादिभृतान्दः सर्गः श्रतिपु टषविमोक्ार्थम्‌ --प्रत्येकपु रुषस्य अपवर्गाथं दुःख. 
शार्यमित्य्थः ठरते प्रचङतीति भावः । पुरुषान्‌ मोचयितुं प्रवृत्ता प्रकृतिः यं षुरषं मोच- 
यति तं प्रति पनन प्रवर्हते इत्यपि ज्ञेयमिति ।॥ ५६ ॥ 











रिप्पणो- स्वाश् इव पराथ आरम्भः- "आरम्भः का अथं 





~ कृतः महदादिविषयमतपर्यन्तः--माठर० । 
ख-इत्येष प्रकृतितः प्रवर्तते तत्त्वभूतमावास्यः--युक्ति० । 


ततत्वभरभायुक्तिदोपि युक्ता २९२. 


`, सृष्टि-कार्यं अपने लिये किया गया सा प्रतीत होता है । किन्तु यह्‌ वस्तुतः पुरुष के किष 
ही होता है । प्रकृति जड़ है । अतः उका कोई भी कायं अपने लि नह हो 
सकता ॥ ५६ ॥ 
यु क्ति -- एवं यथावत्सगंमुपाख्यायोपषंहरत्राहं-- 
इत्येष प्रकृतितः, प्रवतते तत्त्वभूतभावाख्यः । 
प्रतिपुरुषविमोक्षाथं स्वाथे इव पराथं आरम्भः ॥५६॥ 
इतिकरणेन सगंसमासि चयोतयति । एष इत्युक्तमपि . प्रत्याम्नायार्थं पुनरपेक्षते 1 प्रकृत्या कृतः 
प्रकृतिकृतः । अनेन वाक्यपरिसमाप्त्यर्थ वीतावीताम्यां सिद्ध प्रानास्तित्वम्‌ । अण्वादि- 
प्रतिषेधं चापेक्षते । प्रकतिकृत एव नाऽण्वादिकूतः । प्रवतत इति क्रियात्रवन्वमाह्‌ । 
प्रवृत्तो न प्रवर्त्स्यति कि तहि प्रवतत एवानन्तानां शरी रादिभावेन परस्परानुग्रहेण 
च । नेयं क्रिया कदाचिदपि सूतभविष्यद्रूपा भवति । किन्तर्हि व्तमानरूपा । यथा 
वहन्ति नयः, तिष्ठन्ति पर्वता इति । तत्त्वभूतभावा स्‌ इत्युक्तानां निगमाथ प्रत्याम्नाय 
करोति । तत्वाख्यो महदादिर्मावाख्यो धर्मादिर्भूताख्यो व्योमादिः। 
विमोक्षः प्रतिपुरुषविमोक्षः । तदथं ्रत्पुदषविमोक्षा्थम्‌ । ` सर्वपुरुषाधिकार 
सर्वशक्तेनिराका्षीकरणाथंमित्यथः । स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः । 
तत्र॒ कार्यस्य तावच्छन्दादेः स्वार्थं इवेन्दिरा विषयभावः । इन्द्रियाणामप्रा 
विषयाणां लौल्यमधिष्ठानविकारानुमेयं'''-स्वार्थमिबर । करणानां च संकल्पाभिमाना- 
घ्यवसायानां विषयद्वारिमावोपगमनं मन प्रभृतीनां च स्वप्रवृत्तिविषयत्वम्‌ । मन ष्ट 
कारयोख्व बुद्धौ स्वप्रवृ्युपसंहारो बुद्धेश्च शान्तघो रमृढत्वं व्यवसाथकर्तृत्वं च सत्वर 
रजस्तमसां च प्रकाशग्रवृत्तिनियमलक्षणे्वमः परस्परोपकारित्वम्‌ । न चैष स्वार्थः, स्वस्या- 
चैतन्यात्‌ । किं तहि पराथं एवाय मारम्म- संघातत्वादिति । 
आह्‌, यदुक्त प्रतिपुरूषविमोक्षाथंमयमारम्भ इति तदयुक्तम्‌ । आचार्यविप्रतिःत्तेः । 
प्रतिपुरूषमन्यदप्रघानं शरीरादर्थं करोति । तेषां च माहात्म्यशरी रप्रवानं यदा प्रवतत 
तदेतराण्यपि । तच्निवृत्तौ च तेषामपि निवृत्तिरिति पौरिकः सांख्याचार्यो मन्यते 1 तत्कथम- 
प्रतिषिध्यका प्रकृति रभ्युपगम्यते इति ? उच्यते---न, प्रमाणामावत्‌ । न तावस्परत्यश्षत एव 
तच्छवयं निर्चेतुम्‌ । प्रधानानाभतीन्द्रियत्वात्‌ । लिङ्ग चाऽसन्दिग्ं नास्ति । आपतार्च ना 
नाऽभिदधुरतो मन्यामहे नैतदेवमिति । किच्च एकेनार्थवरिखमापेः । अपरिमितत्वादेतदेकं 
त, उच्छेदप्रसंगात्‌ । एवमपि तस्योच्छेदः प्राप्तः क्षीरवत्‌ । 
>दप्रसंगः । किञ्च अनवस्थाप्रसंगात्‌ । एकस्येश्वरस्य योगिनो वेच्छायोगा 
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तस्मादयुक्तं प्रतिपुरुषं प्रधानानीति । यत्तूक्तं माहातम्यशरीरप्रथानप्रवृत्तावितरेषां प्रवत्ति- 
स्तन्तिवृत्तौ निवृत्तिरित्यत्र त्रम: - न, अतिशयाभावात्‌ । यथा क्ेवज्ञानां निरतिशयत्वादि- 
तरेतराऽप्रवर्वकत्वमेवमेषामपि सातिशयत्वे वा प्रधानानुपपत्तिप्रसंगः, वेषम्यात्‌ । तस्मादुक्त 
प्रतिपुरुषविमोक्ार्थमेका प्रकृतिः प्रवर्तत इति । ५६ ॥ | 
वत्सविबद्धिनिमित्तं क्षोरस्य यथा प्रृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः-यथा, वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌, अज्ञस्य, क्षीरस्य, ( स्वयम्‌ ), प्रवृत्तिः, 
पुरुषविमोक्षनिमित्तम्‌, प्रधानस्य, ( स्वयम्‌ ), प्रवृत्तिः, ( भवति ) ॥ ५७ ॥ 
छच्दाथः यथा-जंसे, वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌- बछ्डे के बट्ने के लिए, अन्ञध्य= 
अचेतन, क्षीरस्य दुग्ध का, ( स्वयम्‌=स्वतः ), भ्रवृत्तिः=बहना प्रारम्भ होता हे, तथा= 
वैसे ही, पुरुषविमोक्षनिमित्तम्‌= पुरुष के मोक्ष के लिए, प्रधानस्य =प्रकृति की, ( स्वयम्‌ = 
स्वतः ) प्रवृत्तिः सृष्टि कौ ओर उन्मुखता, ( भवति=होती हँ ) ॥ ५७ ॥ 
अथे: ~ जैसे बछ्डे के बने के लिए अचेतन दुग्ध का (स्वयं) बहना प्रारम्भ होता हेः 
वैसे ही पुरुष के मोक्ष के किए प्रकृति की (स्वतः ) सृष्टि की ओर उन्मुखता होती हँ । 
८ अतः जड प्रकृति को सृष्ट-कार्यं मे लगने कै किए किसी अन्य प्रेरक की आवश्यकता 
नहीं हं ) ॥ ५७ ॥ 


त० प्र<-अचेतना प्रकृतिः कथमीश्चवराधिष्ठानं विना सृष्ठिकायें प्रवर्तते इति 
जिज्ञासायामाह-- वत्स विवृद्धिनिमित्तमिति;ः- यथा येन प्रकारेण वत्सविददधिनिमित्तम्‌,- 
पस्य किञ्चित्कतुमसमथं प्रायस्य संसारानभिज्ञस्य अन्यावलम्बिनः शिशोः विवृद्धि- 
निमित्तं पोषणाथमित्यथंः, अज्ञस्य अचेतनस्य परप्रेरकविरहितस्य क्षीरस्य दग्बस्य परप्रेरणा- 
विरहितं स्वयमेव प्रवृत्तिः प्रतनं प्रवाहो वा भवति, तथेव पुरुषविमोक्षनिमित्तम्‌- 
पुरुषस्य विमोक्षनिमित्तं विमोक्षणाय वस्तुतः पुरुष विवृद्धच थंमित्याशयः, प्रधानस्य 
संसारककारणस्य जडायाः प्रकृतेरित्यर्थः स्वयमेव प्रवृत्तिः तत््वपरिणामोन्मुखता भवति । 
अयम्भावः--यथा गवा भक्षितं तुणोदकं क्षीरभावेन परिणम्य वत्सविवृद्धि विदधाति, 
एवमेव पुरुषविमोक्षनिमित्तम्‌ अजमपि प्रधानं सृष्टिकायें प्रवर्तेते । अतः प्रवानपरिणामार्थम्‌ 
अविष्ठातुरन्यस्य कल्पनमसमीचीनमिति ॥ ५७ ॥ 
टिप्पणी गाय घास खाती ह । यह घास ही दूधरके ल्पमे परिणमित होती ह। 
अवसर आने पर वच्डे के पोषण के हतु गाय के थन से जड भी दूध स्वयं वहने लगता 
हं । उसके लिए किसी दूसरे प्रेरक कौ आवश्यकता नहीं होती । ठीक इसी प्रकार पुरुष के 
मोक्ष, के चयि प्रकृति, विना किसी दूसरे की प्रेरणा से ही, स्वयं सृष्टि-कायं म उन्मुख 
हो जती हं । सृष्टिके भोगों में नाना दुःखो को मोगता हुमा पुरुष अन्त मेँ अपने सही 
को पहचान कर मृक्तं होता ह ॥ ५७ ॥ | 
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युक्तिमाह, तदनुपपत्तिराचेतन्यात्‌ । इहाऽचेतनानां घटादीनामुदिश्य प्रवत्तिर- 
दष्टा । सा चेदियमचेतना प्रकृतिरस्या अप्युदिश्य पुरुषां प्रवृत्तिर्नोपपद्यते । भवति 
चेच्च॑तन्यं तहि प्राप्तमस्याः । तत्र यदुक्तं प्रतिपुरुषविमोक्ाथं प्रकृतेः प्रवृत्तिरिति एतदयुक्त- 
मिति 1 उक्यते-न, दष्टान्तोपपत्तेः । 
वस्स विचुद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रबत्तिरज्ञस्य । 
पुरुष विमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ ५७॥ 
यथा क्षीरमचेतनं वत्सविवृद्धिमुदिश्य प्रवर्तते, एवं प्रघानमपि पुरुषविमोक्षमदिङ्य प्रव॑ते । 
न चास्य चैतन्यं स्यात्‌ । साध्यत्वादयुक्त मिति चेत्‌ स्यान्मतम्‌, साघ्यमेतत्‌ किं क्षीरस्यो- 
दिश्य वत्सविवुद्धि प्रवृत्तिः, अथ नेति ? तस्मादुदाहरणं साध्यत्वादयुक्तमिति । एतच्चा- 
यक्तम्‌ ! कस्मात्‌ ? तदभावेऽभावात्‌ तदभावे च भावात्‌ । यत्र नास्ति वत्सविवुद्धिस्तत्र न 
क्षीरस्य प्रवत्तिरूपलब्वा । यत्राऽस्ति तत्रोपलन्धा । यद्यस्मिन्‌ सति भवति तस्य तदर्था 
्वत्तर्दषटा । तद्यथा घटे कुम्भकारस्य । स॒ चाऽयस्मीदृशोऽस्माकमृदशोऽमित्रतः यदत 
तादर्थ्यम्‌ । तस्मान्नास्त्यदाहरणसाच्यत्वमिति । असद्भावाऽभिधानात्सत्कार्यविरोध इति 
चेन्न. व्यक्तिपर्यायत्वात्‌ । व्यक्तिपर्यायो हि तदिति शास्त्रलोकत्रामाण्यात्‌ । शास्त्रं तावत्‌ 
सत्तामात्रो महान्‌ व्यक्तिमात्र इत्यर्थः +¦ -लकेऽपि नास्त्यस्मिन्कूपे सच्िलिमित्युच्यते । न 
कवचिदपि क्पे सलिलं नास्त्यभिव्यक्तं न्‌ तद्‌ भवति । तस्मान्न सत्कार्यवि रोधः । अदृष्ट 
प्रेरण-वादसिद्धिरिति चैद्य मतं ` धर्मोधि्मप्ररितं क्षीरं प्रवर्तते न वत्सविवृदधचथमिति 
तदप्ययक्तप । कस्मात्‌ ? दोषसाम्यात्‌ । वमधिर्मावचेतनौ विवृद्धिकाठे क्षीरं प्रवतय्‌- 
तस्तदवाने च निवर्तयतः । तस्मादित्थमपि परिकल्प्यमाने समानो दोः । ईव रप्रेरणादिति 
चेत स्यान्मतम्‌ ईदवरस्तत्र क्षीर प्रवर्तयते वत्सार्थं, न स्वयमिति । तदयुक्तम्‌ । कस्मात्‌ † 
प्रतिषेधात । प्राक्प्रतिषिद्धमीदवरकर्म । त्तस्मादिदमप्ययुक्तम्‌ । एवं चेदवरस्थितो दृष्टान्तः । 
वार्पगणानां तु यथा स्व्रीपुंशरी राणामचेतनानामुदिश्येतरेतरं प्रवृत्तिस्तथा प्रघानस्यत्यय 
दष्टान्तः । आह, कथमवगम्यते तादर्थ्यादुत्पन्नेन व्यक्तेन पुरुषस्य सम्बन्धो न पुनः सात्निघ्य- 
मात्रात, मिक्नवदिति ? उच्यते---न, अनपवगध्रसगात्‌ । सान्तिध्यमात्रात्परुषोपभोग- 
मस्युपगच्छतो नापवर्गधरसंगः स्यान्नित्यस्तान्तिव्यात्‌ । तस्मादयुक्तमतत्‌ । अप्रवतंयितारं 
प्रति कार्यकारणाना प्रवत्तिरयुक्तेति चेत्‌ स्यान्मतम्‌--अप्रवर्तयिता कृष्यादीनां भिक्षुरतो 
न तेषामपि तं प्रति प्रवृत्तिः । एवमप्रवर्तयिता कार्यकरणानां परुषः । तस्मात्तपामपि त 
-रयक्तेत्येतदप्यत एवाऽनैकान्तिकम्‌ । वत्सो हि क्षीरस्याऽप्रवतंयिताऽ्थ च तं 9 
मे विमोक्लार्था प्रकृतेः प्रवत्तिर्न च॑ंतन्यप्रसंग इति ॥ -७ ॥ 






अन्त्रयः--यथा, रोकः, ओौत्सुक्यनिवू 
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पुरुषस्य, विमोक्षार्थम्‌ प्रवर्तते | ५८ ॥ 
शब्दा थैः--यथा-जैसे, लोकः= व्यक्ति, ओत्सुक्यनिवृत्यथम्‌ स्वेच्छा को पूति के लिये 


क्रियासु -कार्यो मे, प्रव॑ते प्रवृत्त होता है, तद्रत्‌ -उसी प्रकार; अव्यक्तम्‌= परकरृति, पुरुषस्य = 
पुरुष के, विमोक्षार्थम्‌=मोक्च के लिए, प्रवर्तते प्रवृत्त होती है ।॥ ५८ ॥। 

अथः -- जैसे व्यक्ति अपनी इच्छा की पति के चयि कार्यो मे प्रवृत्त होता हं, उसी 
प्रकार प्रकृति (भी) पुरुष के मोक्ष के चयि प्रवृत्त होती है ( परिणामोन्मुख 
होती है ) ।॥ ५८ ॥ 


त८ प्र०- संसारे यथा येन प्रकारेण छोकः जन: ओत्सुक्यस्य इच्छायाः निवृत्यथ 
फलप्राप्त्या पू्त्वथं क्रियासु स्वाभीष्टग्रदेषु कार्येषु प्रवतंते प्रवृत्तो जायते, अनिवृत्ताया 
इच्छायाः दुःखध्रदत्वात्‌ । तद्रत्‌ तथैव अव्यक्तं प्रवानमपि पुरुषस्य विमोक्षाय केवलया 
प्रवर्तते परिणमते । पुरुषो भोगानन्तरं मृच्यतामिति यः अभीम्सितो मोक्षस्तत्र॑व प्रकृति 
प्रवृत्तिः स द्धतेति ज्ञेयमिति ॥ ५८ ॥ 

टिप्पणी - पुरुषस्य विमोक्नाथं प्रवर्तते तद्रदव्यक्तम्‌-कारिका का आशय इतना 
ही है कि-जंसे किसी व्यक्ति की किसौ कार्यं मे प्रवृत्ति एक प्रयोजन से सम्बद्ध होती 
है, उसी प्रकार प्रकृति की सृष्टि-प्रवृत्ति, भी वुख्ं के मोक्ष से, अन्तिमरूप म, सम्बद्ध € । 
यहाँ दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्तिक ( जिसके चये -दष्टान्त दिया जाता हं ) मे अन्तर्‌ इतना 
ही है कि-दुष्टान्त-स्थर में व्यवित ' की. कार्य-पवृत्ति इच्छापूरवंक होती हे जौर दार्ष्टान्तिक 
स्थ में प्रकृति की कार्य-परवृत्ति स्वभावतः होती है । प्रकृति के जड होनेके कारण 
उसमें इच्छा आदि का उदयं मानना सम्भव नहीं हं ।। ५८ ॥ 

युक्ति2 - आह, न, अध्वृ्तिप्रसंगात्‌ । यदि प्रानस्य पुरुषकैवल्यार्या प्रवृ्तितेन 
तदभावे कैवल्यं सिद्धमेवेत्यप्रवृत्तिप्रसंगः । अथ केवर पुरुषे प्रधानं प्रवतत न तद्यस्य 
तदर्था प्रवृत्तिरिति । उच्यते- 

ओत्सुक्यनिनरत्त्यथ यथा क्रियासु भ्रवतंते छोकः 

पुरुषस्य विमोक्षाथ भ्रवतते तद्रदन्यक््तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रागेवैतदपदिष्टम्‌-यथा द्श्यदर्यनशक्तियुक्तत्वादन्यतराभावे च तयोरानथक्याल्रधान- 
पुरूुषयोरितरेतरसम्बन्धं प्रत्यौत्सुक्यम्‌ । दष्टा चोपरमार्थाऽ्पि खोकस्योत्सुक्य। 
परवृ्तिस्तथा प्रघानस्यास्पयुपरमार्था प्रवृत्तिः । अथ दुश्यदर्शनशक्त्यो रौत्सुक्यनिवृत्यथ 
प्रवर्तत इत्येकत्र कतार्थत्वादितरेष्वप्रवत्तिप्रसंग इति चेत स्यादेतत्‌ । प्रघानमेकस्य 

पुरुषस्यात्मानं प्र काश्योपरमेदेवं दृद्यदर्शन शक्त्यो रौत्सुक्यनिवृत्तिर्भविष्य 
रङ्गस्य ॒दश्चेयित्वा निवतते नतकी यथा नृत्यात्‌ 
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य वि निवत॑ते प्रकृतिः ॥५६॥ 
१. नृत्तात्‌ - जयमङ्गला । 
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अन्वयः यथा, नतकी, र ङ्घ्य, दर्शयित्वा, नृत्यात्‌, निवर्तते, तथा, प्रकृतिः, 
पुरुषस्य, ( समक्षम्‌ ), आत्मानम्‌, प्रकाइय, विनिवतंते ॥ ५९ ॥ 

ञब्दाथेः- यथा जैसे, नर्तकी-नर्तकी, र द्धस्य -रज्खस्थ दर्शकों को, दर्ायित्वा= 
दिखलाकर, नृत्यात्‌ नृत्य से, निवतंते=निवृत्त हो जाती ह; तथा=उसी प्रकार, ४कतिः= 
प्रकृति, पुरुषस्य=पुरुष के, ( समक्षम्‌ = समक्ष ), आत्मानम्‌=जपने को, प्रकाइय-~प्रकट 
कर, विनिवर्तते सर्वदा के लिये सुष्टि कार्य से विरत हो;जाती है ॥ ५६ ॥ 

अथः- जसे नतकी रङ्खस्थ दकं को दिखला कर नृत्य से निवृत्त हो जाती है, 
उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को प्रकट कर ( फिर उसके विषय मे ) सवदा 
के लये सृष्टि कार्यसे विरत हो जाती ह । ५६ ॥ 

त० भ्र ~ प्रधानार्थस्य स्थानस्य दर्शनान्वयानुपपत्तेः लक्षणया रङ्खशब्देन पारिषदाः 
उच्यन्ते । यथा येन प्रकारेण नर्तकी नर्तनशीला सवंसाधारणी स्व्री रङ्खस्य रद्धस्थस्य 
खभ्यवन्दस्य समक्षमिति शेषः; वा ॒रङ्खस्य पुरुषस्य चेत्यत्र कर्मणि षठचौ; दशंयित्वा 
आत्मनः न॒त्यादिकौशलमात्मानञ्चापि प्रदद्यं कृतप्रयोजना सती नृत्यात्‌ स्वन्यापारमूतात्‌ 
नतनात्‌ निवर्तते विरमति; तथेव प्रकृतिः , प्रघानं पुरुषस्य समक्षमात्मानं सगद्रारा भोगदां 
विविक्तां स्वां भ्रकास्य भेदेन प्रददर्ेत्यर्थः निवत -कार्येर्लीना भवतति कंवल्यं प्रदातीति ॥१५६॥ 

टिप्पणी - प्रस्तुत कारिका मे कहा गया है कि प्रकृति अपने आप को पुरुष के 
सामने प्रकट करके ( आत्मानं प्रकार्य) पुनः, उसके विषय में, प्रवृत्त नहीं होती । किन्तु 
कृति अव्यक्त है । अतः वह प्रत्यक्ष होती ही नहीं । शब्दादि कार्यो से प्रकृति का केवल 
अनुमान ही किया जाता है । अतः अव्यक्त प्रकृति का प्रत्यक्नात्मक आत्म-प्रकाश किसी 
भी हात मे सम्भव नहीं है । ओर यदि यहाँ शकृति से उसके अव्यक्त रूप का ग्रहण 
न करके व्यक्त रूप शब्दादि का ग्रहण करं तो शङ्का यह होतो हं कि इसरूपका तो 
पले से ही प्रत्यक्ष होता रहा है, इस प्रकार प्रकृति की कार्य-निवृत्ति तथा पुरुष का 
मोक्ष पहले ही हो जाना चाहिए था। इस शङ्का का उत्तर यह्‌ है कि-विवेक-ज्ञान के 
पर्वं शब्द आदि का प्रत्यक्ष ये हमारे हैया ये हमारे भोग के विषय है- इसी रूप 
म होता है, “सुक्ष्म तथा अव्यक्त प्रकृति के ही ये स्थूल तथा व्यक्त ख्प हं ` इस स्प मे 
नहीं । सामान्यतः जब ये प्रकृति केरूप में गृहीत ही नहीं होते, तव फिर 'स्वलूप-मूत 
पुरुष से यह शब्दादि-रूप प्रकृति सर्वदा भिन्न है--इस रूप मँ उनके गृहीत होने की 
बात ही कहाँ उठती है ? रेस हारत में प्रकृति का पूरुष से भिन्न ल्पे ब्रहण हुए 
बिना अर्थात्‌ विवेक ज्ञान के विना--उसकी ( प्रकृति कौ ) प्रवृत्ति कंसे रक सकती दं 
ठया पुरुष मोक्ष का भागी कंसे बन सकता हँ ? इसके विपरीत शब्दादि सूप जड प्रकृति 


[क 


निवृत्त हो ही जायगी । अतः पूर्वोक्त शङ्का निर्मूल हं ॥ ५९ ॥ 
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युक्ति०--अप्रवृ्तिस्चेत्येतदपि नोपपन्नम्‌ । कस्मात्‌ ? दृष्टान्तान्तरसामर््यात्‌ । 
तचथा किम्‌ ? उच्यते- 
रङ्गस्य दशयित्वा निवतेते नतंकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकार्य विनिवतते प्रकृतिः ॥ ५२ ॥ 
तत्र नानाव्णस्वभावविज्ञानानां प्े्नाधिनां पुरुषाणां संघातो रद्ध इत्युच्यते । नत॑क्याश्च 
तदाराधना नृतिक्रियाऽनेकपुरुषार्था 1 यदि वाञ्त्र करिचिद्‌ त्रयात्‌ नृत्ताचार्येण कुशीवर्वा 
दष्टेवेयं कस्मान्न निवर्तते ? कथम्‌ ? अकृतार्थत्वात्‌ । एवं सर्वपुरुषाणां कार्यकारणसम्बन्धे- 
नौत्सुक्यवतां निराकांश्नीकरणाथं प्रवृत्ता प्रकृतिः कथमेकस्य पुरुषस्यौत्सुक्यनिवत्तौ कृतार्था 
स्यात्‌ ? तस्मान्न कस्य पुरुषस्यात्मानं प्रकाइय प्रकृतेनिवृत्तियुक्तेति । अत्र च१,....... 
नानाविधेरुपायरुपकारिण्यज्पकारिणः पुसः । 
वत्यगुणस्य सतस्तस्याथंमपाथंकं चरति ॥६०॥ 
अन्वयः - गुणवती, उपकारिणी, ( प्रकृतिः ), अपार्थकम्‌, अगणस्य, अनुपकारिण 
सतः, तस्य नानाविधः, उपायैः चरति ॥ ६० ॥ 
शब्दाथं.-- गुणवती = गुणमयी, उपृकारिणी =उपकार करनेवाली, (प्रकृतिः=प्रकृति), 
अपार्थकम्‌ =निःस्वा्थपूर्वक, अगुणस्य = निरगृवं अनुपकारिणः-=प्रत्यपकार-विहीन, सतत 
कभी भी विनष्ट न होने वाके ( अविनाशी ), तस्य =उस, पंसः=परुष का, नानाविधैः= 
अनेक प्रकार के, उपायः = उपायों द्वारा, चरति -कार्य-साधन करती है ।॥ ६० ॥ 
अथंः-गुणमयी एवं उपकारिणी प्रकृति बिना किसी स्वार्थं के ही निगुण तथा प्रत्युप- 
कार-विहीन अविनाशी उस पुरुष का अनेक उपायों द्वारा कार्य साधन करती है ।॥ ६० ॥ 
त° भ्र °--वथा गुणवान्‌ करदिचज्जनः निःस्वार्थं गुणविरहितस्य अतः प्रत्युपकर्तुमशक्त- 
स्य कस्यचिदुपकारं करोति तथैव गुणवती त्रिगुणमयी अतः उपकारिणी सृष्टिकार्येणोपकत्री 
्रकृतिः अपाथ्कम्‌ अपगतोऽ्थः प्रतयुपकारो यस्मात्‌ तत्‌, निस्स्वा्थमित्यर्थः अगुणस्य 
गुणविरहितस्य अतः अनुपकारिणः अशक्त्या प्रव्युपकतुंमसमर्थस्य सतः नित्यस्य तस्य 
ू्वकारिकासु वणितस्वभावस्य पुंसः पुरुषस्य स्वोपभोक्ुरित्यर्थः नानाविधः महदह ङ्कारेच्धिय- 
मनःप्रमृत्तिभिः उपाये: स्वपरिणामविशेषः चरति आचरति कार्य साधयतीति यावत्‌ । इत्थं 
्रकृतिपरिणामे केवरं पुरुषा्थंसावनमेव न किमपि स्वार्थसम्पादनमिति भावः ॥ ६० ॥ 
टिप्र्णी - गुणमयी प्रकृति का प्रत्येक कार्य पुरुष के किए ही होता है । उसका 
कोई भी कायं अपने व्यि नहीं है । किन्तु पुरुष का उपकार करने पर मी वह उससे 


कु भी वदले मं नहीं प्राप्त करती । भला काठ की कुर्सी अपने ऊपर बैठने वाके से 
बदलेमे कुचछपा भी कंसे सकती है ?॥ ६० ॥ 


3. 
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कृतेः सुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिभवति । 
या दृष्टाञ्स्मोति पुननं॒दज्चनधपेति पुरुषस्य ॥६१॥ 
अन्वयः - मे, इति, मतिः, भवति, ( यत्‌ ), . प्रकृतेः, सुकुमारतरम्‌, किञ्चित्‌, 
न, अस्ति, या, दृष्टा, अस्मि, इति, पुनः, पुरुषस्य, दर्लनम्‌, न, उपैति ॥ ६१ ॥ 
शब्दाः मे-मेरी, इति=फेसी, मतिः=धारणा, भवति=होती है, ( यत्‌-कि ), 
प्रकृतेः-प्रकृति से, सकुमारतरम्‌=अधिक लज्जालु, किंच्चित्‌=कुछ ८ कोई ), ननदी, 
अस्ति =है, याजो, दुष्टा-देख ली गयी, अस्मि=ह, इति = एेसा सोच कर, पुनः= 
फिर, पुरुषस्य पुरुष के, दर्शनम्‌ - दष्टि को, न -नहीं, उपैतिनप्राप्त होती ॥ ६१ ॥ 
अथः- मेरी रेसी वारणा है कि प्रकृति से अधिक लज्जालु कोई भी नहीं ह, 
जो “(पुरुषके द्वारामै) देखी गयीह ठेसा सोच कर फिर उप्त पुरुषकी 
दुष्टि मे कभी नहीं आती ॥ ६१ ॥ 
त° प्र ---नर्तकीवत्‌ पुनः कदाचित्‌ प्रवतिष्यते † इत्याराङ्खासमाघानाय कारिका- 
मवतारयति- प्रकृतेरिति । मे ईरकृष्णाचार्यस्य इति इत्थं मतिः धारणा निक्चयो 
वा भवति वतते, यत्‌ प्रकृतेः प्रवानात्‌ ' सुकृमारतरं सलज्जं किच्िन्नाग्ति, प्रकृत्यपेक्षया- 
ऽचिकं न कोऽपि लज्जाशीलः इति भावः । ` चयुंसकनिर्देशस्त्वत्र सामान्ये, इति जेयम्‌ । 
या प्रकृतिः अनेन पुरषेण दृष्टा विवेकतः -अवंलोकिता अस्मीति कृत्वा पुनः मुहुः तस्य 
विवेकरिनः पुरुषस्य स्वरूपेणाववुदस्यंत्मने;. दर्शनं दृष्टि भोग्यविषयतामित्यर्थः न उपैति 
न गच्छतीत्यर्थः । यथा काचित्‌ कुलवधूः परपुरुषेण दष्टा सती "न पुनः तदृशनं मे 
अविष्यति" इति विचार्य आकारगु्षि करोति, तथेव पुरुषेण ज्ञानपूर्वकं दृष्टा प्रकृतिः 
तस्य दुरादेव चरति, न पुन: तस्य भोग्यतां गच्छति । यथेन्द्रजां तज्जातुः स्वप्रभावं 
न दर्शयति, निःसारमिव प्रतिभाति, तथेव विवेकिनः प्रकृतिकृतः परिणामोऽपि निःसार- 
माकर्षणदन्यं प्रतिभाति; इदमेव प्रकृतेः सुकुमारतरत्वं पुरुषाद्‌ रापसरणञ्चेति दिक्‌ ॥६१॥ 
रिप्पणी - इन्द्रजाल को जानने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता । इन्द्र 
जाठका सारा प्रभाव उस व्यक्तिके ऊपर से हट कर दुर चछा जाता है । ठीक 
इसी प्रकार, प्रकृति तथा अपने को तत्वतः जानने वाला पुरुष प्रकृति के परिणामों मे 
रमता नहीं है, आनन्द नहीं लेता हं । प्रकृति उससे दुर पड़ जाती हं । यही प्रकूत 
की सर्व्रेष्ठ लज्जा ह । यही उसका पुरुष चे इर हटना है ॥ ६१॥ 
तस्मान्न बध्यते नापि च्यते ' नापि संसरति कित्‌ । 
संसरति बध्यते सच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ।६२॥ 
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अन्वयः-- तस्मात्‌, कञ्चित्‌, ( पुरुषः ), न, बध्यते, नापि, मुच्यते, नापि 
संसरति, नानाश्रया, प्रकृतिः, ( एव ), संसरति, बध्यते, मुच्यते, च । ६२ ॥ 

शब्दाथः- तस्मात्‌-इसक्िए, करचत्‌-कोई, ( पुरुषः=पुरुष ), न= नहीं, बध्यते= 
बन्धन मे पडता है, नाऽपि-न तो, मृच्यते=सृक्त ही होता है, नाऽपि=न तो, संसरति= 
संसरण ही करता है; नानाश्रया अनेक पुरुषों के आश्य से रहने वाटी, प्रकृतिः प्रकृति 
( एव-ही ), संसरति-संसरण करती है, बध्यते=वन्धन मे पड़ती हं. मुच्यते मक्त 
होती हं ॥ ६२ ॥ 

-इसक्िए कोई पुरुष न तो बन्धन में पडता है, न मक्त ही होता ह ओर 

न संसरण ही करता है । अनेक पुरुषों के आश्रयसे रहने वारी, प्रकृति ही संसरण 
करती है, बन्धन में पड़ती हँ, ओर मुक्त भी होती हे ।॥ ६२ ॥ 

त° प्र -- बन्धमोक्चौ पुरुषस्य अविवेकादेव, न तु स्वाभाविकौ इति प्रद्गयितु- 
मुच्यते - तस्मान्नेति । यस्मात्‌ पुरुषो मृक्तः, पुरुषः तटस्थः, पृरुषोऽकत्तेत्यादिः तस्मात्‌ 
कारणात्‌ करिचत्‌ पुरुषः वस्तुतो न व्यते, यतः न वैव्यतेऽतो मोक्षपेक्षाऽपि तस्यं 
नास्ति, अतः आह नापि मुच्यते मुक्तो जायते, नापि संसरति संसरणं करोति । 
दुदयते हि बद्धस्य रोके संसरणम्‌ । स्वभावात्‌ मुक्तः सर्वगतः पुरुषोऽतः नैव संसरतीति 
भाव. । करस्तहि वध्यते, मुच्यते तथा . संबरतरीति जिज्ञासायामृच्यते-संसरतीति;ः- 
नानाश्रया कृतनानापुरुषाश्रया प्रकृतिरेत्र संसरति, . बध्यते तथा मुच्यते च । प्रकृतिगतौ 
भोगापवर्गौ संसर्गात्‌ पुरषेषपवर्येते, ` दृश्यते हि लोके सैनिकगतौ जयपराजयावपि 
अन्यस्मिन्‌ संसगंशाकिनि स्वामिनि सेनानायक वोपचर्येते । विवेकाग्रहात्‌ प्रकतगतभावाः 


पुरुषेषु ज्ञायन्ते: सति विवेके पुरुषाः कंवल्यभाजो भवन्ति । अनेन निश्चीयते परुषाणां 
संसारित्वमौपाधिकमिति दिक । ६२ ॥ 


टिप्पणी - पुरूष सर्वदा शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त है । एेसी अवस्था में उसका वास्तविक 
वन्येन ओर उसके वाद मुक्त होना यह॒ सब ठीक नहीं वैठता । अतः सांख्य का कहना 
ठकि प्रकृति काही बन्धन, मोक्ष तथा संसरण होता हँ । संसं के कारण ये प्रकृति के 
बन्धन आदि पुरुष मे उपचरित ( व्यवहृत ) होते है, जैसे सेना का जय-पराजय स्वामी का 
जय-पराजय कहा जाता हे । पुरुष के वन्वन आदि ओौपाधिक है, नकि तात्विक ।। ६२ ।। 
रूपः स्॒भिरेव तु बध्नत्यात्मानम।त्मना प्रकृतिः । 
सव॒ च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण ।६२॥ 
अन्वयः-- प्रकृतिः, आत्मना, सप्तभिः, रूपैः, आत्मानम्‌, एव, बघ्नाति; च, सा, 
एव, एकरूपेण, पुरुषार्थम्‌, प्रति, ( आत्मानम्‌, एव ), विमोचयति ॥ ६३ ॥ | 
सब्दाथः - प्रकृतिः - प्रकृति, आत्मना-स्वयं, सप्तमिः-सात, स्पैः-ल्पोंः द्वारा 
आत्मानम्‌ = जपनं को, एव -ही, बघ्नाति धती है; च=ओौर, सा-वह, एव~ ही, एक- 
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रूपेण=( अपने ) एक रूप द्वारा, पुरुषार्थम्‌ =पुरुषार्थ, प्रति के लिये, ( आत्मानम्‌ - अपने 

एष - ही ), विमोचयति =मृक्त करती हं ॥। ६३ ॥ 

अथः प्रङृति स्वयं धर्म, वैराग्य, एे्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, एवं अनं - 
सवर्य इन ) सात रूपो द्वारा अपने को ही बाँधती है, ओौर वही ( अपने ) एक कूप दवारा 
( अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा ) पुरुषार्थं के ल्यि अपने अआपकोही मुक्त करती हं ( अर्थात्‌ 
फिर उसी परुष के प्रति भोग ओर मोक्ष नहीं उत्पन्न करती हं ' ॥ ६३ ॥ 

त० प्र प्रकृतिः तरिगणात्मकं प्रधानम्‌ आत्मना स्वेनेव सप्तभिः धमवराग्यद्वया- 
धर्माज्ञानावैराग्यानंर्वर्यादिभिः सप्तसंख्याकँः ख्पैः भावे आत्मानमेव स्वमेव न तु पुरुषं बन्धाति 
कर्माशयरूपं बन्धनं विदधाति । तथा पृनरन्ते सा प्रकृतिरेव स्वकीयेनंकरूपण विवेकख्या- 
त्येत्यथः पुरुषार्थ प्रति पुरुषस्य भोगापवर्गौ प्रति आत्मनमेव विमोचयति विमुक्तां करोति 
पुनर्भोगापवर्भौ न विदधातीत्यरथः । पुरषोऽज्ञानेन प्रकृतिगतौ बन्धमोक्षौ स्वस्मिन्नमिभावयति, 
न तु तस्य वास्तविकौ बन्धमोक्चाविति भावः ॥ ६३ ॥ 

टिप्पणी विंमोचयति-'विमोचयति' का भाव यह्‌ है कि फिर उसी पुरूष के प्रति 
भोग ओर मोक्ष नही उत्पन्न करती हं ।॥ ६३ ॥ | 


एवं त्वाभ्यासाननाऽस्मि न मे नाऽइमित्यपरिरवम्‌ । 


अवरिपययाद्भिश्चद्ध च्व ज्ञानम्‌ ॥६४।। 
अन्वयः - एवम्‌, तत्त्वाभ्यासात्‌, न, ( अहम्‌, शरीरम्‌ ), अस्मि, न, मे, ( भोक्त 
बम्‌, अस्ति ), न, अहम्‌, ( कर्ता, अस्मि ), इति, अपरिदोषम्‌, अविपर्ययात्‌, विशुद्धम्‌, 
केवलम, ज्ञानम्‌, उत्पद्यते ।॥ ६४ ॥ 
ाब्दाथः - एवम्‌=इस प्रकार, तत्त्वाभ्यासात्‌=तत्त्व के अभ्यास से, न=न, ( अहम्‌= 
मै शरीरम्‌-शरीर ), अस्मि हु; नन, मे=मेरा, ८ भोक्तृत्वम्‌ भोक्कृत्व-भोक्तापन 
अस्ति-है ); न - न, महम्‌, ( कर्ताकर्ता, अस्मिं }, इति =इस तरह, अपरिशेषम्‌ = 
सम्पर्ण अविपर्ययात मादि से रदित होने के कारण, विशुद्धम्‌ = विशुद्ध, केवलम्‌= वास्त- 
विक, ज्ञानम -ज्ञान, उत्पद्यते-उत्च्च होता हं ।॥ ६४ ॥ 
अ्थः- इस प्रकार तत्त्व के अभ्यास से "न ( मैं शरीर ) ह, न मेरा ( भाक्तृत्व= 
भोक्तापन है )* ओर नन मै ( कर्ता ही हं ) -इस तरह सम्बूण भ्रमादि से रहित होनं 
के कारण विशद्ध, तथा वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता हं ॥ ६४ ॥ 
त~ भ्र-- एवमेतत्‌ शास्त्रोक्तेन विधिना तत्त्वाभ्यासात्‌ तत्त्वानां साद्यसास्तर वणि- 
प्रकृतिपृरूषादीनां पञ्चविशति तत्त्वानाम्‌ अभ्यासात्‌ आलोचनाम्यासात्‌-- नाऽस्मि 
मवस्तुनि आत्मता प्रतिषिद्धा । नमे 
च्छा निषिद्धा । नाऽहम्‌ 
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मखण्डं समग्रं वेत्यथंः अविपर्थयात्‌ विपर्ययशुन्यत्वात्‌, विपर्ययादिकं तु ज्ञानस्य अविगुद्धि- 
कारकमिति, विदयद्धं संशयाद्यमिश्रं केवरं मोक्षदायकं ज्ञानमुत्पद्यते पुरुषस्येति शेषः ॥।६४॥। 
यक्ति>--कार्यकरणक्रियासाक्षी पुरुषः । तस्माच भौतिकाः शिरपाण्यादयो य चाह- 
कारिकाः श्रवणादयो वचनादयः संकल्पाभिमानाच्यवसायाश्च ते लक्षणविपययात्‌-- नाहं 
नष्टौ प्रकृतयः । तदेतदेवं तत्त्वानामम्यासैकाग्रमनसो यतेः पुनः पुनरम्यासात्‌ एकस्याप्यस्मि- 
तार्पस्य परिकल्पितविषयभेदप्रतिषेधमुखेन 
| नास्मि न मे नाहमित्यपरिषम्‌ । 
जाप्रकृतेः प्रतिपक्षग्र हणात्‌ 
अविपययात्‌ 
पञ्चसोतसोऽस्याऽविद्यापर्वणो निवृत्तेः शान्तं ध्रुवं सकक्भावानुबन्धप्रतिपक्मू तं घर्माचयाप्यायि- 
तस्य बद्धितत्तवस्याऽसन्दिग्बमविप रीतं 
विद्धं केवटमुत्पयते ज्ञानम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आह, विश्चद्धं केवलम्‌ । अन्यतराऽनभिधानमर्थाभिदात्‌ । यदेव विरुद्धं तदेव केवल 
। त रच्छक्यमवक्तुमिति । उच्यते-गुणान्तरल्पनिवृत्तिहेतुत्वात्‌ । रजस्तमो- 
घर्माणां तावद्‌ ग्रहणाच्छृद्धं संशयविपययव्यतिरिक्तं च केवर क्षेत्रज्नपरिज्ञानेऽपवंमेव 
इति ॥ ६४ ॥ 
तेन॒ निडृत्तप्रसवामथंवशचात्‌ . . समप्तरूपविनिषत्ताम्‌ । 


प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद्वस्थितः खस्थः' ॥६५॥ 

अन्वयः -- तेन, भक्षकवत्‌, अवस्थितः, स्वस्थः, पुरुषः, निवृत्त प्रसवाम्‌, अर्थवशात्‌, 
सपतरूपविनिवृत्ताम्‌, प्रकृतिम्‌, प्यति ॥ ६५ ॥ 

शब्दाथेः - तेननदससे, प्रेक्षकवत्‌ = द्रष्टा के समान, अवस्थितः-स्थित ( निच्रिय ), 
स्वस्थ=अपने स्वरूप भाव को प्राप्त, पुरुषः=पुरुष, निवृत्तप्रसवाम्‌ = ( अपने प्रति भोग 
ओर विवेक-ज्ञान इत्यादि ) परिणाम न उत्पन्न करने वाटी, अर्थवशात्‌- विवेक ज्ञान के 
सामर्थ्यं से, सप्तर्पविनिवृत्ताम्‌ वम, अवम इत्यादि सात रूपो से रहित, प्रकृतिम्‌ प्रकृति 
को, परयति =देखता हं ॥ ६९ ॥ 

अथेः--विवेकल्याति के कारण, द्रष्टा के समान स्थित ( निष्क्रिय ) तथा अपने 

स्वह्पमाव को प्राक्त पुरुष ( अपने प्रति भोग ओर विवेक ज्ञान इत्यादि ) परिणाम न 
उत्यन्न करने वाली, विवेक ज्ञान के सामर्थ्यं ते, घर्म, अवरम आदि सात ्पों चे रहित 
प्रकृति को देखता हें । ६५ ॥ 

त° भ्र०-तेन विवेकज्ञानेन, विवेकख्यातौ सत्यामित्यर्थः, प्रेक्षकवत्‌ प्रक्षकेन तुल्यः, 
प्वास्यतः : निष्क्रियः इति भावः, स्वस्थः स्वस्मिन्‌ भावे स्थितः स्वर्पापन्नः न तु 











दृष्टा यथार्थतः ज्ञाता, विव 
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प्रकृतिमावापन्नः, ततः प्रकृतेनिवृत्तत्वात्‌ इति यावत्‌, पुरुषः निवृततप्रसवां निवृत्तमोगापवर्ग- 
व्यापाराम्‌ अथंवशात्‌ विवेकञ्ञानरूपो यो अर्थः पुरुषार्थः तस्य वशः साम्यं तस्मात्‌ सप्त- 
रूपविनिवृत्तां यैः सप्तभिः धर्मादिभिः स्पैः आत्मानं वध्नाति, भोगरूपाय तयि 
आत्मानं समर्पयति वा, तेभ्यः सप्तभ्यो कूपेभ्यः संसारकारणेभ्यः विनिवृत्तां निवर्तितां 
विरहितां वा प्रकृति प्रधानं पयति अवलोकयति । एतस्यामवस्थायां ज्ञानवलेनाभिः 
भतत्वात्‌ प्रकृतिः तथैव न प्रसूते यथा सजलक्षेत्रे निपतितमपि निस्तुषं धान्यं न प्ररोह- 
तीति। अत्रेदं व्येयं सत्यां विवेकख्यातौ पुरुषः निवृत्तप्रसवां प्रकति पद्यतीत्युक्तम्‌, 
तेनेदं प्रतीयते यत॒ विवेकष्यात्यात्मकसात्विकप्रकाशयुव्तया, बद्धचा तदाप्यस्य मनाक्‌ 
संसर्गोऽस्त्येव, अन्यथा प्रकतिदर्शनाऽनुपपत्तिरिति ।॥ ६५॥ ` 

टिप्पणी ~ प्रकृति पदयति - इससे प्रतीत होता है कि चेतन पुरुष का सात्विक 
बद्धि से थोडा थोडा सम्पकंतो मक्ति प्राप्त की अवस्थामे भी बना रहता हं, अन्यथा 
इस रूप मे प्रकृति को उसके द्वारा देखना ही असम्भव हो जायगा ॥ ६५ ॥ 

दष्टा मयेत्युपेक्षक एको टष्टाउहमिर्य परमरयन्या । 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगस्य ॥६६॥ 

अन्वयः-- एकः, मया, ( सा ), , दृष्टा इति, उपेश्चक., ( भवति ), अन्या 
( तेन ), अहम्‌, दृष्टा, इति, उपरमति; इत्थम्‌ ), तयोः, संयोगे, सति, अपि, सगस्य 
प्रयोजनम्‌, नास्ति ।! ६६ ॥ 2 

शब्दा थः- एकः= एक ( अर्थात्‌ ` चेतन पुरूष ), मया=मेरे द्वारा, (सा वह ), 
दष्टा देख टी गयी, इति=यह विचार करके, उपेक्षकः उदासीन, (भवति-= हो जाता हं); 
अन्या=दसरी ( अर्थात्‌ प्रकृति }; ( तेन ~-उस पुरुष के दवारा ), अहम्‌ नै, दष्टा=देख 
दी गयीं इति- इस कारण से, उपरमति=व्यापार-गृन्य हौ जाती हं; ( इत्यम्‌=इस 
प्रकार ), तयोः=उन दोनों के, संयोगे -संयोग, .सति-=होने पर अपि=भी, सगंस्य= 
सृष्टि-परकृति-व्यापार का, प्रयोजनम्‌ =प्रयोजन, नास्ति= नहीं रहता हं ॥ ६६ ॥ 

अथः-- एक ( अर्थात्‌ चेतन पुरूष }) मरे द्वारा वह्‌ देख खी गयी' - यह विचार 
करके उदासीन हो जाता है । द्सरी ( अर्थात्‌ प्रकृति ) उस पुरुष के द्वारा मं देख 
ली गयी" इस कारण से व्यापार-शृन्य हो जाती ह । इस प्रकार उन दोनो के संयोग 
होने पर भी सृष्टि-व्यापार का कोई भ्रयोजन नहीं रहता ।। ६६ ॥ 

त० भ्र०--एकः केवलः विुद्धः पुरुषः मया सा संसारकारणीमूता त्रिगुणात्मिका 
परकतिः दृष्टा तत्वतः भिन्नत्वेन ज्ञाता इति विचार्य उपेक्षकः भवति उपरमते, तद्धोगा- 


| यावे श वही अन्या संसारस्य मृखकारणीभूता प्रकृति तेन पुरुषेण 
० - थं इति अनेन प्रकारेण उपरमति 
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व्यापाराद्विरमते, तं पुरुषं प्रति पुन्न भोगापवर्गो जनयतीत्यर्थः । ननु प्रकृतिपुरुषौ 
सर्वगतौ, अतः सर्वदा संयुक्तौ, कथं तहि प्रकृतिव्यापारनि रोषः स्यादित्याशङ्कायामृच्यते- 
सति संयोगेऽपीति; - इत्थं तयोः प्रकृतिपुरुषयोः संयोगे संसर्गे सत्यपि जातेऽपि सर्गस्य 
प्रकतिन्यापारस्य प्रकतिपरिणामस्य वा प्रयोजनं भोगापवगंरूपहेतुः नास्ति । प्रयुज्यते 
नेनेति व्युत्पत्या तदानीं भोगापवर्गरूपप्रयोजकक्रारणाभावे प्रकृतिः परिणामं न॒ जनयतीति 
भावः । इत्थं विवेकष्यातिमन्तं पुरुषं प्रति प्रकतिः परिणामं न जनयतीति दिक्‌ । ६६ ॥ 

रिष्पगी--उपेक्षकः, उपरमति -लोक मे भी देखा जाता है करि व्यक्ति नर्तकी का 
नृत्य देख चुकने पर उसके प्रति उदासोन हो जाता ह । उसके नृत्य को पुनः आगे देखने 
के लिये उसमें अभिरुचि नहीं रह जातौ हं । ठकं यही अवस्था पुरुष की भी ह । प्रकृति 
के परिणामों को भोग लेने के अनन्तर ज्ञान होनें पर वह्‌ प्रकृति के प्रति एकदम उदा- 
सीन हौ जाता हे । 

दूसरी ओर जब नतंकी यह जान लेती ह कि हमारे नृत्य को परिषद्‌ ने देख लिया 
तो वह्‌ नृत्यसे विरत हो जातौ हं। इसी प्रकार पुरुष के द्वारा पहङ़े भोगी गयी ओर 
बाद मे तत्त्वतः देखी गयी प्रकति भी परिणाम उत्पन्न करने से विरत हो जाती ह ।।६६॥ 

सम्यक्‌ ज्ञानाधिगमात्‌ ` घमादीनामकारणभ्राप्नो । 
तिष्ठति संस्काखन्ञात्‌ ` चक्रभ्र' भिवदृधुंतशरीरः ॥ ६७ ॥ 

अन्वयः-- सम्यक्‌, ज्ञानाधिगमातत्‌, ` धर्मादीनाम्‌, अकारणप्रापतौ. संस्कारवशात्‌, 
चक्रश्रमिवत्‌, धृतशरीरः, तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 

ब्दाथः--सम्यक्‌-भली प्रकार ८ अर्थात्‌ आत्मसम्बन्धी ), ज्ञानाधिगमात्‌= ज्ञान 
को प्राति से, वर्मादीनाम्‌ =वमं, अधर्मं आदि के, अकारणप्राप्तौ बीजभाव (उत्पादकत्व) के 


नष्ट हो जाने पर, संस्कारवशात्‌-( प्रारब्ध कर्मो के अवशिष्ट ) संस्कारों के सामर्थ्यं से; 


चक्रश्रमिवत्‌=( कुम्हार को ) चाक के घमने के समान, धृतशरीरः-शरीर वारण करने 
वाला ( साधकं ), तिष्ठति रहता हं ।॥ &७ ॥ 


अथः - आत्म-ज्ञान कौ प्राति से ( सञ्चित ) धर्म, अवं आदि करमो के वीजभाव ` 
( उत्पादकत्व ) के विनष्ट हो जानेपर ( भी, प्रारब्व कर्मो के अवशिष्ट ) संस्कार्यो के. 


सामथ्यं से; कुम्हार की चाक के घुमने के समान; शरीर धारण करके साधक रहवा हँ 
( अर्थात्‌ सावक उसी प्रकार शरीर धारण किये रहता है, जैसे दण्ड से चलाई गयी 


कुम्हार को चाक, पुनः दण्डसे न चाये जाने पर भी, पूर्वं उत्रन्न वेग से वमती 
रहती हं ) ॥ ६७ ॥ 


त° प्र-सति ज्ञाने पुरुषो विमुच्यते तहि कथन्न सद्यः तस्य शरीरपातो जायते ` 





1 


१५ । तत्तवभ्रभायुक्तिदी पिकायुक्त २२५ 


अधिगमात्‌ प्राप्ेरित्यर्थः; वर्मादीनां देहारम्भकारणीभूतानां सच्धितानां धमाघमादीनाम्‌ 
अकारणप्राप्तौ दग्धबीजभावात्‌ स्वफलोत्पादनासमथं सति संस्कारवशात्‌ देहारम्भकादष्ट- 
बलात्‌ प्रारन्धभोगस्यापूर्णत्वादित्यर्थः धृतशरीरः आत्मज्ञानी तथेव तिष्ठति यथा कुलाल- 
व्यापारशान्तावपि वेगवशात्‌ चक्रभ्रमिस्तिष्ठति । पुनः क्षीणे प्रार्धभोगे शरीरं परित्य- 
जतात्यलम्‌ ॥ ६७ ॥ 

युक्ति०--आह, तत्समकारमेव शरीरस्य पातः प्राप्नोति । सति घ... 

वस्थानेनाज्ञानहेतुकं शरीरमिति । उच्यते--अज्ञानहेतुकं शरीरम्‌ \ ' अथ चायं 
नानात्वदर्शी । 

धर्मादीनामकारणग्राप्नो । 
तिष्ठति संस्कार वञ्चाच्चक्रश्रमवद्‌ धृतशरीरः । ६७ ॥ 

य.;..शरीरान्तसेपाजिता ` धर्मादयो न॒ तावत्कारणम्‌ । वबुद्धिः........मृपसंप्रा्ता 
अकृतारथत्वाद्‌ बुद्धिर्च प्रानं तदा तिष्ठत्ययं नानात्वदरशी तस्य संस्कारस्य सामर्थ्याद्‌ । 
को दृष्टान्तः ? चक्रञ्नमवद्तशरीरः । तद्यथा कुम्भकारप्यत्नविशिष्टेन दण्डेन वटादि- 
नेष्पत्तियोग्यक्रिया चक्रस्य भ्रमः । तेन तुल्यं चक्रभ्रमवत्‌ । यथा चक्रभ्रमणं घटार्थम्‌ । 
निष्पन्ने घटेः पूर्वसंस्कारानुरोधात्न निवर्तते नं च तदा निवृत्तमिति कृत्वा संस्कारक्षयेऽ्य- 
वतिते, एवं सम्यग्दर्शनाथं शरीरं सम्थभ््ानाऽधिगमेऽपि न॒ निवतंते पूसंस्कारवरात्‌ । 
न च तदा निवृत्तमिति कृत्वा संस्कारक्चयेऽ्यवस्याप्यत इति ॥ ६७ ॥ 


प्राप्ते श्॒रीरमदे चरिताथत्वात्‌ प्रधानविनिढत्ता । 
देकान्तिकमात्यन्तिकयुभय केवल्यमाप्नोति ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः - शरीरभेदे; प्रासे, चरिताथंत्वात्‌, प्रधानविनिवृत्तौ, ( सः ), एेकान्तिकम्‌, 
आत्यन्तिकम्‌, उभयम्‌, कंवल्यम्‌, आप्नोति ॥ ६८ ॥। 
शब्दार्थः शरीरमेदे=शरीर-पात, प्रासे=दो जाने पर, चरितार्थत्वात्‌-्रयोजनों 
के सिद्धदहौ जानेके कारण, प्रधानविनिवृत्तौनप्रकृति के ( ज्ञानी के प्रति) परिणाम 
बन्द कर देने पर, ( सः=वह ज्ञानी ), एेकान्तिकम्‌ -एेकान्तिक, आत्यन्तिकम्‌ आत्यन्तिक, 
उभयम्‌ =दोनों प्रकार का, कंवल्यम्‌ - मोक्ष, आप्नोति-=प्राप्त करता हं ॥ ६८ ॥ 
अर्थः शरीरपात हो जाने पर भोग ओौर अपवर्ग -दोनों ही प्रयोजनों (पुरुषार्थो) 
के पणो जाने के कारण प्रकृति के ( ज्ञानी के प्रति) परिणाम बन्द कर देने 
पर वह {( ज्ञानी ) रेकोन्तिक ओर आत्यन्तिक-दोनों प्रकार का मोक्न प्राप्तः कर 
केता है 11 ६८ ॥ | ॑ 
त० प्र ०-- भोगेन प्रारज्धविनाशात्‌ शरीरस्य मेदो नाशस्तस्मिन्‌ प्राप्ते सति, लिङ्ग 
-परौतिके उभयविषे शरीरे विनष्टे यथासम्भूते विलीने इत्यथः, चरितायत्वात्‌ रितार्थत्वात मोगापवर्ग- 
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: रूपार्थस्य सम्पादनेन कृतकृत्यात्‌ प्रधानस्य प्र कृतेः विनिवृत्तौ प्रकृतिपुरुषान्यताख्यातिमन्तं 
पुरुषं प्रति विरतपरिणामायां सः पुरूषः एेकान्तिकमवश्यम्भावि आत्यन्तिकमविनारि, 
-:इत्युभयगुणविशिष्टं कैवल्यं दुःखत्रयविगमनरूपम्‌ आत्मस्वरूपभावम्‌ आप्नोति प्राप्नोति । 
अधिगतात्मसाक्नात्काखान्‌ निर्मलः पुरुषः भोगेन प्रारन्धे विनष्टे सति अवश्यमात्यन्तिकं 
दुःखविनाशं प्राप्नोतीति सारांशः ।। ६ ॥ 
टिप्पणी-रेकान्तिकम्‌--निश्चितरूष से; आत्यन्तिकम्‌--अविनाशी ( अर्थात्‌ 
नित्य )। ६८ ॥ | 
युक्ति०-यदा तु संस्कारक्षये तत्निमित्त्य शरीरस्य भेदः, अतः 
प्राप्ते शरीरभेदे 

घर्माधिमौ कृतार्थौ कारणे बृद्धिलक्षणे ल्यं गच्छतः । यख्चास्य भूतावयवः शरीरारम्भकः 
स सर्वभूतेषु भूतानि तन्मात्रेषु, इन्द्रियाणि तन्मात्राणि चाहंकारे, अहंकारो बुद्धौ 
बद्धिरन्यक्ते । सेयं तत्त्वानुपर्वीं तदथं प्रधानादुत्पन्ना परिसमाप्तं पुनः प्रधानं प्रलय 
- गच्छति । प्रधानमप्यर्थवशादेवास्य शरीराणि तेषु तेषु जात्यन्तरपरिवर्तेषु करोति । 
चार्थंस्चरिताथंः । अतः 1 

| चरिताथेत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तो । ` 
अतीन्द्रियमसंवे्ं खघु सर्वत्र सन्निहितं प्रशस्तमनि्मितं विशुदधमक्षयं तिरतिशंयम्‌ 

एकान्तमात्यन्तिकमुभयं केबल्यमाप्नोति ॥ ६८ ॥ 

एतच्वावस्थानं बौद्धेनि रुपधिदोषनिर्वाणलक्षणमवर्गो व्याख्यातः । एतत्परं ॒त्रह्म श्चुवम- 
मकमभयमत्र सर्वेषां गुणधर्माणां प्रतिप्रख्यः । एतत्पराप्य सर्वायसैः सवंबन्धनैरनादि- 
कालगभ्रवृत्तरागद्वेषवियुक्तो मुक्तो भवति । एतदर्थं ब्राह्मणा दयितपुत्रदारधनसम्बन्धम- 
, प्रहाय गुरुगुश्रूषापसाः शरीरमरण्येषु यातयन्ति । कथं नामेकान्तिकमात्यन्तिकं च कंवल्यं 
स्यादिति । यत्रवोत्थानं शास्त्रस्य तत्रैवोपसंहार आचायण कृतः 1 ६८ ॥ 


परुषाथज्ञानमिदं गुं परमर्षिणा समारूयातम्‌ । 
रि यत्र॒ भतानाम्‌ ॥ && ।। 


अन्वयः = गुह्यम्‌, इदम्‌, पुरुषार्थज्ञानम्‌, परमर्षिणा, समाख्यातम्‌, ( अस्ति ); यत्र 
भूतानाम्‌, स्थित्युत्पत्तिप्रल्याः, चिन्त्यन्ते ॥ ६& ॥ 

ब्दाथः-गुह्यम्‌-अत्यन्त कठिन, इदम्‌=यह्‌, पुरुषार्थज्ञानम्‌=पुखुष के अपवगं रूप 
` भ्रयोजन को सिद्ध करनेवाका ज्ञान, परम्षिणा=महषि कपिल के द्वारा, समाख्यातम्‌> 
कहा गया ( अस्ति-है ), यत्र=जिस ज्ञान मे, भूतानाम्‌ =मूतों कौ, स्थत्युत्यत्िप्रज्याः= 
` सुष्टि, स्थिति तथा विनाश, चिन्त्यन्ते=विचारे जाते हें । ६& ॥ 
 अथंः--पुरुष के अपवर्गरूप प्रयोजन को सिद्ध करनेवाका, अत्यन्त कठिन, यह 








॥। 


तस्य सर्वस्येह स्थित्यादय उच्यन्त इति । उत्पा 


तन्त्वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता २२७ ; 


ज्ञान महषि कपिल के द्वारा कहा गया हं । जिस ज्ञान ( अर्थात्‌ जिस ज्ञान की प्रासि के 
च्वि ) मृषो की सृष्टि, स्थिति तथा विनाश का विचार करिया जाता है ।। ६६ ॥ 
त० भ्र०~-पुरुषाथज्ञानमिति--गुद्यं साधारणजनानां दुरवबोधमिदं सांख्यपरि- 
भाषितं पुरुषार्थज्ञानं पुरुषस्य अर्थः मोक्षूपं प्रयोजनं येन तादृशं ज्ञानं परमर्षिणा भगवता 
कपिलेन समाख्यातं सम्यगुक्तमस्ति । यत्र ज्ञाने भृतानां ब्रह्मादिस्तम्बपरयन्तानां स्थित्युत्पत्ति- 
प्रलयाः अवस्थानाविर्भावति रोभावाः चिन्त्यन्ते विचार्यन्ते, तेषां सम्यगनुशीलनात्‌ पञ्च- 
विशति तच्वविवेचनात्मकं ज्ञानं सम्पद्यते इति ॥ ६६ ॥ 
युक्ति° - आह, किमथं पुनरिदं शास्त्रं केन वा पूवं प्रकाशितमिति ? उच्यते-- 
यदुक्तं किमथ॑मिति- 
पुरुषाथाथमिदम्‌ 
कथं नामाज्ञानवशात्तत्संस्कारोपनिपतितानां प्राणिनामपवर्गः स्यादित्येवमर्थ॑मिदं शास्र 
व्याख्यातम्‌ । यत्तुक्तं केनेति उच्यते- 
गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम्‌ । 
गुह्यमिति गृहुनीयम्‌ । रहस्यमक़ृतात्मनां `यमनिमेष्वनवस्थितानामादरादप्यनघ्ययम्‌ । परम- 
र्म॑न्नान राविष्टपिण्डो विश्चाग्रजः कपिलमनिः । तेन कपिल- 
मुनिना समाख्यातम्‌ । सम्यगाख्यातम्‌, चिरोभ्यस्तस्य विद्यास्ोतसो निवंचनसामर््यात्‌ 
स्यादेतत्‌, कथमिदं गृह्यमिति ? उच्यते--कथं. बैदं गुह्यं न स्यात्‌ ? भवाग्रोत्पन्नरपि 
सनकसनातनसनन्दनसनत्कृमारप्रभृतिभिरनित्यानां 
स्थित्यसरत्तिप्रख्याधिन्त्यन्ते च यत्र भूतानाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तत्र॒स्थितिस्तावद्रपप्रवृत्तिफलनिदेरोनोत्पत्तिरपि प्रकरतेर्महानित्यादिः । प्रक्योऽ्यविभागा- 
मैश्ररूप्यस्येति वचनात्‌ । ओत्सुक्याऽनुपरम स्प्रकृतिपुरुषयोः स्थितिरुत्पत्तिदुश्यदशनशक्त्यो 
सापेक्षत्वात्‌ । तथा चोक्तं - 
पुरुषस्य दर्शनार्थः कंवल्या्थंस्तथा प्रधानस्य । 
षड्वन्धवदृभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ इति ( का० २१ ) 
प्रलयः प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वातप्रधानविनिवत्ताविति (कार ६८ )। अथवा 
्यतिश्चणभङ्घप्रतिषेधात्कालान्तरेष्वस दूत्पत्तिविपरिणामान्नामूतप्रादुर्भावादकस्मादसः 
म्भवात्‌, प्रल्योऽपि निमित्तान्तरात्तत्स्वामान्यादेव भू तानामपि व्यक्तानां निष्यत्तिमतामिति 
यावत्‌ । एवं च महदादयोऽपि परिगृहीता इति । आह, परुषादयरस्तहि परित्यक्ताः । 
कथं वा भतशब्द इति ? उच्यते -वितथग्रतिषेघार्थत्वात्‌ । यावत्‌ किञ्चिदवितथं भूतं 
परपादीन। छयावपि प्राप्नुतः । कि कारणम्‌ ? अविरोषादिति । 
सम्मवतो विक्ेषणं मवति । तत्र स्थितिरेव पुरुषादीनाम्‌ । इतरेषां तु स्वितयुत्यत्तिप्रलया ` 
इति विज्ञास्यामः ॥ ६£ ॥ ~ 








हः 

















२२८ सांख्यकारिका 


एतत्‌ पवित्रमग्रच' भुनिरासुरयेऽलुकम्पया प्रदो । 
आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कतं तन्त्रम्‌ || ७० ॥ 
अन्वयः मनिः, अनकम्पया, एतत्‌, पवित्रम्‌, अग्रम्‌, तन्त्रम्‌, आमसुरय प्रददौ 
आसुरिः, अपि, पञ्चशिखाय, ( प्रददौ ), च, तेन, बहुधा, कृतम्‌ । ७० ॥। 
ब्दाथेः- मनिः महर्षिं कपिल ने, अनुकम्पया कृपा करके, एतत्‌ = इस, पवित्रम्‌= 
पवित्र, अग्रचम्‌-श्वेष्ठ, तन्त्रम्‌ दर्शन को, आसुर्ये = आसुरि को, प्रददौ=दियाः; आसुरिः= 
आसुरि ने, अपि=भी, पञ्चशिखाय पञ्चशिख को ( प्रददौ=दिया ), च= तथा, तेन -उनके 
दवारा, बहुधा =खब विस्तत, कृतम्‌ किया गया ॥ ७० ॥। 
अथं; - महर्षि कपिर ने कृपा करके इस पवित्र एवं श्रेष्ठ दर्शन को ( ज्ञान को ) 


आसुरि को दिया, आसुरि ने भी पञ्चशिख को दिया ओर उन्होने इसे खूव 
फलाया ।। ७० ॥ 


त० प्र०-भगवान्‌ परमकारुणिकः कपिलमुनिः अनुकम्पया दयया एतत्‌ र्वाणितं 
पतनात्त्रायत इति पवित्रम्‌ अग्रचं सर्वेभ्यो ददनिभ्यः प्राचीनं सर्वेभ्यो पवित्रेभ्यो मुख्यमपि 
तन्त्रं तन्त्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते पदार्थाः यस्मिन्‌ तत्‌ तन्त्रं सांख्यदर्शनं सांख्यज्ञानं आसुरये 
"आसुरि" नाम्ने शिष्याय प्रददौ, आसुरिरपि स्वशिष्याय पञ्चशिखाय मुनये प्रददौ, तेन च 
प्चशिखेनर्षिणा बहुधा कृतं बहुषु शिष्येषु विस्तारितमिति ।॥ ७० ॥ 

रिप्पणी-तन््रम्‌--'तन्वर' का अर्थं होता दै-सिद्धान्त, दर्शन, ज्ञान ॥ ७० ॥ 

युक्ति०- आह, कस्मे पुनरिदं शस्त्रं परमषिणा प्रकाशितमिति ? उच्यते - 

= एतत्प विच्रमग्रथ ` मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ । 
तत्र पवित्रं पावनात्‌ । अग्रचं सवंदुःखक्नपणसमर्थत्वात्‌ । पवित्रान्तराणि पुनरेकदेश क्षाल- 
यन्त्यवमषंणग खादीनि । तस्मादिदमेवाग्रचं मुनिरायुरयेऽनुकम्पया प्रददौ । आह, सम्प्रदान- 
्याकस्मिकत्वम्‌, घर्मादिनिमित्ताऽ्नुपपत्तेः 1 न तावत्परमषंधर्माथं शास्व्रप्रदानमपपद्यते 
फलेनाऽनभिष्व ङ्गात्‌ । नाथंकामार्थ॑म्‌, शिष्याणामनायासप्रसंगात्‌ । न मोक्नार्थम्‌, सांसिद्धि 
केनैव ज्ञानेन तत्प्रा्तः । तस्माद्रिपरीतार्थाऽसम्भवात्‌ परिदोषादकस्मादाचार्यः शास्वनिधानं 
प्रददाविति 1 उच्यते नाऽकस्मात्‌, किं तहि अनुकम्पया प्रददौ 1 आ्यात्मिकाधिदैविकाधि- 
मोतिकंदुःखेः पोड्यमानमासुरिमुपकम्य स्वात्मनि च ज्ञानसामर्थ्यात्सति कार्यकारणसम्ध्रयोगे 
दु-खानामप्रवृत्ति परिज्ञाय शिष्यगुर्णाद्च कथं नाम यथा मम सुखदुःखेषु ज्ञानोपनिपातात्सा- 
म्यमेवमासुरेरपि स्यात्तदद्रारेणाल््येषामपि पुरुषाणामेवमनुकम्पया भगवान्परमपिः शास्वमा- 
ख्यातवान्‌ । यथा च परमपिरायसुरये तथा 
आघुरिरपि 

दशमाय कुमाराय भगवत्‌-- 








तत्त्वप्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता २२६ 


तेन च बहूधा कृतं तन्त्रम्‌ ।॥ ७० ॥ 
बहुभ्यो जनकवशिष्टादिभ्यः समाख्यातम्‌ । अस्य तु शास्त्रस्य भगवतोऽरे प्रवृत्तत्वान्न शास्तरा- 
न्तरवद्‌ वंशः शक्यो वषंशतसहसरेरप्याख्यातुम्‌ ।। ७० ॥ 
शिष्यपरम्परयाऽऽगतमीश्वरङृष्णेन चेतदा्याभिः । 
सडिक्षप्षमायमतिना सम्यबिज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 

अन्वयः-- शिष्यपरम्परया, आगतम्‌, एतत्‌, सिद्धान्तम्‌, आ्यंमतिना, ईदवरङृष्णेन 
सम्यक्‌ + विज्ञाय, आर्याभिः, सङिक्षप्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 

उब्दाथः- शिष्यपरम्परया- शिष्यो की परम्परा से, आगतम्‌-आआया हुआ, एतत्‌ 
यह, सिद्धान्तम्‌= सि द्वान्त ( ज्ञान ), आर्यमतिना= विशुद्ध बुद्धिवाठे, ईश रङ्ष्णेन=ईश्वरकृष्ण 
के द्वारा, सम्यक्‌-भीर्भाति, विज्ञाय=जानकर, आर्याभिः=अआर्या छन्द के माघ्यम ते, 
सदिश्षप्तम्‌- संक्षेप मे कहा गया हू ॥ ७१ ॥ 

अथेः- शिष्यो की परम्परा से आया हआ यह सिद्धान्त ( ज्ञान ) विशुद्ध बुद्धिवाले 
ईश्वरकृष्ण के द्वारा भलीभांति जानकर आर्या छन्द में संक्षिप्तरूप से कहा गया ह ।॥७१। 

त° प्र०-शिष्यपरम्परया शिष्यक्रमेण आगतं प्राप्तमविगतं वा एतत्सांस्यसिद्धान्त- 
मायमतिना आर्या विशुद्धा मतिः बुद्धिः - यस्य तेन ईश्वरकृष्णेन सम्यग्विज्ञाय अध्ययन- 
भावनाम्यां सम्यगारोच्येत्यर्थः, आर्याभिः आर्यछन्दवद्धंः पचरित्यर्थः, संक्षिप्तं संक्षिप्य 
प्रतिपादितमिति । ७१ ॥ $, 

युक्ति०-संक्षपेण तु द्वाव....हारीतवादढक्िकं रातपौरिकारषंभेदवरपञ्चाधिकरणपतञ्जछि- 
वा्षगण्यकौण्डिन्यम्‌कादिक-- 

शिष्यपरस्परयाऽऽगतम्‌ 

भगवानीदवरकृष्णद्च साहायकं शास्त्रम्‌ । पूर्वाचार्यसूत्रप्रवंषे गुरुलाघवमनाद्रियमाणः पौर 
स्त्यान्याख्यानव्या....नगर्भमतिप्रनादं ददातीति म्रन्थभूयत्स्वमु पजायते । तच्चेदानीन्तनं 
प्राणिभिरल्पत्वादायुषो ग्रन्थत एव न सूपपादं किं पुनः श्रवणघ्रयागाम्याम्‌ । जह च 
चतुभिः प्रकारधिदया सुपयुक्ता भवति--आगमकालेन स्वाघ्यायकाटेन प्रयोगकाठेन च । तत्र 
चास्यागमकालेनैवायुः प्युंपयुक्तं स्यात्ततस्च शास्त्रानर्थक्यम्‌ 1 इत्यस्य मन्दधियामप्याञु 
ग्रहणधारणप्रयोगसम्पत्स्यादिति षष्टितन्तरादूपाख्यानगाथाव्यवहितानि वाकंयान्यकतं उपमृद्य 
शिष्यानुकम्पाथं यावत्‌ 














ई्रकृष्णेन चेतदा्याभिः। 


सप्तत्या ५ 
संक्षिप्रमायंमतिना 
सर्वसतत्वहितप्रवृत्तेन 


सम्यग्‌ विज्ञाय सिद्धौन्तम्‌ ॥७१॥ 


प सांख्यकारिका 


कथं चाऽस्य सम्यविंसद्धान्तविज्ञानस्याप्यनेकम्रन्थरातसहस्ताख्येयं सांख्यपदार्थं सतत्त्वम- 
बण्डमार्याणां सप्तत्या संक्षिप्तवान्‌ ॥७१॥ ्‌ 
सप्तत्या किल येऽय॑स्तेऽथौः कृत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्य । 
अद्यायिकावरिरहिताः . परवादविवजिताइ्चापि° ॥ ७२ ॥ 
अन्वयः- आख्यायिकाविरहिताः, च, परवादविवजिताः, अपि, सप्तत्याम्‌, ये, अर्थाः, 
( वर्णिताः, सन्ति ), ते, अर्थाः, किल, कृत्स्नस्य, षष्टितन्तरस्य, ( सन्ति } । ७२ ॥ 
ब्दाथः; - आचख्यायिकाविरहिताः =आख्यायिकाओं से रहित, चतथा, परवादवि- 
वजिताः न्दूसरों के खण्डन-मण्डन से विरहित, अपि=भी, सप्तत्याम्‌=सत्तरकारिकाओवाी 
इस सांख्यकारिका मे, ये=जो, अर्थाः=पदार्थ, तत्तव, ( वाणताः=कटे गये, सन्ति=हं ), ते= 
वे, अर्थाः=पदार्थ, तत्त्व, किल =निर्चय ही, कृत्स्नस्य समग्र, षष्टितन्तरस्य =षष्टितन्व के, 
( सन्तिं ) ॥ ७२ ॥ 
अथैः-आख्यायिकाओं से रहित तथा दूसरों के खण्डन-मण्डन से भी विहीन 
सत्तरकारिकाओं वाटी इस साख्यकारिका मे, जो पदार्थं ( तत्त्व ) कटे गये हं, वं सभी 
पदाथं सम्पूणं !षष्टितन्व' के हँ 1 ७२॥ 
त° प्र०-आख्यायिकाविरहिताः कथागतदृष्टान्तादिविहीनाः तथा परवादविवजिताः 
परमतोद्धरणखण्डनरहिताश्चापि सप्तत्यां कारिकासप्तत्यां ये अर्थाः पदार्थाः विता; सन्ति ` 
ते सवे पदार्थाः कतश्तस्य समग्रस्य, अनेन साख्यकारिका निखिलषष्टितन्तरसारभूतेति 
चितम्‌, षष्टितन्त्रस्य षष्टि पदार्थाः यस्मिन्‌ शास्त्रे तन्त्यन्ते तत्‌ षटितन्तरं तस्य पुरुष- 
्कृत्यादिष्टिपदार्थव्युत्पादनपरस्यत्यर्थः । ग्रन्थान्तरे षष्टिपदार्थाः इत्थं गणिताः,-- ` 
“पुरुषः प्रकृतिबुद्धिरहङ्कारो गुणास्त्रयः । 
तन्मात्रमिन्द्रियं भूतं मौलिकार्था स्मृताः दश ॥ 
विपर्ययः पञ्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयः । 
करणानामसामर््यंम्विशतिधा मतम्‌ ॥ 
इति षष्टिः पदार्थानामष्टाभिः सह सिद्धिभिः 1“ इति शम्‌ ॥ ७२। 
रिप्पणी-षष्टितन््रस्य "षष्टितन्त्र उस ग्रन्थ को कहते हँ, जिसमे साठ तत्त्वो का ` 
वर्णन या विवरण हो ।॥ २५ ॥ 
ग्रामोऽस्ति गम्भीरपुर मीरजापुरमण्डले। 
विन्व्यक्षेत्राद्धिते यत्र॒ त्रिपास्िब्राह्यणान्वये ॥ १॥ 
जातो रामसुमेराह्वो बुधः परमधार्मिकः । 
तस्य भार्याऽञ्जनानाम्नी शङ्करस्य सती यथा ॥ २॥ 




















[ब रकी 


१. चंति- माठर० ध 


तत्त्व प्रभायुक्तिदीपिकायुक्ता २३१ 


प्रासूत चतुरः पुत्रान्‌ प्राणौपम्येन संस्मृतान्‌ । 
येषां ज्येष्ठो रामरूपो दयाघर्मान्वितः सुधीः ॥ ३॥ 
त्रिवेणीशङ्कुरः श्यातः पण्डितोऽस्ति द्वितीयकः । 
रमाशङ्करनामाऽहं व्याख्याक्त्तु तृतीयकः ॥ ४ ॥ 
वात्सल्यभाङ्नः सततं चतुर्थो हरिशङ्कुरः | 
सहायभूतः सवेंषामेषां स्नेहानु्वधितः ॥ ५ ॥ 
सोऽहं सम्प्रार्थये मृलं परमात्मानमीश्चरम्‌ । 
हृदयग्राहिणी भूयात्‌ कृतिः कान्ता विदां मम ॥ ६॥ 


ॐ नमः शिवायः. 

क्ति०-- आह्‌ च- 

सप्रव्यां किङ येऽ्थीस्तेऽ्थाः त्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य । 

आख्यायिकाविरहिताः परवाद विवजितार्चापि ॥७२॥ 

वशिष्रपायनप्रभृतिभिराचार्येः प्रघानपु रषादयः पदार्थाः परिगृही 

सिद्धमेश्व्यस्य फलत ऋढचा आयमागमलकतु 
प्रमाणत्रयं पुरस्कृत्य तकंदुशा विचारः कतः । न चास्य मूलकनकपिण्डस्यव स्वल्पमपि 
दोषजातमस्तीति }) ७२ ॥ (0 

आह च- 









अन्ञानव्वान्तशान्त्यथंमुषिचन्द्रमसञ्च्युता । 
मलिनंस्तीर्थजलदैरछाद्यते ज्ञानचन्द्रिका ॥ 
इति सद्भिरसम्भरान्तैः कुदृष्टितिमिरापहा । 
प्रकाशिकेयं सर्गस्य धार्यतां युक्तिदीपिका ॥ 
कटाभिधेया मधुरापि भारती मनीषिणो नोपखलं विराजते 1 
करशानुग्भास्प्यमितो हिमागमं कट्ष्णता याति दिवाकरदयुतिः ॥ 
नयन्ति सन्तह्च यतः स्वशक्तितो गुणं परेषां तनुमप्युदारताम्‌ । 
इति प्रयात्वेष मम श्रमः सतां विचारणाल्नुग्रहमात्रपात्रताम्‌ ॥ 














